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ऋ 


प्राक्करयन 


नीलमतपुराण संस्कृत का एक प्राचीन ग्रंथ हे जो कश्मीर के धार्मिक 
स्थानों, धार्मिक कृत्यो तथा परंपराओं को वर्णित करता हे ओर प्राचीन कश्मीर 
की सामाजिक परिस्थितियों को उजागर करता है । इसके प्रथम भाग, ''नीलमत 
पुराण- सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अध्ययन '' को सन्‌ 1968 मे (अंग्रेजी) तथा 
द्वितीय भाग " नीलमत पुराण-आलोचनात्मक संस्कृतपाठ'* (अंग्रेजी अनुवाद 
सहित) सन्‌ 1973 में कला, संस्कृति एवं भाषा अकेडमी हारा प्रकाशित कराया 
गया था। प्रथम संस्करण के समाप्त हो जाने पर लोगों को डिमांड पर सन्‌ 
1988 मे इसे पुनः दो भागो में प्रकाशित करवाया गया जो अब समाप्तप्रायः 
हे। ग्रंथ की सार्थकता एवं लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सन्‌ 2013 म 
अकैडमी ने इस संपूर्ण ग्रंथ अर्थात्‌ दोनों भागँ का हिन्दी अनुवाद करवाने का 
निर्णय लिया, जिसका कार्यभार सुविख्यात विदुषी पद्मश्री प्रो वेद कुमारी 
घ को सौपा गया। प्रो घई इस ग्रंथ पर शोधकार्यं कर चुकी ह । नीलमत 
पुराण के दोनों खंडोँ को एक संपूर्ण ग्रंथ कारूपदेने से पाठकों को संदर्भ 
टूटने मे सुविधा रहेगी । 

कला, संस्कृति एवं भाषा अकेडमी जब से अस्तित्व में आई है इसका 
ध्येय रहा है कि वह अपनी सांस्कृतिक, एतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करे । 
स प्रयास हेतु अकेडमी सदेव सजग एवं प्रयासरत रहती हे । प्रस्तुत दुर्लभ 
एवं महत्वपूर्णं निधि को पाठकों, शोधछातरों तथा साहित्य जिज्ञासुओं के हाथां 
मे सौपते हए अकेडमी अपार हर्षं अनुभव कर रही हे 
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० अस्ीज हाजनी 
(सचिव) 

कला, संस्कृति एवं भाषा अकेडमी 





प्रर्तावना 


यह ग्रन्थ दो भागों मेँ (प्रथम भाग “नीलमत पुराण--सांस्कृतिक एवं 
साहित्यिक अध्ययन '' (अंग्रेजी) सन्‌ 1968 तथा द्वितीय भाग '* नीलमत पुराण 
आलोचनात्मक संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ 173 मे) कला, सस्कृति 
तथा भाषा अकादमी जम्मू कश्मीर द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रथम 
संस्करण समाप्त हो जाने पर जनता की माँग को देखते हुए अकादमी ने दूसरा 
संस्करण पुनः दो भागों मे सन्‌ 1988 में प्रकाशित किया जो अन समाप्त प्रायः 
है । सन्‌ 2013 मेँ अकादमी ने इस सम्पूर्ण ग्रन्थ का हिन्दौ अनुवाद करा कर 
प्रकाशित करने का निर्णय लिया तथा मुज्ञे हौ यह कार्य सौपा। मुज्ञ प्रसननता 
है कि कला, संस्कृति ओर भाषा अकादमी जम्मू कर्मीर के इस महत्वपूरण 
निर्णय से कश्मीर के प्राचीन इतिहास ओर संस्कृति कौ यह धरोहर अन हिन्दी 
के पाठकों तक पहुंच सकेगी । 


इस ग्रन्थ के इस हिन्दी संस्करण में नीलमत पुराण का आलोचनात्मक 
मूल पाठ, हिन्दी अनुवाद तथा नीलमत में उपलब्ध सामग्री का सांस्कृतिक एवं 
साहित्यिक दृष्टि से विश्लेषण ये दोनों मिलेंगे । पूर्वं संस्करणों में सांस्कृतिक 
एवं साहित्यिक अध्ययन के सन्दर्भ देते हुए त्री हारा सम्पादित नीलमत के 
रोमन संस्करण की पद्यसंख्या के क्रमांक दिए गए थे जो मेरे द्वारा सम्पादित, 
अकादमी द्वारा प्रकाशित देवनागरी पाठ से कुछ भिन भे। इस संस्करण में उन्हं 
देवनागरी पाठ के अनुरूप कर दिया गया है। अतः सन्दर्भ दूंढने में पाठकों 
को सुविधा रहेगी। 

हिन्दी अनुवाद सहित इस ग्रन्थ के मूलपाठढ का आलोचनात्मक संस्करण 
आढ पाण्डुलिपियों कौ सहायता लेकर तैयार किया गया हे जिनका विवरण इस | 
प्रकार है : 


^ जम्मू कश्मीर सरकार को रिसर्च लाटत्रेरी श्रीनगर मं सुरक्षित क्रमांक 


1478, लिपि शारदा, पत्र संख्या 143, लम्बाई 6-4'', चौडाई 4-4 
प्रत्येक पृष्ठ पर पंक्ति 8, अन्तिम पत्र के थोड सेभागको छोडकर 
शेप पाट पूर्णतया सुरक्षित है। तिथि संवत्‌ 99. के. टी. ब्रीज द्वारा 
अपने लीडन संस्करण के लिए प्रयुक्त तथा उल्लिखित (` 1600 
क्रमाक पाण्डुलिपि इसी परिवार की पाण्डुलिपि प्रतीत होती टे। 


8 वहां सुरक्षित क्रमांक 714, लिपि देवनागरी, प्रष्ठ 180 दँ । 109वे पृष्ट 
पर किसी अधिकारी कौ टिप्पणी हे “नाथ पण्डित ने बताया है कि 
उसने चिह्न 1 तक नीलमत की प्रतिलिपि बनाई हे मेने उसे काम 


जारी रख कर पूरा करने को कहा हे । 16.9.19.'' कागज बहुत पुराना 
नहीं हे। 


7? वहीं सुरक्षित क्रमांक 2222, लिपि शारदा, खुले पत्र 55, प्रत्येक पृष्ठ 
पर पंक्तियों 12-17, प्रतिपंक्ति मे अक्षर लगभग 30, आंशिक रूप 
से कीटभक्षित पुराना कागज्न। 


0 वहीं सुरक्षित क्रमांक 1307, लिपि देवनागरी, पत्र संख्या 40, पद्य 
संख्या 360 तक लघुसंस्करण पाठ तथा आगे विस्तृतसंस्करण पाठ हे । 
प्रतिपृष्ठ 14 पंक्तियां । प्रतिपंविति में अक्षर लगभग 45 


।३। 


प 


वहीं सुरक्षित क्रमांक 1879, लिपि शारदा , पत्र संख्या 60, प्रतिपृष्ठ 


पवितिर्यां 20-23, प्रतिपंक्ति मेँ अक्षर लगभग 19, हर पत्र के नाये 
हाशिये पर नी. म. पु.। 


ये पांचों पाण्डुलिपियों अब कश्मीर 


॥ विश्वविद्यालय श्रीनगर की रिसर्च 
लाइब्रेरी में स्थानान्तरित की 


गई हँ ओर वहोँ सुरक्षित है । 


श्रीरघुनाथ मन्दिर जम्मू कौ रिसर्च लाइत्ररी मँ सुरक्षित क्रमांक 455 
क, लिपि देवनागरी, पत्रसंख्या 113 , प्रतिपृष्ठ पंक्तियां 17, प्रतिपंवित 
अक्षर लगभग 17, कहीं | 


करी स्थान छोड़ा है। कुछ अशुद्धिया 
देवनागरी ओर शारदा के भ्रम से उत्पन है। न 
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> वहीं सुरक्षित क्रमांक 36०0 ज्ञ, लिपि देवनागरी, पत्र संख्या 54, 
प्रतिपृष्ठ पंक्ति 24, प्रतिपंक्ति अक्षर लगभग 18-20. 


> वहीं सुरक्षित क्रमांक 3830, लिपि देवनागरी, पत्र संख्या €2, प्रतिपृष्ठ 
पंकितियाँ 12, प्रतिपंक्ति अक्षर लगभग 35. 


केवल »8 पाण्डुलिपि में ही पद्य संख्या दी गई दै, वहां भी निरन्तर नहीं 
दी गई अतः पद्य संख्यामेने दी है। इस संस्करण का मुख्य आधार ^ तच 
1 पाण्डुलिपि ह । इनका मिलान अन्य पाण्डुलिपियों से कर के पाठ का 
निर्धारण किया गया है। ये दोनों पाण्डुलिपियों लघुसंस्करण कों हें । इसीलिए 
पाठ लगभग के. डी, व्रीज द्वारा रोमन लिपि में प्रकाशित संस्करण के समान 
है पर कई स्थानों पर उस संस्करण के पाठ से भिन्न अन्य उचित पाठ को 
स्वीकार किया है। जेसे लीडन संस्करण पद्य सं. 594 के '* मर्त्यलोकस्तथा'' 
के स्थान पर ^8070ात में उपलब्ध '' सत्यलोकस्तथा' ` पाठ को वरीयता 
दी गई है (पद्य सं. 617) । लीडन संस्करण पद्य सं. 818 के ''छत्रस्थानाच्च 
कन्धरा'' के स्थान पर इस संस्करण मे शः पाण्डुलिपियों मे उपलब्ध 
‹' शक्रस्थानाच्च कन्धरा'' इस पाठ का चयन किया है (पद्य सं. 851) जो भाव 
मेँ अन्य पुराणों मेँ उपलब्ध पाठ ` ` इन्द्रालयमृदा ग्रीवां '' के निकट है। लीडन 
संस्करण के पद्य सं. 1086 के ‹*इन्द्र'' के स्थान पर “इन्दु ` पाठ को (पद्य 
सं. 1129) स्वीकार किया है क्योकि शिव को आठ मूर्तयो मं सर्वत्र चन्दर 
की गणना की गई है इन्द्र की नहीं । इसी प्रकार ओचित्य को ध्यान में रखते 
हए लीडन संस्करण पद्य 737 के 'अपिनः सकुलो जयेद्‌! के स्थान पर 
,‹ अपि न: सकुले जायेद्‌'" (पद्य सं. 765) को, लीडन संस्करण के पद्यस. 
1080 के पाठ "त्वं वहिस्त्वं तथेवात्मा'' के स्थान पर ^>] के पाठ 
'*लुद्धिस्त्वं तथेवात्मा '' को स्वीकार किया है (पद्य सं. 1121) , क्योकि आत्मा 
के साथ बुद्धि की चर्चा कौ जाती है वहि को नहीं। लीडन संस्करण के पद्य 
सं. 1205 के पाठ शरीर धारिभिर्वस्त्रेः के स्थान पर ¢^ का पाठ 
' शरीरधारिभि शस्त्रैः" (पद्य सं. 1252) चुना गया हे क्योकि विष्णु के शस्त्रो 
का ही शरीरधारी रूप मूर्तिकला मे मिलता है वस्त्रौ का नहीं। 


अकादमी द्वारा प्रकाशित नीलमत के अंग्रेजी में अनुवाद तथा सांस्कृतिक 
एवं साहित्यिक अध्ययन ने भारत से बाहर के विद्वानों को भी आकृष्ट किया 
था। जापान के क्योटो विश्वविद्यालय कौ ““इन्स्टीर्बूट फार रिसर्च इन द्युमैनिरीज'' 
के निदेशक श्री यासुके इकारी दसी संदर्भ मेँ भारत आये ओर उन्होने मुदे वताया 
था कि उनका इस ग्रन्थ पर ओर शोध कार्य करने का विचार दै। सन्‌ 1987 
से ले कर 1991 तक अपने अन्य चौबीस विद्वान्‌ सहयोगियों के साथ उन्दने 
नीलमत का पुनः मन्थन किया तथा संगणकं की सहायता लेते हए अनेक 
संगोष्ठियों ओर परिचर्चाओं के परिणाम स्वरूप विद्वानों के ग्यारह लेखों के 
सग्रह को सम्पादित कर “ए स्टडी आफ द नीलमत- एस्पैकृट्स आफ 
हिन्दुइच्म इन एन्शैन्ट कश्मीर '' शीर्षक से क्योटो विश्वविद्यालय जापान से 
सन्‌ 1994 मं प्रकाशित किया। इस हिन्दी संस्करण में आवश्यकतानुसार उन 
के शोध के परिणामों का उल्लेख किया गया है| 


इस अवसर पर मं अपने स्वर्गीय गुरुजनं प्रो. सूर्यकान्त, प्रो. वासुदेवशरण 
अग्रवाल, प्रो. जगन्नाथ अग्रवाल तथा प्रो. सिद्धेश्वर वर्मा का श्रद्धापूर्वक स्मरण 
करती हूं । समय समय पर उपयोगी परामर्शं प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने 
के लिए प्रो. रामप्रताप के प्रति धन्यवाद की अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा नही 
को जा सकती। इस संस्करण कौ पाण्डुलिपि तैयार करने मेँ पूर्ण सहयोग के 
लिए परमविदुषी, सुयोग्या एवं प्रियशिष्या डँ. सुनीता सूदन को आशीर्वाद देती 
ह| इस पुस्तक को सुन्दर रूप मेँ मुद्रित करने वाले श्री कुलदीप शर्मा मेसर्सं 
क्लासिक ब्रिनटर्स को धन्यवाद देती हूँं। अन्त में इस ग्रन्थ को प्रकाशित करन 


के लिए मेँ कला संस्कृति तथा भाषा अकादमी जम्मू कश्मर के अधिकारियों 
के प्रति अपना आभार प्रकट करती ह| 


वेदकुमारी घई 


प्रयम अगरेनीं संस्करण कं 
म्ूभिका का अनुवाद 


नीलमत पुराण संस्कृत का एक प्राचीन ग्रन्थ हे जो कश्मीर के धार्मिक 
स्थानों, धार्मिक कृत्यो तथा रीतिरिवाजों का वर्णन करता हे । प्रसंगृवश इस मं 
कश्मीर की उत्पत्ति से सम्बद्ध कथायं भी वर्णित हँ । वरहो के मूल निवासियों 
तथा शनैः शनै: अन्य जातियों द्वारा उन के निष्कासन कौ कथायं भी कही गइ 
हे । धार्मिक पर्वों तथा देवपूजाप्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए नीलमत प्राचीन 
कश्मीर की सामाजिक परिस्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश डालता हे। 


राजतरगिणी मे नीलमत से दिये उद्धरणों के कारण इस ग्रन्थ के अस्तित्व 
का ज्ञान तो पहले से था परन्तु व्यूह॒लर की सन्‌ 1877 मेँ छपी ""कर्मीर मं 
संस्कृत पाण्डलिपियों की खोज पर रिपोर्ट '' से इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपियों का 
विवरण प्रकाश में आया। व्यूह॒लर ने इसे कश्मीर के तीर्थस्थानों ओर उनसे 
सम्बद्ध कथाओं के विषय में सूचनाओं की वास्तविक खान बताया है । यद्यपि 
इस का प्रकाशन 1924 में कांजीलाल ओर जाद्‌ हाया तथा 1936 में त्रीज 
द्वारा किया जा चुका हे परन्तु अभी तक किसी ने भी इसका आलोचनात्मक 
ठंग से अध्ययन करने का अथवा इसकी बहुमूल्य सामग्री का एतिहासिक दृष्टि 
से अध्ययन के लिए प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया हे। 


नीलमत को उपपुराण की संज्ञा दी गई है ओर हमारी विदुषी लेखिका को 
धारणा है कि -यह स्थलमाहात्म्य मात्र नहीं है । स्थलमाहात्म्य साहित्य कौ वह 
विधा है जिस में तीर्थस्थलों कौ महत्ता तथा उन स्थानों से. सम्बद्ध देवताओं 
की उन स्थानों के प्रति विशेष अभिरुचि को प्रकट करने वाली कथायं दी गई 
होती है। यद्यपि उन मेँ से बहुत सी कथाओं का उन तीर्थो के विज्ञापन के 


सिवाय कोड प्रयोजन नही होता परन्तु उनमें से कुछ सामाजिक तथा धार्मिक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्णं भी होती ह । लेखिका की नीलमत को पुराण मानने कौ 
धारणा के बावजूद मुहे यह ग्रन्थ पुराण ओर स्थलमाहात्म्य इन दोनों के वीच 
का प्रतीत होता हे। इस का वर्ण्य विषय पुराण की श्रेणी मेँ रखने योग्य ग्रन्थ 
जेसा विस्तृत न हो कर स्थानीय है परन्तु स्पष्ट ही यह स्थलमाहात्म्य से अधिक 
विस्तृत हे तथा करई एेसे विषयों को प्रस्तुत करता है जो स्थलमाहात्म्यों मं 
नर्हा होते। इसे माहात्म्य कहे अथवा पुराण, पर कश्मीर के अतीत के अध्ययन 
को दृष्टि से इस के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह राजतरंगिणी के 


राजवंशीय ओर राजनैतिक इतिहास को सामाजिक पृष्ठभूमि प्रदान करता ह। 
कश्मीर कौ धार्मिक जनता इस 


ग्रन्थ मे अपने अपने देवों का पृजन करती 
हइ, अपनी भूमि कौ पवित्रता पर विश्वास रखती हई, अनेक पर्व, उत्सवा 
को मनाती हुई ओर सामान्यतः सुखी जीवन विताती हई चित्रित की गई टे । 
नीलमत कश्मीर के सामाजिक जीवन के कर प्रशंसनीय पक्षो पर प्रकाश 
डालता हं। मेँ केवल दो वातो की चर्चा यहाँ करा । नीलमत में वर्णित 
कश्मीर को सामाजिक व्यवस्था मे जैसी स्वतन््रता नारियों कौ प्राप्त थी वैसी 
उत्तर भारत मे ओर कीं दिखाई नहीं देती । यह ग्रन्थ गृहस्थियो करो अपने 
अपने परिवार को स्त्रियों के संग उपवनं में जाने का निर्देश देता ह! स्त्रियो 


को वर्ह सभी प्रकार के उत्सवो ओर धार्मिक पर्वो मे भाग लेने कौ अनुमति 
हे। नीलमत कुमारियों के लिए जलक्रीडा का विधान भी करता हे। वस्तुतः 
वह प्रतीत होता हे कि प्राचीन कश्मीर मे स्त्रियो को न केवल पर्याप्त स्वतन्त्रता 


नीलमत को कहा गया है। मुञ्चे विश्वास है कि इस 

चर्चा से नीलमत का महत्त्व स्पष्ट है। भारत के एतिहासिक शोध के लिए 
का यह कार्य विद्वानों के ऋत समय से थी। डा० वेदकुमारी घं 
लिए दुगुना पहत््वपूर्ण है क्योकि उन्होने न केवल 


इस का संस्कृत से अनुवाद किया ठे अपितु इस की सामग्री का उत्कृष्ट 
विश्लेपण भी किया हे। शोधग्रनथ के रूप में यह पूर्णता, निर्दोषता ओर 
उत्कृष्टता के लिए प्रशंसा के योग्य हे (अंग्रेजी) अनुवाद भी सन्तोषजनक 
ओर अच्छा हुआ हे। में वेदकुमारी घडई को उनके इस कार्य की उत्कृष्टता 


के लिए बधाई देता हुं ओर उनके लिए सब प्रकार की सफलता कौ कामना 
करता ह्‌। 


+, हस्ताक्षराकित 
7 मार्च 1962 के. एम. पनिकर 


कुलपति, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय 





प्रथम खण्ड 


( सांस्कृतिक तथा साहित्यिक अध्ययन ) 


( द्वितीय खण्ड ) 


( संस्कृतपाठ एवं हिन्दी अनुवाद्‌ ) 
श्लो कानुक्रमणिका 


कुल पृष्ठ 


पुष्ठांक 


2.1 


ऋ 0, 
८ -8 


5%4 


| त कः त "न्न नयन्त 
न नि त 


र नि म मीत 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम अध्याय विषयावतरणिका 27 -38 
1. अध्येय ग्रन्थ का शीर्षक/27 
2. नीलमतपुराण कौ विषय सामग्री/29 
3. नीलमत का काल/33 
द्वितीय अध्याय भूगभीयविज्ञान तथा भूगोल 39-68 
1. कश्मीर की उत्पत्ति/39 
11 कश्मीर की उत्पत्ति से सम्बद्ध पौराणिक कथा/39 
1.2 आधुनिक भूगर्भीय परीक्षणों के परिणाम/3> 
1.3 पौराणिक उपाख्यान का मूल /41 
2. भौगोलिक सामग्री/41 
2.1 सामान्य भौगोलिक सामग्री/41 
2.2 कश्मीर का भूगोल/42 
2.2.1 कश्मीर का नामकरण/42 
2.2.2 पर्वत/44 
2.2.3 नदियों ८45 
2.2.4 अन्य पवित्र स्थल/54 
2.3 भारत के अन्य भागों का भूगोल/57 
2.4 कश्मीर के भूगोल का कश्मीर के इतिहास ओर 
सस्कृति पर प्रभाव/58 
तृतीय अध्याय नीलमत मेँ वर्णित जनजातिर्यो 69-92 
1. नागजातियो/69 
1.1 विभिन्न विद्वानों के मत्‌/69 
1.2 नीलमत में नाग/71 
1.3 वैदिक साहित्य तथा अन्य सभ्यताओं मे नाग/72 
1.4 सिन्धु सभ्यता में नाग/73 
15 रामायण ओर महाभारत म॑ नाग/73 


पृष्ठाक 


1.6 पुराणों में नाग/74 
1.7 वौद्धसादहित्य में नाग/75 
1.8 निष्कर्ष/75 
2. पिशाच/76 
2.1 विभिन्न विद्वानों के मत/76 
2.2 नीलमत में पिशाच/76 
2.3 वेदिक साहित्य में पिशाच/77 
2.4 महाभारत में पिशाच/78 
2.5 गणपाठ में पिशाच/78 
2.6 पुराणसाहित्य में पिशाच/79 


2.7 पैशाची प्राकृत ओर पिशाच/80 
2.8 भौगोलिक नामों का साक्ष्य,8- 


2.9 पिशाचो को विशेषताओं का साक्ष्य/81 


2.10 निष्कर्ष्‌/62 
अन्य जन-जातियों 
3. दार्व/82 
4. अभिससार /83 
5. गान्धार /83 
€. जह्‌ ण्डर/83 
7. शक/83 
8. खर/84 
9. तगण/84 
10. माण्डव्‌/84 
11. मद्र/85 
12.13. अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि/85 
14. यवन्‌/85 


चतुर्थं अध्याय सामाजिकं 
1. सामाजिक व्यवस्था/०३ 
1.1 ब्राह्मण वर्ण/3 


1.1.1 ब्राह्मण तथा कर्मकाण्ड/93 


पंचम 


1.2 


१ 
1.4 
1.9 
1.6 


1. 


1.1.2 ब्राह्मण तथा वेदाध्ययन/94 

1.1.3 ब्राह्मण तथा पुराणवाचन/%4 

1.1.4 ब्राह्मण ओर दान/95 

1.1.5 ब्राह्यण ओर राजा/95 

1.1.6 ब्राह्यणो के प्रति व्यवहार/96 

्त्रिय/०6 

1.2.1 क्षत्रियो के कर्तव्य ओर समाज मे उन का स्थान/%6 

1.2.2 ब्राह्मणक्षत्रिय सेम्बन्ध/५7 

वै₹स/97 

श्र/97 

अन्य जातियों तथा वर्णसंकर /98 

आश्रम/%8 

1.6.1 ब्रह्मचर्याश्रम/98 

1.6.2 वानप्रस्थ तथा संन्यास/%8 

1.6.3 गृहस्थाश्रम/पारिवारिक जीवन/०8 
1.6.3.1 सन्तान/9 

नारियों का स्थान/०9 

1.7.1 परिवार में नारी/०9 

1.7.2 धार्मिक कत्र में नारी/100 

1.7.3 परिवार से बाहर स्त्रियो/101 


1.8 मित्र तथा अतिधि/102 

आर्थिक व्यवस्था/102 

अध्याय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन 108-127 
सामाजिक जीवन्‌/108 | 

1.1 संगीत/108 


1.1.2 पेशेवर गायक/109 
1.1.3 वाद्ययन्त्र/109 
1.1.3.1 वीणा/109 
1.1.3.2 वेणु/110 
1.3.3 शख /110 


विषयानुक्रमणिका 
पृष्ठांक 
प्रथम अध्याय विषयावतरणिका 27-38 
1. अध्येय ग्रन्थ का शीर्षक/27 
2. नीलमतपुराण को विषय सामग्री/29 
3. नीलमत का काल/33 
द्वितीय अध्याय भूगभीयविज्ञान तथा भूगोल 39-68 
1. कश्मीर को उत्पत्ति/39 
1.1 कश्मीर कौ उत्पत्ति से सम्बद्ध पौराणिक कथा/39 
1.2 आधुनिक भूगर्भीय परीक्षणों के परिणाम्‌/39 
1.3 पौराणिक उपाख्यान का मूल/41 
2. भौगोलिक सामग्री/41 
2.1 सामान्य भौगोलिक सामग्री/41 
2.2 कश्मीर का भूगोल/42 
2.2.1 कश्मीर का नामकरण/42 
2.2.2 पर्वत्‌/44 
2.2.3 नदियो^45 
2.2.4 अन्य पवित्र स्थल/54 
2.3 भारत के अन्य भागों का भूगोल/57 
2.4 कश्मीर के भूगोल का कश्मीर के इतिहास ओर 
संस्कृति पर प्रभाव/58 
तृतीय अध्याय नीलमत मे वर्णित जनजातियों 69-%2 
1. नागजातियों/69 
1.1 विभिन्न विद्वानों के मत/69 
1.2 नीलमत में नाग/71 
1.3 वैदिक साहित्य तथा अन्य सभ्यताओं में नाग/72 
1.4 सिन्धु सभ्यता मे नाग/73 
1.5 रामायण ओर महाभारत मे नाग/73 


1.6 पुराणों में नाग/74 
1.7 बौद्धसादहित्य में नाग/75 
1.8 निष्कर्ष/75 

2. पिशाच/76 
2.1 विभिन्न विद्वानों के मत/76 
2.2 नीलमत में पिशाच/76 
2.3 वेदिक साहित्य में पिशाच77 
2.4 महाभारत में पिशाच/78 
2.5 गणपाठ में पिशाच/78 
2.6 पुराणसाहित्य में पिशाच/79 
2.7 पेशाची प्राकृत ओर पिशाच,8 
2.8 भौगोलिक नामों का साक्ष्य,8- 
2.9 पिशाचो कौ विशेषताओं का साक्ष्य/81 


2.10 निष्कर्ष्‌/82 
अन्य जन-जातियाों 
3. दार्व/82 
4. अभिसार/83 
5. गान्धार/83 
6. जुहुण्डर/83 
7. शक/83 
8. खश /84 
9. तगण/84 
10. माण्डव्‌/84 
11. मद्र/85 
12.13. अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि/85 
14. यवन्‌/85 


चतुथं अध्याय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था 
1. सामाजिक व्यवस्था/०३ ` 
1.1 ब्राह्मण वर्ण/93 


1.1.1 ब्राह्मण तथा कर्मकाण्ड/93 


93-107 


पंचम 


1.2 


| 
1.4 
१. 
1 


१५ 


1.1.2 ब्राह्मण तथा वेदाध्ययन/94 

1.1.3 ब्राह्मण तथा पुराणवाचन/94 

1.1.4 ब्राह्यण ओर दा/95 

1.1.5 ब्राह्मण ओर राजा/95 

1.1.6 ब्राह्मणों के प्रति व्यवहार /०6 

्षत्रिय/96 

12.41 क्षत्रियो के कर्तव्य ओर समाज मे उन का स्थान/%6 

1.2.2 ब्राह्मणक्षत्रिय सेम्बन्ध/०7 

वेरस97 

शद्र97 

अन्य जातियों तथा वर्णसंकर/98 

आश्रम/%8 

1.6.1 ब्रह्मचर्याश्रम/98 

1.6.2 वानप्रस्थ तथा संन्यास/%8 

1.6.3 गृहस्थाश्रम/पारिवारिक जीवन/%8 
1.6.3.1 सन्तान/9 

नारियों का स्थान/99 

1.7.1 परिवार में नारी/99 

1.7.2 धार्मिक क्षेत्र में नारी/100 

1.7.3 परिवार से बाहर स्त्रियो/101 


1.8 मित्र तथा अतिधथि/102 

आर्थिक व्यवस्था/102 

अध्याय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन 108-127 
सामाजिक जीवन/108 । 

1.1 संगीत/108 


1.1.2 पेशेवर गायक/109 
1.1.3 वाद्ययन्त्र/109 
1.1.3.1 वीणा/109 
1.1.3.2 वेणु/110 
1.3.3 शंख/110 


1.3.3.3 परह/110 


1.1.3.4 मुरज/110 
1.2 नृत्य/110 


1.3 नाट्याभिनय/112 
1.4 अन्य क्रोडाए/113 
1.4.1 उपवनक्रौडाए/113 
1.4.2 जलक्रौडा/113 ` 
1.4.3 मल्लक्रोडा/113 
1.4.4 द्यूतक्रोडा/114 
1.4.5 मृगया/114 
1.4.6 खिलोनों से खेल/114 
2. आर्थिक जीवन/114 
2.1 वास्तुकला/114 
2.2 मूर्तिकला/115 
2.3 चित्रकला/115 
2.4 हस्तशिल्पकला/116 
2.5 वस्त्राभूषण/116 
2.6 सोन्दर्यप्रसाधन/117 
2.7 खान पान/117 
2.8 पशुपक्षी/119 
2.9 कृषि/120 
2.10 व्यापार /121 
2.11 मुद्रा/121 
ष्ठ अध्याय राजनैतिक विचार 
राजा ओर उसके कार्य्‌/128 
जनपद्‌/129 
मन्त्री/130 
सेना तथा युद्ध/130 


- लोकतान्त्रिक तत्तव/131 
सप्तम अध्याय धार्मिक 


सम्प्रदाय तथा -168 
1. वैष्णव सम्प्रदाय/133 विश्वास "मी 


र तथा राजव्यवस्था 128-132 


८ ~> ~ ¢ १ 


1.4 


4. 
1.6 
0. 


नीलमत में विष्णु/134 

विष्णु के अवतार /134 

1.3.1 मत्स्यावतार/135 

1.3.2 कूर्मावतार/135 

1.3.3 वराहावतार/136 

1.3.4 हसावतार/136 

1.3.5 अश्वशीर्षावतार/136 

1.3.6 नरसिंहावतार/137 

1.3.7 वामनावतार/137 

1.3.8 रामावतार /138 

1.3.9 कृष्णावतार/138 

1.3.10 बुद्धावतार/139 

विष्णु के विषय में अन्य कथाये/139 
1.4.1 मधुकैटभवध/139 

1.4.2 नरकासुर से युद्ध/140 

1.4.3 गजेन्द्रमोक्ष/140 

1.4.4 परशुराम के द्वारा केशव कौ मृतिं को स्थापना/140 
1.4.5 जलोद्‌भववध/141 

लक्ष्मी/141 

अन्य वैष्णव सम्प्रदाय/141 

प्राचीन कश्मीर में वैष्णव धर्म कौ लोकप्रियता/142 


शोवसम्प्रदाय/142 


214 
द 
क 
2.4 
१.१. 


ए 


प्राचीन साहित्य में सद्र143 
शिव का अवेदिक रूप/143 
नीलमत मे शिव/143 

शिव का अवैदिक चरि्र/144 
उमा/145 

2.5.1 उमा को उत्पत्ति/145 
2.5.2 दुर्गा ओर शारदा/145 
शिव के पुप्र/146 


2.7 कश्मीर में शेवधर्म कौ लोकप्रियता/147 
3. अन्य हिन्दू देवी देवता/147 

3.1 ब्रह्मा/147 

3.2 वरुण/147 

3.3 अग्नि/147 

3.4 रेवन्त, सुरभि/148 

3.5 यम/148 

3.6 इन्द्र/148 

3.7 सूर्य, चन्द्र149 

3.8 कुबेर/149 

3.9 बलदेव /149 

3.10 छन्दोदेव/149 

3.11 अन्य देव समृह/150 

3.12 देवि्यो/150 

3.13 नदी देवियों/150 
4. नीलमत में बौद्धधर्म,151 
4.1 अन्य पुराणों से तुलना/151 


4.2 प्राचीन कश्मीर में बौद्धधर्म की लोकप्रियता/153 
5. नागपूजा/153 


5.1 नागपूजा का उद्धव्‌/153 
5.2 विश्व के विभिन भागों मे नागपूजा/154 
23 भारत मे नागपूजा/154 
5.3.1 शेवधर्म ओर नाग्‌/155 
5.3.2 वैष्णवधर्म ओर नाग/155 
>-3.3 नागदेवताओं का स्व 
3.4 नीलमत में नागदेवों 
अष्टम अध्याय पर्वं , उत्सव 
1. त्रत, उत्सवों का विवरण 
1. आश्वयुजीमहः अथवा 
2 - सुखसुख्तिका/170 


भाव तथा निवास/156 
को पूजा/157 


तथा अन्य धार्मिक कृत्य 169-1%92 
69 


कौमुदी/169 


, देवोत्थान/171 
 नवसंवत्सर महोत्सव/172 
. सप्तमीत्रय/172 

, मार्गशीर्षपूर्णिमा/172 
, नवहिमपातोत्सव/173 
, अष्टमीत्रय/173 

. पौषपोौर्णमासी/173 

. उत्तरायण/173 

. तिलद्वादशी /173 

, तारारात्रि/174 

, श्रवणामावस्या/174 
, चतुथीत्रय/174 

, माघपूर्णिमा/174 

. स्वल्पमहीमान/174 
, श्रवणद्वादशी/175 

. शिवरात्रि/175 

, बृहद्‌ महीमान/175 


. फाल्गुनी पूर्णिमा/175 


, राज्ञीस्नापन/176 

. कृष्यारम्भ/176 

. छन्दोदेवपूजा/176 

. पिशाचचतुर्दशी/177 
, चैत्री अमावस्या/177 
. नवसंबत्सर/177 

, श्रीपेचमी/178 

, चेत्रषष्ठी/178 

, चेत्रनवमी/178 

, वास्तुपूजा/178 

, चैत्रद्ादशी/178 

, मदनत्रयोदशी/178 


अ+ 
34. 
८. 
36. 
34. 
38. 
क 


40 


90 


. 


95 


61 
62 


पिशाचप्रयाण उत्सव /179 
इरामंजरीपूजन/179 
अक्षयतृतीया/179 
लुद्धजन्ममह 179 
वेशाखपूर्णिमा/180 
यवाग्रायण/180 
विनायकाष्टमी/180 


. स्वातियोग/180 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 


देवप्रस्वापन/180 
वैश्वदेवपूजा/180 
दक्षिणायण/181 
रोहिणीसंयोग/181 
श्रावणी/181 
कृष्णजन्ममह/181 
मघामावस्या/181 


भद्रपदशुक्लकृत्य/182 
श्राद्धपक्ष/182 


. महानवमी /182 
51. 


अगस्त्यदर्शन/182 


- नवान्नविधान/182 
53. 


54. 
- वितस्तोत्सव्‌/183 
56. 
57. 
58. 


9. हस्तिदीक्षा/184 
60. 


वरुणपचमी/183 


अशोकिकाष्टमी/183 


महाद्वादशी/183 
चतुथीत्रितय/184 
अश्वदीक्षा,184 


भद्रकालीपूजा/184 


गृहदेवीपूजा/185 
श्यामादेवीपूजा/185 


नवम 


दशम 
।॥ 
3 
र 
4. 


63. यात्रोत्सव/185 

अन्य धार्मिक कृत्य/186 

त्रतों, उत्सवों तथा अन्य धार्मिक कृत्यो का स्वरूप 

एवं महततव/187 

अध्याय दर्णन 193-203 
पुराणों में दार्शनिक विचार/193 

सृष्टि कौ उत्पत्ति ओर स्वरूप/194 

2.1 सृष्टि का स्वरूप्‌/194 

2.2 सृष्टि कौ उत्पत्ति/194 

विभिन धार्मिक अवधारणाये/195 

3.1 बहुदेवतावाद/195 

3.2 हीनो थीज्म/195 

3.3 एकदेववाद/196 

3.4 पशुदेववाद्‌196 

3.5 जडदेववाद तथा प्रतीकवाद/196 

3.6 विर्वदेबवाद्‌/197 

3.7 एकेश्चरवाद/197 

3.8 मरणोपरान्त स्थिति/197 

3.9 कर्मकाण्ड एवं भक्तिवाद्‌/198 

3.10 नैतिकता के सिद्धान्त/198 

3.11 नीलमत में दर्शन, अद्वैतशेवदर्शन तथा पाञ्चरात्रदर्शन/199 
अध्याय  नीलमत का साहित्यिक मूल्यांकन 204-209 
भाषा/204 

अलंकार/204 

छन्द्‌/206 

लय/अन्त्यानुप्रास/207 


एकादश अध्याय उपसंहार 210-213 


प्रथन ध्याय 
विप्यावतरणिका 
1. अध्येय ग्रन्थ का णीर्षक्छ 


नीलमतपुराण कौ पाण्डुलिपियों कौ पुष्पिकाओं में इस ग्रन्थ के दो नाम 
नीलमतम्‌ तथा नीलमतम्‌ पुराणम्‌ दिये गये हे । पाण्डुलिपियों के किनारों पर 
संकषेपाक्षर नील. म.; नी. म.; नी. म. पु.; नी. पु.; नी. तथा काश्मी. माहा. मिलते 
हे जिन से इस ग्रन्थ के नीलमत, नीलमतपुराण, नीलपुराण तथा काश्मीरमाहात्म्य 
नाम सूचित होते हें । कल्ठण ने राजतरंगिणी में इसका उल्लेख दो बार नीलमत, 
दो बार पुराण तथा एक बार नीलपुराण कह कर किया है ॥ स्पष्ट है कि कल्हण 
इसे पुराण के रूप में स्वीकार करता है । वह इस ग्रन्थ का विशिष्ट नाम नीलमत, 
विधा (श्रेणी) का नाम पुराण तथा नीलमत पुराण का संक्षिप्त रूप नीलपुराण 
देता हे। यहो मत शब्द का अर्थं सम्मति या उपदेश है। नीलमत का अर्थ है 
नील के द्वारा दिये गये उपदेश या निर्दृश। जिस प्रकार बहुत से अन्य पुराणों 
के नाम उनके रचयिताओं के नामों के साथ जुड़ हँ (जेसे वायुपुराण, मार्कण्डेयपुराण, 
गरुडपुराण, ब्रह्मपुराण आदि) उसी प्रकार नीलमतपुराण का नाम भी इस कारण 


हे क्योकि इसका प्रमुख भाग नीलनाग द्वारा चन्द्रदेव को दिये गये उपदेश के 
रूपमेंहे 


आर० जी० भण्डारकर एक पाण्डुलिपि के साक्ष्य के आधार पर ही 
नीलमत को माहात्म्य को श्रेणी मेँ रखते है 8 रामलाल कांजीलाल तथा पं० 
जगद्धरजाड्‌ भी लिखते हं कि वर्तमान स्वरूप में इसे अठारह पुराणों के समकक्ष 
नहीं रखा जा सकता। नगरखण्ड तथा दूसरे माहात्म्यों की तरह इसे पुराण का 
भाग अथवा पुराण का पूरक कह सकते हँ इन विद्वानों के कथन पर विचार 


करने से पूर्वं हमं पुराण शब्द कौ परिभाषा तथा उपलब्ध पुराणों की विशोषताओंं 
पर नजर डालनी चाहिए। 


वायुपुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार “* यस्मात्पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन 
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चोच्यते'' अर्थात्‌ जो प्राचीनकाल से चला आ रहा टै वह पुराण कटा जाता 
हे ! प्राचीन संस्कृत साहित्य मे पुराण शब्द का प्रयोग प्रायः इतिहास शब्द्‌ के 
साथ हुञा हं ^ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र मे पुराण ओर इतिवृत्त को इतिहास के 
भाग कहा हे ! अमरकोश में तथा बहुत से पुराणों मे पुराण को पंचलक्षण अर्थात्‌ 
पोच विशेषताओं- सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित स युक्त होना 
चाहिए एेसा बताया हे ¢ परन्तु बहुत से उपलब्ध महापुराण तथा लगभग सभी 
उपपुराण इस पचलक्षण परिभाषा का अनुसरण करते दिखाई नहं देते । वर्णाश्रम 
धर्म, आचार, श्राद्ध, प्रायश्चित्त, दान, पूजा, व्रत, तीर्थ, प्रतिष्ठा, दीक्षा, उत्सर्ग 
आदि विषयों पर अध्यायो को शामिल कर चे हिन्दु संस्कारों तथा रीतिरिवाजीं 
के विधिशास्त्र बन गये हैँ उन सब की समान विशेषता यही है कि वे प्राचीन 
आख्यानों, उपाख्यानों से युक्त है | 


रस प्रकार बहुत से अन्य पुराणों की तरह जो पंचलक्षण की परिभाषा 
पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते, नीलमत को भी उन्हीं पुराणों कौ श्रेणी मे रखा 


जा सकता टे । नीलमत के कुछ श्लोकों मँ प्रतिसर्ग , वंशानुचरित वर्णित टँ तथा 


मन्वन्तरो का भी उल्लेख हे ।' कल्हण लिखता टे कि उसने कश्मीर के प्रथम 


चार राजाओं के नाम नीलमत से लिये हे ° नीलमत की कुछ पाण्डुलिपियों 
मे तीन नाम मिलते है जबकि कछ पाण्डुलिपियों मे केवल एक नाम 
बालगोनन्द ही मिलता है। इस से प्रतीत होता हे कि वंशानुचरित के कुछ भागो 
को छोड देने कौ प्रक्रिया कल्टण के काल के पश्चात्‌ चलती रही थी । सम्भावना 
हे कि यह प्रक्रिया कल्हण से पूर्व भी चली होगी इस कारण नीलमतपुराण 
के वशानुचरित का कुच भाग लुप्त हो गया होगा जो उस के मूल रूप मे 
्ा होगा पणो कौ शैलौ कौ यह विशेषत है कि. डनमे कोति किसी 
दूसरे व्यवित दवारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर मे कोड घटना सुनाता है जिस के 
की प्रक्रिया चलती जाती है। नीलमत न्व न्नः 


गाहात्म्य, आश्रमस्वामी माहात्म्य तथा 
यह हे कि कल्हण ने इस ग्रन्थ 
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को पुराण कौ श्रेणी मे रखा है। राजतरंगिणी में नीलमत से लिये गये एक 
पद्य को कल्हटण ने पौराणिक श्लोक कहा है ।* इस प्रकार जिस ग्रन्थ को 
पिछले सात सौ वर्षो से अधिक समयसे पुराण रूपमे स्वीकार किया जाता 
रहा हे उसे पुराण मान लेना चाहिए । वस्तुतः नीलमत पुराण एक स्थानीय लघु 
उपपुराण है जिस मेँ कश्मीर की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध बड़ी रोचक सामग्री 
मिलती हे। 


2. नीलमतपुराण को विषय सामग्री 


प्रारम्भ मे जनमेजय वैशम्पायन से पृक्ते है कि महाभारत के युद्ध में 
कश्मीर का राजा क्यों सम्मिलित नहीं हु था? वेशम्पायन उत्तर देते हँ कि 
महाभारत युद्ध से कुछ समय पूर्व राजा जरासन्ध ने अपने सम्बन्धी कश्मीर के 
राजा गोनन्द को अपनी सहायता के लिए बुलाया था ताकि वह यादवों के 
विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। गोनन्द ने उस युद्ध में भाग लिया तथा 
कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथों मारा गया। गोनन्द का पुत्र अपने पिता 
कौ मौत का बदला लेने को गांधार जा पहुंचा जहां एक स्वयंवर मे भाग लेने 
को कृष्ण पहँचे हुए थे । कृष्ण ने दामोदर को तो मोत के घा उतार दिया परन्तु 
कश्मीर भूमि के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उसको गर्भवती पत्नी यशोवती 
को कश्मीर की राजगदी सोप दी। महाभारत के युद्ध के समय दामोदर का पुत्र 
गोनन्द द्वितीय अभी शिशु ही था अतः वह युद्ध में शामिल नहीं हुआ | कश्मीर 
भूमि कौ महिमा के नारे में पूछे जाने पर वैशम्पायन इस भूमि को उमा देवी 
का रूप बताते हैँ जो कल्प के आरम्भ से छः मन्वन्तरं तक एक मनोहर सरोवर 
के रूप में थी। कई श्लोकों मे कश्मीर भूमि कौ प्रशंसा कौ गई हे । जनमेजय 
पूते हँ कि वह सरोवर वैवस्वत मन्वन्तर मँ कश्मीर देश कैसे बन गयाः 
वैशम्पायन उत्तर मेँ कहते है कि पूर्व काल मेँ यही प्रश्न गोनन्द ने बृहदश्च से 
पूच्ठा था। इसके पश्चात्‌ बृहदश्च के उत्तर मे भूलोक के पूर्णं विनष्ट हो जाने 
का वर्णन है जब पूरा भूतल एक विशाल समुद्र हो जाता हे । महादेव स्वयं जल 
रूप में चारों ओर अवस्थित होते हँ तथा सती देवी एक नाव का रूप धारा 
कर लेती है। भावी मनु सब बीजों को उस नाव मेँ सुरक्षित रखते हं । 
मत्स्यरूपधारी विष्णु नौका को पर्वतशिखर से बोध देते हे । युग बीत जाने पर 
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नौका रूप सती भूमि का रूप धारण कर लेती हैँ । उस भृमि पर छः योजन 
लम्बा तथा तीन योजन चौड़ा सती सरोवर प्रकर होता है । फिर वर्णन मिलता 
ह कि वैवस्वत मन्वन्तर मेँ देवों , नागो, दैत्यों आदि का जन्म हआ। दक्ष की 
तेरह कन्याओं से उत्पन्न कश्यप को अनेक सन्तानों का भी उल्लेख हआ 
ह । कद्रू कौ सन्तान नाग हुए तथा विनता के दो पुत्र गरुड तथा अरुण हए। 
कद्रू ओर विनता कौ कलह के परिणाम स्वरूप उनके पुत्रों मं भी शत्रुता हो 
गड । गरुड नागों का नाश करने लगा। तव नाग अपनी रक्षा के लिये वासुकि 
के पास गए। विष्णु की सहायता से नागों कौ रक्षा हुई । विष्णु ने वासुकि कौ 
प्रार्थना स्वीकार कर नागों के निवास के लिए सतीसर का सुरक्षित क्षत्र प्रदान 
किया तथा वहां उनके राजा के रूपमे नीलनाग को अभिपिक्त किया। कुठ 
भमय पश्चात्‌ वहां सतीसर में राक्षससग्रह का एक पुत्र उत्पन हआा। उस 
जलोद्धव नाम राक्षस ने तप करके ब्रह्माजी से जल में अमरत्व का वरदान 
त्राप्त कर लिया था। उद्दण्ड होकर तह मनु को सन्तान को नष्ट करने लगा। 
कश्मीर तथा उस प्रदेश के आसपास को जनता त्रस्त हो उटी। दार्वाभिसार, 
गाधार, जुहण्डर, शक, खश, तंगण. माण्डव, मद्र सभी जातियों को उनके 
परेशो से भगाकर वह उन सूत प्रदेशो मे निष्णंक विचरण करने लगा। एका 
वार नागों के प्रमुख नील कौ प्रार्थना प कश्यप वहां पधारे । वहाँ की शोचनीय 
स्थिति को देख कर उन्होने देवों से जलोद्धव राक्षस का नाश करने की प्रार्थना 
को। विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा अन्य देवी देवताओं को साथ लेकर कश्मीर पदहँचे। 


जलोद्धव दैत्य के साथ ओर अन्त मेँ उन्टोने 
आपने चक्र से उसका सिर काट दिया। द्ध हआ ओर अन्त में उ 


जलोद्धव के रक्त से मस्त होकर घूमते 
हुए 
ग्रहण किया तथा उसी स्थान पर ति किक 


परिहास कौ मुद्र मे शम्भु ओर पार्वती कौ 
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प्रतिमाएं स्थापित कर दीं तथा स्वयं को भी जलोद्धव के सिर पर प्रतिष्ठित 
कर दिया। सतीसर का जल बह जाने के बाद वह स्थान सुन्दर समतल भूमि 
मे परिवर्तित हो गया था। कश्यप मुनि की इच्छा थी कि उस प्रदेश मे नाग 
ओर मानव मिलकर रहें । नागों ने इस पर आपत्ति प्रकट की तो कश्यप ने 
उन्हें शाप दे दिया कि यदि तुम्हे मानवो के साथ रहना स्वीकार नहीं है तो 
पिशाचं के साथ रहना पडेगा। नागों के द्वारा बहुत अनुनय विनय की जाने 
पर कश्यप मुनि ने शाप को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया कि चार युगो 
तक तो नागौ को वर्ष में छः मास पिशाचो के साथ तथा छः मास मानवों 
के साथ रहना होगा। चार युग बीत जाने पर वे केवल मानवों के साथ रह 
सकेगे। चार युग बीत गए। सदेव कौ तरह शीत के छः मास जिताने के लिए 
मानव नीचे के प्रदेश में चले गए । केवल एक बूटा ब्राह्मण चन्द्रदेव वहाँ रुका 
रहा। पिशाचो द्वारा सताया जाने पर वह नागराज नील को शरण में गया। 
पिशाचराज निकुम्भ तथा कई नाग नील कौ सेवा मेँ लगे थे। चन्द्रदेव ने 
नीलनाग कौ स्तुति कौ ओर प्रार्थना की कि भविष्य मे मानवो को पूरा समय 
कश्मीर में रहने की आज्ञा मिले तथा उन्हे स्वदेशत्याग या देशान्तरगमन का 
भय न रहे । नागराज नीलनाग ने प्रसन होकर चन्द्रदेव की माँग स्वीकार कर 
उसे बताया कि अब आगे से मानवो को छः मास के लिए कश्मीर से बाहर 
जाने कौ आवश्यकता नहीं होगी। वे शीतकाल में भी यहीं रह सकेगे परन्तु 
उन्हं नाग-देवताओं की पूजा करनी होगी तथा कुछ विशेष धार्मिक पर्वों तथा 
त्यौहार को मान्यता देनी होगी जिन के विषय मेँ उसे केशव न बताया था। 
चन्द्रदेव कौ विधि पूर्वक पूजा कर नीलनाग ने उसे पूं काल में सुने हए 
सब विधिविधान तथा आचार सुनाए्‌। राजा गोनन्द ने बृहदश्च से पूछा कि वे 
सन आचार कौन से थे। तब बृहदश्व ने नीलनाग तथा चन्द्रदेव के मध्य हुआ 
पूरा संवाद गोनन्द को सुनाया। नीलनाग तथा चन्द्रदेव के इस संवाद में पैंसठ 
व्रतो, पर्वो, त्यौहारों का वर्णन है जिन मेँ अधिकतर वही हैँ जो अन्य पुराणों 
में वर्णित हैँ तथा देश के अन्य भागों मेँ मान्यताप्राप्त हैँ । कुक एक व्रत, पर्व 
केवल कश्मीर में ही प्रचलित हं जैसे नवहिमपातोत्सव, पिशाचचतुर्दशी, 
वितस्ताजन्मोत्सव आदि। संवाद के अन्त में यह भी बताया गया है कि 
नीलनाग द्वारा वर्णित इन सब आचारो का पालन करने से लोगों को आरोग्य, 
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आयु, धन आदि कौ प्राप्ति होती है तथा देहावसान के बाद वे देवलोक को 
जाते हं । यदि इनका पालन नहीं होता तो देश में अति वर्षा, वाद्‌, दुर्भिक्ष, 
जकालमरण, दारुण राजदण्ड, असामयिक राजमरण , अत्यधिक हिमपात आदि 
विपत्तियं आती हँ । राजा गोनन्द यह सव जानकर भी उन आचारो का पूरा 
पालन नहीं कर पाया था इसलिए वह म धुरा मे बलभद्र के हाथों मारा गया 
था। जनमेजय के द्वारा यह पृष्ठे जाने पर कि गोनन्द ने सब आचारो को जान 
लेने के बाद ओर क्या पृष्ठा था, वैशम्पायन ने कहा कि उसने कश्मीर में निवास 
करने वाले नागों के वारे मे छा था। तव बृहदश्व ने छः सौ नागों के नाम 
बताने के बाद यह कहा था कि नागां को संख्या इतनी अधिक है कि मसौ 
वर्षो मेँ भी उन सब का उल्लेख नहीं कर सकता। दिक्पालों कौ चर्चा के 
प्रसंग में कश्मीर के तीन दिक्पाल पूर्व में विन्दुसरनाग , दक्षिण में श्रोमादकनाग 
ओर उत्तर में उत्तरमानसनाग का उल्लेख किया गया ह| इस के पश्चात्‌ 
पडगुलनाग तथा महापद्मनाग की कथा दौ गई है। दुष्ट आचरण के कारण 


ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा विश्वग्व 
को स्थान माँगा। जब विश्वगश्च ने 


उसं वचन दे दिया तो महापद्म न पुरा नगर 
खाली कर देने को कहा क्योकि 


उसके विशाल परिवार के लिए बहुत अधिक 
धर्मात्मा विश्वगश्च प्रजासहित नगर से बाहर चला 


र इन दो नामों के विषय मेँ गोनन्द ने 
उत्सुकता प्रकट कौ तो बृहदश्च ने ब्रह्मण शिलाद तथा उसके पुत्र नन्दी कौ 
कथा से युक्त भूतेश्वरमाहात्म्य को युनाया तथा काष्ठ के रूप मे वासिष्ठ ब्राह्मण 
तथा अन्य भक्त जनों को दर्शन देने वाले शिवकपटेश्र के कपटेश्वर तीर्थ का 
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माहात्म्य भी सुनाया । वैष्णव तीर्थो की चर्चा के प्रसंग में आश्रमस्वामी माहात्म्य 
का वर्णन हे जिस में परशुराम को विष्णु का भक्त बताया है । तत्पश्चात्‌ कश्मीर 
तथा आस-पास के प्रदेश के तीर्थो कौ दो सूचियाँ दी गई हैँ । अन्त मेँ जनमेजय 
को प्रार्थना पर वैशम्पायन वितस्ता की स्तुति करते हैँ तथा कहते है कि यद्यपि 
सभी नदियों के संगम तथा सभी नागों के जलाशय पवित्र हैँ परन्तु वितस्ता 
का विशेष माहात्म्य है । इसके जलमात्र से देवता एेसे प्रसन हो जाते है जैसे 
विभिन यज्ञो ओर दान दक्षिणा से भी नहीं हो पाते। पितर भी इस के जल 
मात्र से ही सन्तुष्ट हो जाते हें । सभी पुण्य तीर्थ, नदियां ओर सरोवर भाद्रपद 
की त्रयोदशी को वितस्ता में आते हें । इस वितस्ता स्तुति के साथ ग्रन्थ समाप्त 
हो जाता है। इसके स्थानीय होने से सर्वत्र इस विषय की उपयोगिता न होने 
के कारण विस्तार के भय से इसे महाभारत मे सम्मिलित नहीं किया गया । 


3. नीलमत का काल 


कल्हण की राजतरंगिणी में नीलमत का उल्लेख एक प्राचीन पुराण के 
रूपमे होने से यह प्रतीत होता दै कि इस की रचना बारहवीं शती से बहुत 
पहले हो चुकी थी। विष्णु के अवतार के रूपमे ुद्ध का वर्णन जिस उदार 
ठंग से नीलमत में हआ है वह ईस्वी आठवीं शती के बाद सम्भव प्रतीत नही 
होता ।” आटठवीं शती तक बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना महत्त्वपूर्णं नहीं रहा धा। 
निःसन्देह क्षेमेन्द्र, जयरथ ओर कल्हण ने अपने ग्रन्थों में विष्णु के बुद्ध अवतार 
का उल्लेख किया है । बहत से पुराणों में बुद्ध कौ गिनती विष्णु के दस अवतारो 
मे हई है। इन मेँ से कुछ पुराणों मे तो विष्णु के अवतार के रूपमे बुद्ध के 
नाम का उल्लेख मात्र है या उन्हे नमस्कार मात्र किया गया है। कुछ पुराणो 
में नुद्ध के विषय मेँ एेसी कथाएँ मिलती हँ जिन मं उन्हं असुरो का उपदेशक 
कहा गया है । नद्ध मत के सिद्धान्त का वर्णन करके उन्हं असुरो को पराजय 
का कारण बताया गया हे । इस प्रकार की कथाओं का उदेश्य जनमानस मे बोद्ध 
धर्म के प्रभाव को कम करना प्रतीत होता है। इस के विपरीत नीलमत पुराण 
मे महात्मा बुद्ध को जगद्गुरु कहा गया है । स्पष्ट है कि नीलमत के रचना 
काल मेँ बौद्ध मत इतना प्रभावशाली रहा होगा कि अप्रत्यक्ष रूप मे भी उस 
की अवमानना नहीं की जा सकती थी।" नीलमतपुराण मे अवतार के स्थान 
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पर प्रादुर्भाव शब्द का प्रयोग भी उसकी प्राचीनता का द्योतक हे | कल्कि 
अवतार, कृष्ण को प्रिया राधा तथा तुलसी पत्र का उल्लेख न होना भी इस 
वात को ओर संकेत करता हे ° स्टाइन का यह कथन कि जयरथ का ग्रन्थ 
हरचरितचिन्तामणि काल की दृष्टि से नीलमत पुराण के निकटतम टै, उचित 
प्रतीत नहीं होता।" दोनों ग्रन्थों मे उपलब्ध पारम्परिक कथाओं कौ तुलना स्पष्ट 
करती ह कि हरचरितचिन्तामणि कौ कथाएं साम्प्रदायिक कद्टरता से प्रित है 
जबकि नीलमत की कथाए्‌ इस विषय में उदारता दिखाती हें ।‡ जयरथ ने शिव 
का सर्वाधिक महत्व स्थापित करने के लिए यह कटुरता प्रदर्शित कौ है तथा 
बोद्ध कौ भी अप्रत्यक्ष रूप से अवमानना को हे ° इस विषय में वह कल्टण 


आचारो का प्रालन तथा नागदेवों कौ पूजा छोड दी थी। क्रुद्ध होकर नागो ने 
कश्मीर में भारी हिमपात किया जिसमे बौद्धो का नाश हौ गया । नागपूजा करने 
वाले ब्राह्मण बच गए थ। तव चन्द्रदेव नामक एक ब्राह्मण ने तपस्या कर के 
नीलनाग को प्रसन किया जिस के फलस्वरूप नील ने स्वयं को चन्द्रदेव में 
परिवर्तित कर हिमप्रपात कौ रोक दिया तथा पूर्व काल में अपने द्वारा प्रतिपादित 
सभी रीतियों को पुनः चलू करवा दिया। कल्हण ओर जयरथ से कुछ समय 
पूर्वं कश्मीर में बौद्धो के विरोध में वातावरण रहा होगा जिस कारण नीलमत 
सं सम्बद्ध यह नई कथा कहनं की आवश्यकता पटी । 


5 अन्य प्रमाण वारहवीं शती मे लक्षय अर दवारा रचित कृत्यकल्पतरु से 


उपलब्ध होता है जिस में किसी ब्रह्मपुराण से बहुत से श्लोक उद्धूत किये गए 


ह जो प्रकाशित ब्रह्मपुराण मं नहीं मिलते परस्तु नीलमतपुराण मेँ मिलते हेै। 
नरसिंह वाजपेयी ने भी अपन ग्रन्थ नित्याचारप्रदीप मेँ दो ब्रह्मपुराणों की चर्चा 
कौ है एक ब्रह्मपुराण वह जिससे कृत्यकल्पतर मे उद्धरण लिए गए हैँ ओर 
दूसरा ब्रह्मपुराण वह जिसमें पुरुपोत्तममाहात्म्य हे ओर जिस का उल्लेख हेमाद्रि 


ने किया हे। कृत्यकल्पतरु में उद्धूत श्लोकों में देशस्यास्य के स्थान पर देवस्याथ 
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तथा कश्मीर के लिए देशोऽयं के स्थान पर स देशः प्रयोग मिलते हे। 
नवहिमपातोत्सव के प्रसंग में नीलमत के श्लोक देने के पश्चात्‌ ब्रह्पुराण 
को यह पंक्ति दी गई है-यस्मिन्‌ देशे हिमं न स्यात्तत्र ब्रूयाद्‌ हिमं हिमम्‌। जहाँ 
हिमपात नहीं होता वहां नवहिमपातोत्सव कौ आवश्यकता नहीं होगी, इस बात 
का ध्यान नहीं रखा गया । स्पष्ट है कि ब्रह्मपुराण ने नवहिमपातोत्सव से सम्बद्ध 
श्लोक कश्मीर मेँ रचित किसी अन्य ग्रन्थ से लिए होगे ओर वह ग्रन्थ नीलमत 
पुराण हो सकता हे । 


सम्भवतः नीलमत कौ रचना पहले स्वतन्त्र रूप मेँ कश्मीर के एक 
स्थानीय पुराण के रूप में हुई होगी जिसमें वहोँ के रीति-रिवाजं, पर्वा, तीर्थो 
आदि का वर्णन था। क्योकि नीलमत को महापुराण का दर्जा प्राप्त नहीं था 
इसलिए इसमे वर्णित विधिविधानों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए 
नीलमत के कुछ भागों को किसी ब्रह्मपुराण में सम्मिलित कर दिया गया। यह 
कार्य लक्ष्मीधर के समय (1104-54 ईस्वी) से बहुत पहले हुआ होगा क्योकि 
उसने नीलमत का उल्लेख किए बिना ब्रह्मपुराण से उद्धरण दिए हैँ । मेरे हारा 
तब तक अनुपलब्ध उस ब्रह्मपुराण ओर नीलमत के सम्बन्ध की चर्चा इसी ग्रन्थ 
( नीलमत पुराण-एक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अध्ययन 1968 ई.) में की 
गइ थी । कुछ वर्षं पश्चात्‌ जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के प्रोफैसर यासुके 
इकारी पाण्डुलिपियों कौ खोज में भारत आए थे। उन्हँ श्रीनगर कश्मीर की 
रिसर्च लाइत्रेरी में एक अपूर्णं पाण्डुलिपि प्राप्त हुई जिसे आदिपुराण नाम से 
दं किया गया हे । वस्तुतः वह लक्ष्मीधर द्वारा कृत्यकल्पतरु में उद्धृत ब्रह्मपुराण 
ही है । उन्होने उस आदिपुराण,ब्रह्मपुराण को रोमन अक्षरों मेँ क्योटो विश्वविद्यालय 
जापान से 1994 ई. मं प्रकाशित किया है। उन्होने उस पुराण की तुलना 
नीलमतपुराण से कर के मेरे मत से सहमति प्रकट की है कि नीलमत की रचना 
पहले कश्मीर मे हो चुको थी ओर बाद मे उस के अंश आदिपुराणब्रह्मपुराण 
मेँ जोड़े गए जिनं लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु मेँ उद्धत किया हे 

एक अन्य प्रमाण नीलमत के पाठान्तरों के अध्ययन से मिलता है । नीलमत 
के पाठं म कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन उन्हे कश्मीर के अदैत शैवदर्शन के 
अनुरूप बनाने के लिए नवमी शती के बाद किए गए थे। यदि नीलमत की 
रचना नवमी शती के बाद हुई होती तो वैसे परिवर्तनां की आवश्यकता नही 
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होती 5 इस प्रकार नीलमत के काल की निचली सीमा आटवां शताब्दी ० 
मानी जा सकती हे। उपरिसीमा छटी शताब्दी हो सकती हे क्यांकि छट 
शताब्दी ई० मेँ वृद्ध को विष्णु का अवतार स्वीकार कर लिया गया था।“ 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण जिस का समय 400 ई० तथा 550 ई० के मध्यं | ४ 
जाता है, नीलमत से पूर्वं काहे। क्योकि विष्णुधर्मोत्तर के कु पद्य वि चित्‌ 
परिवर्तित रूप में नीलमत में लिए गए हें ।" नीलमत में जिस प्रकार की धार्मिक 
समन्वय कौ भावना शेव, वैष्णव, बौद्ध आदि मतों के वीच दिखाई देती है वह 
भी इसी समय को द्योतित करती है। चीनी यात्री ह्यन्त्सांग ने जो सम्भवतः 
राजा दुर्लभवर्धन के समय मेँ कश्मीर में आया था, वहां के लोगों मे फैली 
बौद्धधर्म विरोधी भावना का उल्लेख किया है ° उसका समय सातवीं शती 
ई. ठे अतः नीलमत को छटी शती इ. में रखा जा सकता हे। नीलमत का 
पद्य ' ` स्वभदनेह नश्यन्ति बद्धमूला नराधिपाः '' भी जिस राजनैतिक स्थिति को 
प्रकट करता हे वह राजतरंगिणी के अनुसार छटी शती इ. की प्रतीत होती 


हे । 


प्रथम अध्याय को टिपण्णियां 

1. मतं नीलमुनेरपि। राजत. 1, 14 

तेभ्यो नीलमताद्‌ दष्टं गोनन्दादिचतुष्टयम्‌। वही 1.16, 71, 178, 183 
चतुर्थं वायुना प्रोक्तं वायवीयमिति स्मृतम्‌। स्कन्द पु. 8.1.33 
मार्कण्डेयेन कथितं तत्सर्वं विस्तरेण तु। 

पुराणं नवसाहसं मार्कण्डेयमिहोच्यते । | 

मत्स्य पु. 12.3.26 


ब्रह्मणाभिहितं ब्राह्यं पुराणं परिकोर्त्यते। वही 5.3.12 13 
कानि आचाराणि नीलेन चनद्रदेवाय भार्गव | 


पुरा प्रोक्तानि चैतानि कथयस्व महाद्युते ।। नीलमत पु. 385 
आवता, ९.0. रकृत ठि 11€ 687 1883-1884 0.44 (1681९ 
पणाालि)1{2. 2 व्राज 1710191 [.1{ला [16 ५०, । [. 584. 
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10. 
४ ॥ 
12. 
ए 
14. 


4४ 


16. 
6.1 
18. 


१9. 


नीलमत पृ. भूमिका पृ. 4, 5 

यस्मात्पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन हि स्मृतम्‌। वायु पु. 1.203 
यस्मात्पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन चोच्यते । ब्रह्माण्डपु. 4.4.54 
वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा नाराशस्यः। शतपथ ब्रा. 11.5.6.8. 
गोपथ ब्रा. 1.10. बृहदारण्यक उप. 2.5.10 आदि 


पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं चेतिहासः। कोरिल्य 
अर्थशास्त्र 2.3. 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 


वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।। 
मार्कण्डेय पु. 134.13 अग्नि पु. 1.14 


[8218 १२. (~. एएा8116. २९६८०५5 01) [रात ₹२11€§ 216 (05 
2.6 


४५11172, ^+ (180 म [17109 1 11लाश॑ता€ 0०1. 1 २. 519 
नीलमत पु. 6-10, 31-53 

कल्हण, राजत. 1.16. 

नोलमत पु. 1171-1191, 1209-1274, 1423-1451 


कल्हण, राजत. 11.183, 1.71-72. 


वेशम्पायन के उत्तर का कुछ भाग लघु संस्करण की पाण्डुलिपियों 
ममे नहींदहे। 

देखें अष्टम अध्याय 

नीलमत पु. 708-715 

देखें सप्तम अध्याय बौद्ध धर्म 


नीलमत पु. 530, 709, 743, 1 ए ७ वा >. 58 ; 1 त 0. 
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2. ०0, 114 


91611 {२१81 (17415 \/0]. ]] 0. 378 

हरचरितचिन्तामणि, सप्तम अध्याय मे चक्रकथा से तुलना करें| 
वही, सप्तदश अध्याय 8, 9, 32, 33. 
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देखें नवम अध्याय 
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द्वितीय अध्याय 


भरूगरमीयविज्ञान तया म्रूगोन 
1. कश्मीर को उत्पत्ति 
1.1 कश्मीर की उत्पत्ति से सम्बद्ध पौराणिक कथा 


नीलमत पुराण के अनुसार कल्प के प्रारम्भसेले कर छः मन्वन्तरों तक 
कश्मीर कौ भूमि पर छः योजन' लम्बी ओर तीन योजन चौडी सतीसर नामक 
विशाल ञ्ील थी। सातवें मन्वन्तर में लोगों को पीडित करने वाले, जल मे 
क्पे हए दैत्य जलोद्भव को मारने के लिए अन्य देवी-देवताओं के साथ 
वहाँ आए भगवान्‌ विष्णु के आदेश पर अनन्त ने अपने हल से रास्ता बना 
कर ज्लील को जलरहित कर दिया। इसी कथा में आगे चल कर उल्लेख मिलता 
है कि जलोद्धव की मृत्यु के पञ्चात्‌ कश्यप ने वहाँ के मूल निवासी नागो 
के साथ मानवों ओर पिशाचों को वहां बसाया । 


यही कथा कल्हण की राजतरंगिणी मेः ओर कु परिवर्तन के साथ 
महावंश मे मिलती हे # मूलसर्वास्तिवादी नौद्ध सम्प्रदाय के चीनी विनयपिटक 
मेः तथा दयुन्त्सांग की यात्राओं के विवरण में भी यही कथा मिलती है * इस 
कथा का उद्धव कश्मीर घाटी की चिलमची जैसी आकृति को देख कर हुआ 
या प्राचीन काल की स्मृतिं ने, जबकि कश्मीर का बहुत बड़ा भाग पानी मं 
था, इस कथा को जन्म दिया, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन 
है । लेकिन यह जानकारी दिलचस्प है कि आधुनिक समय मे हुए भूगर्भीय 
परीक्षणों से प्राप्त तथ्य नीलमत के कथन कौ पुष्टि करते हे । 


1.2 आधुनिक भूगभीय परीक्षणों के परिणाम 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कश्मीर की घाटी चारों तरफ से ऊचे- 
ऊचे पहाड़ों से धिरी हुई एक चिलमची के समान दीखती है। कश्मीर घाटी 
का सब से निम्न स्थान समुद्रतल से 5200 फीट को ऊंचाई पर है। इस को 
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बाहरी सीमा वने हृए पीरपंचाल के सव से निचल दरं को सतह घाटी कां 
सतह से 3000 फीट की ऊचाई पर है जल के बाहर निकलने का एक ही 
वारामूला का संकीर्णं चटनी रास्ता है । चिलमचौनुमा घाटी का लगभग म 
भाग करेवों से ठका हज हं जो ऊपर से समतल है ओर मद्री, चिकनी मदी 
ओर जल से लाई गई रेत से बने है। इनको ऊपर की तह हरी हरी रेत कीं 
हे। दक्षिण पश्चिम कौ ओर सै इन करेवों कौ चौढाई आद से सोलह ५ 
के वीच कौ है तथा शौपैयां से लेकर वारामूला तक लम्बाई पचास मील क” 
यै करेवे कीं -कही पहिया के रूप मे कट जाते हं पर इन के समतल ऊपर 


भाग ओर एक जैसी ऊचाई से यह प्रकर होताहैकिवे पहले एक बडे पठार 
के रूपमेंरहे होगे जो 


जो वाद में पहाडां से आने वाली जलधाराओं से १ 
कर छोटी-छोरी पहाडियो में परिवर्तित हो गए्‌। करेवा के इस जमाव कौ 


त्याख्या मे ड्यू ने यह समाधान प्रस्तुत किया था वि प्राग्‌ एतिहासिक कश्मीर 
# ४ विशाल ञ्लील थी जो किसी समय घाटी की वर्तमान सतह से 2000 
फोट ऊँची थी 6 


से कनल गाडविन ओर ल्यडेकर उनके इस समाधान 
क थे आर. डी ओल्डहम म इन करेवो रौ नदी प्रवाह से निर्मित मानते 
-+५ [ एतिहासिक विशाल ज्ील के को नकारते है । उनका क 
हुए नि ५ विन दवारा उल्लिखित कुछ समतल चिकने करेवे ठहर 
ऊप व को मित हो सकते है लेक्रिन चिकने गोल कंकटों की तह के 
त को तह ओर उस के ऊपर भूरे कोयले जैसी एक से तीन इच मोटी 
से निर्मित उण हवम होने को ओर संकेत करती है । इन्दं बील 
५५ छ "यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि किसी समय 
निन पाटा ज्लील के रूपमे थी |" ओल्डहम का यह मत 
१५५५ कारण आधुनिक भूगभवेत्ताओं को मा नही है। निचले भागों 
पहले समय [र 1 स्वीकार्य हो सकती है कि वितस्ता नदी जी 
होती थी, वे ल त भो वितस्ता कौ धार के निकट ही अन्य रास्ते से प्रवाहित 
विषय में निनि अवशिष्ट जमाव हों। परन्तु ऊपरी भागों के करेवों के 
न पह कल्पना करना है कि चिकनी मिह ओर रेत की समतल 
का यह द्र दूर तक फला इजा सिलसिला जो घारी कौ सतह से 2000 
ऊपरी भाग के र बोध कौ सहायता के बना हो। 
कौ व्याख्या तो इसी प्रकार की जा सकती है कि किसी 
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पूर्वं काल मेँ कश्मीर घाटी के स्थान पर एक बहुत विशाल लील रही होगी ।' 
जलील के वर्तमान तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर के करेवों में सिंघाडों 
के सही नमूनों कौ उपस्थिति को व्याख्या इस के विना नहीं कौ जा सकती 
क्योकि यह पौधा अधिक मात्रामें ज्ञीलों मे ही उगता हे।' डी. एन. वाडिया 
इन करेवों को किसी एक ज्जील या अनेक ज्जीलों के क्रम के जमाव के अवशेष 
मानते हँ जो कभी सम्पूर्ण घाटी में एक छोर से दूसरे छोर तक भरे हुए थे। 
हिमयुग में इस करेवा ज्लील का क्षेत्रफल 3000 वर्ग मील से कम नहीं रहा 
होगा ।° अपनी पुस्तक ' कश्मीर इट्स जिओलाजी एेण्ड जिओग्राफो "* मे एम. 
बी. पिथवाला ने" तथा ^“ स्टोन एज इन कश्मीर '' मेँ जी. ई. एल. कार्टर ने 
भी, प्राग्‌ एतिहासिक काल में कश्मीर एक विशाल जलील के रूप मे रहा होगा, 
इस मत का समर्थन किया है। 


1.3 पौराणिक उपाख्यान का मूल 


यद्यपि नीलमत का उपाख्यान कश्मीर की उत्पत्ति के विषय में भूगभीयविक्ञान 
के तथ्यों से मेल खाता है परन्तु यह स्वीकार करना दूर कौ बात होगी कि 
डस उपाख्यान के आधार भूगर्भाय परीक्षण थे। घाटी कौ चिलमची जैसी 
आकृति देख कर इस स्थान पर एक बहुत बडी डील होने कौ कल्पना 
सम्भावित प्रतीत होती है। इसके बाद इस तरह क पौराणिक उपाख्यानौ का 
जोडा जाना एक कदम आगे था कि अनन्त देव ने घाटी के पश्चिमी कोने को 
रेतीली चदान को तोड़ कर रास्ता बना कर पानी को बाहर निकाल दिया, 
यद्यपि सम्भावना यह है कि चदट्रान मेँ दरार किसी भूकम्प या भयंकर बाद 


के कारण आई हो। 
2. भौगोलिक सामग्री 
2.1 सापान्य भौगोलिक सामग्री 


यद्यपि विस्तार से तो नहीं परन्तु अन्य पुराणों कौ तरह नीलमत मे भौ 

विश्च के भूगोल से सम्बद्ध सामग्री उपलब्ध हे । विश्च के सात द्वीपो जम्बु, शाके, 

कुश, क्रौच, शाल्मलि, गोमेद ओर पुष्कर के नामों का उल्लेख हे ।° इन सातो 

हीषो में से जम्बुद्धीपके नौ वर्षं हँ जिन के नाम है उत्तरकुरु, रम्य, हैरण्वत, 

भद्राश्व, केतुमाल, इलावृत, हरिवर्ष, किम्पुरुष ओर भारतवर्ष।" इनमेंसे जो 
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अन्तिम भारतवर्षं हे वह पुनः नौ भागों मेँ विभक्त है ओर उस का नौवां भाग 
भारत का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता हे। उत्तर भारत के पर्वतां तथा सात 
कुल पर्वतां-मध्य भारत तथा दक्षिण भारत कै पर्वतं का भो उल्लेख मिलता 
टे 

नीलमत मं दी गई सव से अधिक महत्त्वपूर्णं जानकारी तीर्थो के विषय 
मेहे। उस काल की रचना होने के कारण जव दीर्घकालीन खर्चीलि यज्ञो का 
स्थान तीर्थयात्राओं ने ले लिया था, नीलमत भारत के विभिन्न भागों कौ स्तुति 
उपस्थित करता हे। विशेषतः कश्मीर भूमि का तो प्रत्येक स्थान पवित्र माना 
गया हं ओर इन पवित्र स्थानों के उल्लेख सम्पूर्ण ग्रन्थ में मिलते हैं ।° ग्रन्थ 
के उत्तार्थ मे दी गडु चार सृचिर्या कश्मीर के भूगोल कौ दृष्टि से विशेष 
महत्वपूर्णं हं । पहली सूची मे 603 नामों के नाम दिये गए हैँ। दूसरी सूची 
शिव तथा उन से सम्बद्ध अन्य देवँ के तीर्थस्थलों का वर्णन करती है । तीसरी 
सूची मं विष्णु से सम्बद्ध तीर्थं स्थानों का उल्लेख हे ओर चौथी सर्वाधिक 
महत्वपूर्णं सूची पूर्व दिशा मेँ नीलनाग से प्रारम्भ करके वितस्ता ओर उसकी 
सहायक नदियों का अनुसरणं करते हए वराहमूल के संकीर्ण मार्ग तकं मुख्य 
तार्थो का वर्णन भौगोलिक क्रम से करती हे ।* इस मेँ तनिक भी सन्देह नहीं 
कि यह सूचिं कश्मीर के तीर्थस्थानां के विषय में सूचना का खजाना है 
न्तु यह बात भी विचारणीय है कि इन वर्णनों के अति संक्षिप्त होने से इन 
तीथं स्थानों मे से बहुतों कौ पहचान करना सम्भव नरह हो पाया हे । विरोषतः 
उन स्थानां को जानना कठिन है जिन का उल्लख कल्हण की राजतरमिणी 
मेया भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्णं किसी अन्य ग्रन्थ मेँ नही हुञा है । फिर 
भी जहां तक सम्भव हो सका है , नीलमत मेँ उपलब्ध भौगोलिक सामग्री का 
चौ व्यवस्थित रूप से देने का प्रयास आगे के पष्ठों मे किया जा रहा 

| 


2.2 क्मीर का भूगोल 


2.2.1 कश्मीर का नामकरण 


नीलमत मेँ इस घारी का नाम 


म अधिकतर कष्मीरा दिया गया है जो आज 
भी पूरं भारत में ओर शेष संसार 


मं कश्मीर नाम से जानी जाती है। कश्मीर 
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के लोग अपनी भाषा में इसे कशीर कहते हैँ जो कश्मीर के ही तद्धव रूप 
कश्वीर से विकसित हुआ दै । कल्टण की राजतरंगिणी में घाटी के दोना 
नाम कश्मीरा ओर कश्मीर मिलते हें ‡ विष्णुधर्मोत्तरपुराण इसे एक ओर नाम 
वैतस्तिक देता है जिसका अर्थं है वितस्ता नदी की भूमि यह नाम किसी 
ओर ग्रन्थ में नहीं मिलता। कश्मीर का नाम पाणिनि कौ अष्टाध्यायी मे मिलता 
हे ।८ महाभारतः, पुराणो ओर बृहत्संहिता में भी कश्मीरः शब्द का प्रयोग 
एक देश के लिए ओर कश्मीराः का प्रयोग कश्मीर में रहने वाले लोगों के 
लिए किया गया है। 


जहाँ तक इस नाम की व्याख्या का प्रशन है, यह सुञ्ञाव कि इस कौ 
उत्पत्ति एक कस नाम कौ पहाड़ी जाति के नाम से हुई होगी, ठीक प्रतीत नहीं 
होता क्योकि जाति का नाम खश मिलता है जिसका कश्मीर से सम्बन्ध नहं 
हे ० यह मत कि एक सैमिटिकजाति कश से यह नाम निकला है जिस ने कश, 
कशान ओर काशगर नगरों की स्थापना की थी, अभी शोध का विषय हे 
हेदर मलिक, बर्नौफ, विल्सन तथा अन्य कई लेखक कश्मीर को कश्यपमौर 
अर्थात्‌ कश्यप का पर्वत या समुद्र का संक्षिप्त रूप मानते हे ` कुछ अन्य 
व्युत्पत्तियाँ हँ-- क का अर्थं है जल ओर शिमिर का अर्थं है सुखाना । कश्मीर 
वह भूमि है जो जल के सुखाये जाने के पञ्चात्‌ बनी" क = जल " समीर 
= हवा, कश्मीर वह भूमि दै जो हवाओं के द्वारा जल निकाल दिये जाने पर 
अस्तित्व मे आई" कस = दरार + मीर = पर्वत, करमीर वह भूमि है जो 
पर्वतो के बीच का दरार भाग है +» नीलमत में भी इसी प्रकार कौ दो व्युत्पत्तियों 
का उल्लेख हे। कः का अर्थ हे प्रजापति, कश्यप भौ प्रजापति हे। उसके द्वार 
निर्मित भूमि कश्मीर है ।* कम्‌ का अर्थ जल हे, विष्णु द्वारा जल को प्रवाहित 
कर निकाली गई भूमि कश्मीर दै {* ये व्याख्याय सुञ्ञाव मातर हें जो भाषाविज्ञान 
से प्रमाणित नहीं । इस सुची में मे एक ओर सुञ्चाव कौ वृद्धि करने का साहस 
कर रही हूं। नीलमत मेँ कश्मीर देवी कौ पूजा का उल्लेख है जो पर्वतीय 
देवी रही होगी । राजतरंगिणी मेँ भी स्त्रीलिंग रूप कश्मीरा मिलता हे ऽ सम्भव 
है उस देवी के नाम से कश्मीर नाम बना हो। यह भौ एक सम्भानना ही 
है जिस के लिए प्रमाण अपेक्षित है। मेँ यह स्वीकार करती हूं लिखित 
इतिहास के फेस पवक सूत्र उपलब्ध नहीं है जो मञ्चे सुदूर अतीत मे कश्मीर 
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नाम कौ व्युत्पत्ति तक पर्हचा सके । 
2.2.2 पर्वत 


कश्मीर कौ घाटी, जेसा कि विदित दहै, बर्फ स टक पर्वतां स चिर ; इट 
हे। नीलमत में इन्हीं पर्वतां कौ ओर संकेत करते ह्‌ कहा गया टे कि इयः 
देश का रूप दुर्ग जसा होने के कारण इस पर बाहरी क्रमण का भय नही 
हे । कल्हण भी इन पर्वतां कौ दीवारों कौ प्रशंसा करते हुए कहता ट कि इस 
देश कोपुण्योंके बलसेतो जीता जा सकता दहै, शस्त्रं क प्रयोग से नी 
विदेशौ यात्री द्यृन्त्सांग तथा ओकांग जिन्टोने कश्मीर कौ यात्राएं की धीं, इस 
बात का उल्लेख अपने यात्रा विवरणों मे करते हे!» निम्न हिमालय ओर 
केन्द्रिय महा हिमालय नामों से विख्यात ऊपर की ओर बढती हुई दो ममानान्तर 
पर्वत श्रेणियों का उल्लेख नीलमत मेँ बहिरगिरि ओर अन्तर्गिरि नामों से हआ 
हे “ पालि साहित्य में इन्द चुल्ल हिमवन्त ओर महा हिमवन्त कहा गया है 
महाभारत ओर अष्टाध्यायी मेँ हिमालय क) एक ओर भाग उपगिरि भी 
उल्लिखित हे जिसे तराई वा शिवालिक पर्वत शृंखला कहा जाता दै | ^ 


जहां तक विशेष पर्वतों कौ वात ठै, नीलमत के अनुसार उशीरक पर्वत 
दावं देश म स्थित है। उस की पहचान कश्मीर के दक्षिण मे शिवालिक 
पर्वदशृंखला के किसी पर्वत सं कौ जा सकती हे ! विनय ग्रन्थो का उशारध्वजं 
दिव्यावदान का उशीरगिरि, पालि साहित्य का उशौनर , तं 
उशीनरगिरि जिन्हे श्री वी. सी. ला एक ही मानते है 
हो सकता हे ।“ कनखल के उत्तर कौ ओर क] 
नाम से जानी जाती है। पंलाब के मैदानी 


या कथासरित्सागर का 
, नीलमत करा उजोरक भी 
एकं पहाड्[ अभी भौ उशौरमिरि 
म इलाके से उत्तर की ओरं वदते हए 
पीरपंचाल को पर्वतशुंखला आती है जो कश्मीर घाटी कौ दक्षिणी ओर दक्षिण- 
पश्चिमी सीमा बनाती है। क्षेमेन्द्र दारा समयमातृका मे उल्लिखित पंचालधारा 
शब्द नीलमत मे उपलब्ध नहीं परन्तु बनिहाल के पश्चिम कौ ओर ब्रह्य विष्णु 
आर शिव के नामों से सम्बद्ध तीन ऊँचे पर्वतशिखरों की प्रशंसा नीलमत म 
कौ गईं हे * इन शिखरो मे से सब से ऊचा पश्चिमी शिखर नोबन्धन कहलाता 
ह जिस का उल्लेख नीलमत तथा अन्य ग्रन्थों में जल-प्रलय की कथा कै प्रसंग 
महज हे ।” यह वही पर्वतशिखर है जिस के साथ विष्णुं ने अपने मत्स्यावतार 
कै रूपम सृष्टिके बीजों से भरी नौका को बोध रखा था। | 
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हरमुकुट या हरमुण्ड कौ पहचान कश्मीर के उत्तरी भाग मे स्थित हरमुख 
की चोियों से की गई है।* समुद्रतल से लगभग 17000 फुट ऊँची यह 
चोरियाँ बडे-बडे ग्लेशियरों से धिरी हें । उत्तरमानसञ्ील जिसे कश्मीर को गंगा 
का उद्गमस्रोत माना गया है, हरमुख के उत्तर-पश्चिमी ग्लेशियर को तलहटी 
में हे । नन्दीक्षेत्र ओर भूतेश्वर तीर्थं भी इसी के समीप हें । नन्दीपर्वत को पहचान 
नीलमत मेँ उल्लिखित कालोदक (आधुनिक नुन्दकोलञ्जील को पूरित करने 
वाले ग्लेशियर) से को जा सकती हे।* भरतगिरि वह पर्वत है जो हरमुकुरट 
के दक्षिण-पश्चिम में स्थित दहै ओर अभी भी अपने इसी प्राचीन नाम से जाना 
जाता हे। कालोदक ओर नन्दीक्षेत्र के तीर्थो को जाने वाले यात्री इसका दर्शन 
भी करते है ° अमरेश्वर बर्फली चोटी पर स्थित अमरनाथ तीर्थं है ¢" महादेवगिरि 
सिन्धघारी ओर पूवीं पर्वतशंखला के मध्य कौ विशाल पर्वतश्रेणी का सब से 
ङचा पश्चिमी पर्वत है। धनद ओर वैश्रवण की पहचान आधुनिक वस्तर्यन से 
की गई ठै 63 कश्मीर के पश्चिम की आर कौ पवर्तशंखला के पर्वतो को पहचान 
सम्भव नहीं हो पाई है पर चूंकि मधुमती नदी के तट का दुर्गामन्दिर स्टाइन 
दारा उल्लिखित शारदामन्दिर ही प्रतीत होता हे अतः नीलमत में दुर्गामन्दिर 
क प्रसंग में वर्णित इन्द्रकोल ओर गौरीशिखर को कश्मीर कौ पश्चिमी पहाडियां 


मानना तर्कसंगत लगता है 


2.2.3 नदियां 

कश्मीर ओर मद्र प्रदेश कौ कम से कम साठ नदियों का उल्लेख 
नीलमत मेँ किया गया दै (० इन में कुछ कौ पहचान निचित हे, कुछ को पहचान 
संदिग्ध है तथा कुछ की पहचान नहीं हौ सकी । यहा ( अंग्रेजी) वर्णक्रमानुसार 
इन की सूची दी जारही हे। 

आपगा-इसका उल्लेख मद्र ओर हिमवान्‌ के तीर्थो की सूची म किया 
गया है । इसकी पहचान अयुक्‌ से कौ जा सकती है जो स्यालकोट के उत्तर 
पूर्वं मे जम्मू की पहाडियों से निकलती है 


भूर्जला- इसकी पहचान नहीं है । नीलमत मे भूर्जला ओर तेलला के संगम 
का ओर इन दोनों के मधुमती के साथ संगम का उल्लेख हे 


चन्द्रभागा-इसकी पहचान चिनाब नदी से की गई हे जो कश्मीर घाटी 
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के दक्षिण-पूर्व में बहती हई दार्वाभिसार की सीमा का कार्य करती है । उत्तर १ 
पश्चिम से किश्तवाड्‌ पर्टुच कर यह दक्षिण कौ ओर मुदतौ है । जंगलवार सं 
पश्चिम को ओर मुड्‌ कर फिर अरनास से दक्षिण कौ ओर बहती हुई रियासी 
से होकर अखनूर पहंचती टै जँ से आगे पाकिस्तान की ओर चली जाती 
ह ।» कल्टण का राजतरंगिणी (4, 638) में तृलमृल्य के निकट एक चन्द्र भागा 
का उल्लेख हे । स्टाइन ने तूलमृल्य को पहचान तुलमल से की टै जहां वितस्ता 
मं मिलने से पूर्वं सिन्धनदी गुजरती है । इस दृष्टि से सिन्धनदी कौ एक क 
भी जो प्राचीन काल में तुलमुल के पास से गुजरती थी, चन्द्रभागा कटलाती रही 
होगी © 


चन्द्रवती -पहचान संदिग्ध। नीलमत मेँ कहा गया है कि दैत्यों की माता 
दिति ने इस नदी का रूप धारण किया था कई पद्यं मे चन्द्रवती का उल्लेख 
तरिकोटि ओर हर्षपथा के साथ हुआ दै । स्टाहुन ने हर्पपथा की पहचान आरपथ 
केरूपमेंकीहै( यह नदी की वह धाराहै जो अनन्तनाग के पास वितस्ती 
मं मिलती है। चन्द्रवती ओर व्रिकोटि उन छोरी छोरी धाराओं के नाम हो 
सकते हं जो वितस्ता के हर्षपथा के साथ संगम ने पूर्व वितस्ता मेँ मिलती 
ह| 

चतुर्वेदी-यह छोटी सी जलधारा 


टे जो विशोका ओर वितस्ता के संगम 
के पश्चात्‌ वितस्ता मेँ मिलती हे 


0, 
जयरथ ने भी इसका उल्लेख किया हे । 
चित्रपथा-पहचान नहीं 


मै | नीलमत मे मडवा ओर चित्रपथा के संगम का 

हं हे ^ सन्ध्यामाहात्म्य मे मडवातीर का ओर मडवा ओर सन्ध्या के 
सगम का उल्लेख है स्ततु अभी मडवा नदी की भी पहचान नहीं हई ह । 
देवहदा-पहचान नहीं 


| नीलमत नदी ह 
जो करवीरपुर के समीप 6 लमत के अनुसार यह मद्रदेश कौ एक न 
देवकुल्या 


प विपाशा नदौ मे मिलती हे (७ 


व _ चान नहीं । गंगोद्धेदतीर्थ का वर्णन करते हुए इसका # 
ऋषिकुल्या कुल्या सा हेऽ8 तीनों में 
वेडाब्रार, जिसकी पहचान क हञा है परन्तु इन तीनों मे से एक न. 


गगोद्धव के साथ की है के समीप नही 
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देविका-नीलमत में इस नदी को उमा का अवतार कहा है ओर इसको 
स्थिति मद्र देश में रावी ओर चिनाब के मध्य बताई गई हे।° इस नदौ का 
उल्लेख महाभारत, पद्मपुराण, कालिकापुराण, मत्स्यपुराण, वामनपुराण, 
विष्णुधर्मोत्तिपुराण, अमरकोश, बृहत्संहिता, अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य मे भी 
हआ हे !' विष्णुधर्मोत्तरपुराण में इसका जेसा वर्णन हे लगभग वैसा ही वर्णन 
नीलमत में मिलता है 1: बहुत समय पूर्व पार्जिटर ने इसकी पहचान पंजाब मे 
वहने वाली देघनदीः से कौ थी पर यह पहचान आंशिक रूप से स्वीकृत हुई 
थी ।* पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो. जे. एन. अग्रवाल ने पार्जिटर द्वारा को गई 
पहचान कौ पुष्टि इस आधार पर करदी है कि देघ के किनारे उत्तम कोरि 
के चावलों कौ खेती होती है ओर यही बात पतंजलि ने देविका के विषय में 
कही हे ।ऽ जम्मू के उत्तर में ऊधमपुर के पास भी एक देविका है पर वह 
उत्तम चावलों कौ खेती के लिए प्रसिद्ध नहीं । जम्मू के पास पुरमण्डल नामक 
स्थान में एक लुप्त हुई देविका नदी बताई जाती हे। 


ध्यानधारिणी-पहयचान संदिग्ध । वितस्ता के साथ इसके संगम का उल्लेख 
हे तथा कहा गया है कि विशोका नदी ने अपने आप को ध्यानधारिणी मेँ द्ुपा 
लिया । राजतरगिणी में एसी किसी नदी का उल्लेख नहीं हे परन्तु ध्यानोड़ार 
नामक स्थान का उल्लेख है !" उड़ार शब्द उडर या बाढ से लाई मिही से बने 
समस्थल को द्योतित करता है। विशोका नदी के प्रवाहक्रम का वह निम्नतम 
भाग जो विशोका ओर रेम्बयार के संगम ओर विशोका ओर वितस्ता के संगम 
के बीच काहे, गम्भीरा कहलाता है। ध्यानोङ्कार गांव गम्भीरा के तट के पास 
स्थित था। मुञ्ञे ठेसा प्रतीत होता है कि ध्यानोड़ार गोव के पास से प्रवाहित 
होने वाला विशोका नदी का भाग ध्यानधारिणी कहलाता होगा अर्थात्‌ ध्यान गोव 
को रिका कर रखने वाली नदी। इसे ही अधिक गहरी होने के कारण गम्भीरा 
नाम दे दिया गया होगा। यही वजह है कि माहात्म्य ग्रन्थो मे तो गम्भीरा को 
बहत प्रशंसा कौ गई हे परन्तु नीलमत में इस का उल्लेख नहीं हे। 

गंगा-कश्मीर मे बहुत-सी नदियों ओर छोटी-छोटी जलधाराओं को गंगा 
नाम दिया गया दै । नीलमत मेँ यह सिन्ध नदौ के लिए प्रयुक्त हे जो सिन्धु 
नहीं अपितु बालयाल के पास दो जलधाराओं से बनकर चदान सतह पर पश्चिम 
की ओर बहती दै /* रास्ते मे बहुत सी जलधाराएं इस मेँ मिलती हैँ जिन मं 
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से प्रमुख कनकवाहिनी है जो जार परगना के किञ्पर गोव क पास इस मं 


% 
१ 


मिलती हे । आगे जा कर यह उत्तर-पश्चिम कौ ओर मुड्‌ जाती टै ओर शादपुर 
के समीप वितस्ता में मिलती हे। नीलमत मं सिन्ध. कनकवाहिनी आर 
वितस्ता के संगम को प्रशंसा की गर्ह हे 


गोदावरी-नीलमत के 9०वें तथा 162वें पदयो में उल्लिणित गोदावरी तो 
दक्षिण कौ नदी है परन्तु 1303 श्लोक की गोदावगी कश्मीर की नदी हे) 
स्टाइन ने इसकौ पहचान एक छोटी सी जलधारा से की टै जिसका सम्बन्ध 
गोदर पर्वत ओर एक गोदर नामक गव सेदठे। गोदर गव के पश्चिमी भाग 
मे विशोका में गोदावरी जलधारा मिलती है ओर यह संगम एक पवित्र तीरथ 
केरूपमें जाना जाता हे। 


गोमती-गोदावरी माहात्म्य के अनुसार गोमती (इसे गोतमी भी कहा दै) 
वाराह पर्वत से निकलती दै 83 

गोत्रनदौ -पहचान नहीं । नीलमत मेँ नारायणस्थान के पश्चात गोत्रनदी ओर 
वितस्ता के संगम का उल्लेख है अतः इस नदी की पहचान नारायणस्थान के 
पास कौ किसी जलधारासे की जा सकती है 

हर्पपथा-एेसा कहा गया है कि शक्र की पत्नी शची हर्पपथा नदी के रूप 
म अवतरित हुई थी ।* पहचान के लिए देखें ऊपर चन्द्रवती । 

हिरण्या-कनकवाहिनी का दूसरा नाम ८ 

इरावती-रावी । यह मद्रदेश कौ एक प्रसिद्ध नदी है 


कालोदका-हरमुकुट पर्वत की नुन्दकोल ओर गंगा ख्लीलों (कालोदक) सै 
निकली जलधारा, कनकवाहिनी के साथ संगम से पूर्व, कालोदका कहलाती टे! 


करकनदी हे हरमुकुरगंगा माहात्म्य मेँ इसका नाम 
करकनदी हे ^° यह निश्चित उल्लेख निहि ॥ि हात 
पूर्व ढलान से निकलती हौ कनकने जलधारा हे जो हरमुकुट पर्वत का 


हे ओर लार परगना से बहती हई सिन्ध मेँ अपना 
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अस्तित्व मिला देती हे! 

कथा- गंगोद्धेद माहात्म्य के आधार पर स्टाइन ने कथा को अभया कहा 
हे । गंगोद्धेद की पहचान के विषय में वे कहते हैँ कि *' एक प्राचीन जलाशय 
जो बेडन्रार के ञ्ञरने से पूरित होता है उस से गंगोद्धेद कौ पहचान को जा 
सकती है ओर एक छोटा रना जो इसे पूर्व दिशा कौ ओर ले जाता है वही 
पापनाशिनी अभया की जलधारा है 


कौण्डिन्या-ऊपर वर्णित नौबन्धनशिखर के नीचे उत्तर पश्चिम में एक बड़ी 
ील है जो भगवान्‌ विष्णु के क्रदम (क्रम) के कारण क्रमसार तथा कौण्डिन्य 
नाग का स्थान होने के कारण कौण्डिन्यसर कही जाती हे। कौण्डिन्यसर से 
निकलने वाली जलधारा कौण्डिन्या कही जाती हे जो क्षीरनदी से जा मिलती 
दै। आमे जा कर इन दोनों नदियों के जल का संगम विशोका के साथ होता 
हे ® नौबन्धनमाहात्म्य में इसका उल्लेख कोलिन्या नाम से किया गया हे + 


कृष्णा-नीलमत मेँ सरस्वती ओर मधुमती के साथ कृष्णा के संगम का 
उल्लेख है ® यह निश्चय ही कृष्णगंगा नदी हे जिसका उल्लेख कल्हणकृत 
राजतरगिणी 7 586 तथा 8,3401 ओर हरचरितचिन्तामणि 12/44 मं इसी 
संक्षिप्त रूप में हुआ है। 


क्षीरनदी-नीलमत में क्षीरनदी ओर कौण्डिन्या के संगम का तथा फिर 
कौण्डिन्या ओर विशोका के संगम का उल्लेख हे ” स्टाइन ने इसको पहचान 
आधुनिक छत्स्कुल (प्राचीन दुग्धगंगा) से की हे जो दिदामठ के समक्ष वितस्ता 
से मिलती है ® नौबन्धनमाहात्म्य मेँ इसका नाम शेतगंगा भी दिया गया हे! 
क्षीरनदी के कौण्डिन्या के साथ (जो तत्पश्चात्‌ विशोका से मिलती हे) संगम 
को ध्यान में रखते हुए मुञ्चे उचित लगता है कि इस नदी कौ पहचान चिद्रीनदी 
के रूप में की जानी चाहिए जो पांचाल पर्वतश्रेणी कौ उत्तरी ठलान गोगलमगं 
से निकलती है ओर कंगवत्तन गोव के समीप विशोका (वेशौ) से मिल जाती 
ह | 00 


कलारणी-पहचान संदिग्ध । यदि इसको पहचान हर्चरितचिन्तामणि में 
निर्दिष्ट कुलोद्धरणिका के रूप मे करे" तो यह विजयेश्वर के उत्तर पश्चिम 
मे लगभग 14 मील कौ दूरी पर होनी चाहिए्‌। 
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कुमुनारी-पह चान नहीं । नीलमत में इसे गृध्रकृट के पास व्रहन वाली नदी 
कटा हि | 102 


मडवा-पहचान नही । स्टाइन ने त्रिसन्ध्यामाहात्स्य में उल्लिखित मटवा 
तीर को मरुवधनि माना है मेने उसी माहात्म्य में यह णव्द सन्ध्या ओर मवा 
के संगम के लिए प्रयुक्त पाया है।५५ 


मधुमती -नीलमत में इस नाम की दो नदियों का उल्लेख दै। एक तो 
वह ठे जो कृष्णगंगा से मिलती है तथा जिसके तीर पर भगवती णारदा का 
मन्दिर हे। कश्मीर का यह प्रसिद्ध तीर्थं अव पाकिस्तान के अधिकार में दहे। ॥ 
अल्वेरूनी द्वारा उल्लिखित पद्युती यही मधुमती हे । ८ वितस्ता से मिलने वाली 
दूसर। मधुमती नदी कौ पहचान बन्दपुर नाल से कौ गर्ह है जो उत्तर की ओर 
से कुलेस गोव के निकट वुलर ज्लील में गिरती है। नारी कर व्राह्मण जनता 
अभी भी इसे मधुमती नाम से जानती ह| 


माहुरी - स्टाइन ने इसकी पहचान मच्छिपुर परगना में बहने वाली मावर से 
कौ ह। परन्तु नीलमत के साक््य से इस पहचान का समर्थन नहीं होता। 
नीलमत के अनुसार त्रिपुरेश माहुरी के किनारे पर स्थित है ओर माहरी के समीप 
महादेवगिरि हे 1 स्टाटन ने ्रिपुरेशण की पहचान अरहनदी (शर्वावतार कौ 
महासरित्‌) के किनारे स्थित त्रिफर से कौ है।० अरंहनदी डल मेँ गिरती है 
तथा अधिक जल को डल से बाहर्‌ ले जाने वाली धारा का नाम मारदै जी 
मारी से मिलता हे। मेरा सुञ्ाव हे कि महासरित्‌ ओर माहुरी एक ही नदी के 
नाम ह जिसकौ पहचान अरहनदी से कौ जा सकती हे । इस विपय में तिलप्रस्था 
का उल्लेख महत्वपूर्णं हे । यह अर्हनदी कौ वह शाखा है जो शालीमार शाखा 
से थोड़ी दूरौ पर अलग होकर तेलबल नाम से टल में मिलती है। नीलम 
के 1370 यद्य में प्रयुक्त तिलप्रस्थ शब्द मे एलेष मान कर यह भी अर्थ 
निकलता हे कि माहुरी मेँ स्नान कर के तिलप्रस्था मेँ स्नान का भी फल मिल 
जाता हे। यह थन वास्तविक लगता है जब हम माहुरी कौ पहचान अर्हनद। 
सं करते है क्योकि तिलप्रस्था अरहनदी कौ शाखा होने से अरहनदी मे उस 


त पर स्नान करने से दोनों नदियों यै स्नान का फल मिल जाएगा जहां 
तिलप्रस्था उस से अलग नहं हुई । 
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मालिनी-पहचान संदिग्ध । शायद इसकी पहचान तिलैलघाटी के अन्तिम 
भाग में कृष्णगंगा के दाँ किनारे के मालिन नार से कौ जा सकती हे।"' 


मन्दाकिनी-पहचान नहीं । नौनन्धनमाहात्म्य विशोका से मिलने वाली चार 
नदियों का उल्लेख करता है जिनमें मन्दाकिनी हे ॥" 


मृगा तथा मृगनन्दा-पहचान नहीं । 
पलाशा तथा परोष्णी-पहचान नहीं 
राहुला-पह चान नहं "° 
रामहदा-पह चान नहीं "९ 
ऋषिकुल्या-ऊपर देखें देवकुल्या। 


शमाला-इस कौ पहचान हनाल नदी से कौ गई हे जो इसी नाम के परगना 
में बहती है ॥"? 


सन्ध्या-अब सुन्दव्रार नाम से ज्ञात ञ्रना देवलगाम गोव के दक्षिण में है 18 
समूला तथा सरसा पहचान नहीं |" 


सरस्वती-नीलमत में देवसर के पूर्वदक्षिण में सरस्वती ओर शुद्धा के 
संगम का उल्लेख है ० चिलास ओर कृष्णगंगा घाटी के मध्य के पर्वतों से 
निकल कर दक्षिण की ओर बहती हुई ओर शरदी गोव के निकट कृष्णगंगा 
मे मिलती हुई कनकतोरी नदी को स्थानीय लोग सरस्वती कहते हें ° 


शाण्डिली-पहचान नहीं । नीलमत के अनुसार यह नदी, दुर्गा मन्दिर जो 
मधुमती के तर पर स्थित है, उस के पास बहती हे । दुर्गामन्दिर शारदामन्दर 
से अभिन है अतः शाण्डिली नदी भी तथा शिलामा कहीं पास होनी चाहिए । 


शतनीला पहचान नहीं ।> 
सिन्धु-रपर देखें गगा 


सुगन्धा-पहचान नहीं 
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सुखा-पह चान संदिग्ध । शायद यह बेट्ूस के गजट में उल्लिखित सुक 
नाग की जलधारा हो सकती हे 12 

तौपी-श्रीव्यहलर तौषी शब्द को तोही का प्राचीन रूप मानते टै जो अनेक 
पहाड़ी नदियों के लिए प्रयुक्त होता हे । ये पीरपंचाल के दक्षिण मे निकल कर 
वितस्ता या चन्द्रभागा मं मिलती है । राजतरगिणी की आटवी तरण क 63वं 
पद्य मे उल्लिखित तौपी कौ पहचान पुंछ की तोही के रूप में की गई टे॥ † 
नीलमत मं उल्लिखित तौषी जम्मू से सम्बन्धित टै। यह शद्धमहादेव कौ 
पहाडियों से निकलती है ओर सियालकोट (पाकिस्तान) के पास चिनाब मे 
विलीन हो जाती है| 


तेलला-पहचान अनिश्चित 1 
तिलप्रस्था-पूर्वनिर्दिष्ट माहरी देखें | 
त्रिकोटि-पठचान नहीं । यह वितस्ता की एक सहायक नदी हे ८ 


उद-नीलमत में इसे नद कहा है । इसका उल्लीख पाणिनि की अष्टाध्यायी 
म उद्ध्य रूप मेँ तथा विष्णुधर्मत्तरपुराण मेँ ऊर्धं रूप मे हआ ह ।°' इसकी 


पहचान उनज््ञ नदौ से कौ गई है जो जसरोटा जिले मे से बहती हृं रावी मे 
गिरती हे 12 


वैतरणी - गंगो द्धेदमाहात्म्य, वितस्तामाहात्म्य तथा केदारमाहात्म्य वैतरणी का 
उल्लेख तो करते ह पर इसकी पहचान मे सहायता नहीं करते । सम्भवतः 
विजयेश्वर के कुछ ऊपर्‌ वितस्ता मे 


मिलने वाली नदी के लिए यह नाम प्रयुक्त 

किया गया होगा। शूरपुर के निकट एक नदी रेया है ओर -चिजयेश्वर के 

मौ ने शोपियां के समीप के रेम््यार के प्रवाह को ही वैतरणी नाम दिया 
| 133 


विशोका-नीलमत में विशोका नदी को लक्ष्मी का अवतार कहा गया दि 
तथा कौण्डिन्या, क्षीरनदी ओर 


1 वितस्ता के साथ इसके संगम का वर्णन हे ।" 
यह आधुनिक वेशो नदी हे जिसका जलप्रवाह सहसरा आवेग के साथ क्रमसार 
जलील के पश्चिमी छोर के अन्तिम ऊचे वंध की निचली सतह से निकलता 
हे। इस जलप्रवाह का निकास जलील को घेरती चदटानी दीवार के ऊपर से न्दी 
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अपितु उसके बीच से है जिस कौ उपमा चृहे को बिल से दी गई है |ॐ 


यह नदी पहले उत्तर दिशा की ओर बहती है। कंगवत्तन के उत्तर मं 
एक मील कौ दूरी पर चिट्रीनदी (क्षीरनदी) इसमें मिलती है । फिर यह बुदिल 
दरं की ओर मुडकर आरबल पहँंचती है जर्हाँ से आगे दक्षिण पूर्वं को ओर 
बहती हे । फिर उत्तर की ओर मुडकर नोवन गव के पास रेम्ब्यार नदी से 
मिलती है । तत्पश्चात्‌ यह संय॒क्त नदी सदरिन्जी नाल के माध्यम से वितस्ता 
मे मिल जाती हे।> 


विश्वामित्र-पहचान नहीं । यह उद्‌ (उन्छ्) के निकट बसन्तर हो सकती 
हे „137 


वितस्ता-अब कश्मीरी भाषा में व्यथ नाम से ज्ञात यह कश्मीर कौ एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं नदी है जिस ने इस प्रदेश को वैतस्तिक नाम भी दिया हे 
नीलमत मे इसे उमा का अवतार माना गया है जो कश्यप कौ प्रार्थना पर भगवान्‌ 
शिव के त्रिशूल से बनाए्‌ गए वितस्ति जितने गर्तं से निकलती हे > परम्परा 
से इस का मूल स्रोत नीलकुण्ड माना गया है जिसे शूलघात ओर वितस्तात्र भी 
कहा जाता दै । वस्तुतः यह अनन्तनाग के समीप खनाबलं गोव के पास सन्द्रन, 
तरिग, आरपथ तथा लिदर नदियों के संयुक्त प्रवाह से बनती है। खनाबल' 
से आगे इस मे लेदारी की कई जलधारायें मिलती हैँ । विजयेश्वर ओर चक्रधर 
तीर्थो से गुजरती हई लगभग तीन मील आगे जा कर इसमें वेशौ ओर रेम्न्यार 
का संयुक्त जलप्रवाह आ मिलता है। इसके बाद प्राचीन होलडाजिले से बहती 
हई एक नदी इसमें मिलती है। श्रीनगर पहुंचने से पूर्वं इसमे महासरित्‌ 
(नीलमत में हुई एक उल्लिखित माहुरी) मिलती हे । श्रीनगर में तीन मील 
हने के बाद यह पहले उत्तर की ओर तथा फिर दक्षिण-पश्चिम को ओर 
मुड़ कर दुग्धगंगा को अपने भीतर मिला लेती है। वितस्ता ओर सिन्धु का 
वर्तमान सगम शादीपुर में होता है परन्तु स्टाइन ने सिद्ध किया है कि यह संगम 
पहले त्रिगाम गोव के समीप होता था। वर्तमान संगम के पश्चात्‌ यह नदी 
सम्बल गोव से गुजरती है । फिर एक छोटा जलमार्ग मानस ज्ञील को इस से 
जोडता है । उच्छकुण्डल ओर मरकुण्डल गवं के पास से निकलती हुई यह 
नदी वुलर जलील मेँ प्रवेश करती है। वुलर जलील के दक्षिण-पश्चिमी कोने से 
सोपुर नगर से लगभग दो मील ऊपर वुलर के अतिरिक्त जल के रूप मे 
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प्रवाहित होती हई पोहुर नदी को मिलती टै तथा चौदह मील वहने के वाद 
वारामूला के संकौर्णं द्वार से आगे बढ जाती हे।*' 


2.2.4 अन्य पवित्र स्थल 


इन स्थलनामों की संख्या अधिक होने के कारण ओर उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर कयो कौ पहचान न हो पाने के कारण यहाँ केवल उन स्थलों 
का वर्णन किया गया है जो पहले उल्लिखित नहीं हँ तथा जिनकी पहचान 
लगभग निर्चित है। 


एलापत्र नाग-सिन्ध घाटी से श्रीनगर को जाने वाले मार्ग पर स्थित 
विचारनाग नामक गव के समीप एक ञ्रना है जिस की पहचान एलापत्र नाग 
के रूपमे हुर् है 1५2 

अक्षिपाल नाग-इसकी पहचान आधुनिक गव अच्छाबल से कौ गई हे | 


अनन्त नाग-इसे आजकल अनन्तनाग भी कटा जाता है ओर इस्लामाबाद 
भीं | 144 


बहुरूप पीरपांचाल पर्वत की ओर वीरू परगना के बीरू गोव के साथ 
इस को पहचान की गर्ह है |५5 


भद्रकाली क्रमभार से दक्षिणपूर्वं की ओर चार मील क दूरी पर 
नद्रकल गोव ही भद्रकाली माता का गोव हे |^ 

भेडादेवी-श्रीनगर के पश्चिम में 
पहचान को गड हे । वेडात्रार के ज्र 
गगोद्धेद तीर्थ से की जाती हे 148 


बेडात्रार गव के साथ भेडादेवी को 
ने से पूरित प्राचीन जलाशय की पहचान 


भीमादेवी-डलज्लील के पूर्वी छोर पर फाक 


परगना में स्थित ब्रान गाँव 
भीमादेवी का पवित्र स्थान हे 1५9 


भूतेश्वर-हरमुकुट पर्वत के दक्षिण पूर्व के उभरे भाग जिसे 
अब भी बुथसेर कहा जाता हे 150 ॥ न 


चक्रधरतीर्थ -इसकी पहचान त्सकद्र उड्र पठार से की गई हे ।' 
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चन्द्रसर-इसको पहचान कश्मीर को वादी ओर सिन्ध नदी के मध्य की 
ऊचो पर्वतशंखला पर स्थित चन्द्रसर जलील से कर सकते हें 1 

चीरमोचन-चीरमोचन या चीरप्रमोचन को पहचान प्राग गोव के समीप 
सिन्ध नदी तथा कनकनै कौ एक जलधारा के संगम के साथ की गई है 15 


देवसर-यह उत्तरपरगना के दक्षिण- पूर्वी छोर पर पहाडियों के निचले भाग 
मं स्थित एक छोरी सी लील हे। 


गणेश-लिदरनदी के दाये किनारे पर 30/50" अक्षां ओर 75/"21 
रेखाश पर स्थित गणेशबल से इसको पहचान की गई हे ।5 


गोतम नाग-अनन्तनाग नगर के उत्तर कौ ओर अनन्त नाम के रने की 
ओर जाते हुए रास्ते मेँ हे 5 


हसद्वार-नीलमत के अनुसार यह स्थान मुण्डपृष्ठगिरि के समीप है। प्रो. 
वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार हंसद्वार शब्द प्राचीन भारतीय साहित्य मे उन 
पर्वतीय दरयो के लिए प्रयुक्त होता था जिनके ऊपर से उड कर राजहंस भारत 
से तिव्वत ओर मध्य एशिया में जाया करते थे! 


हस्तिकर्ण नाग-मर्होम से लगभग दो मील की दूरौ पर दक्षिण पूर्व मे 
वागहोम गव में एक ञ्जरने का नाम है! 


इष्टिकापथ-इसकी पहचान लार परगना के एक छोटे से गवि रामरादन 
से करी गई हि |159 


ज्येष्टेश-यह स्थान हरमुकुट पर्वत के नीचे नन्दीक्ेत्र मे है। राजतरमिणी 


मे वसिष्ठ द्वारा ज्येष्ठे्वर कौ पूजा का उल्लेख है। नीलमत मे वसिष्ठ को 
ज्येष्टेश्वर के समीप बताया है ।& 


कपटेश्वर-इस को पहचान कुटहार परगना के कोठेर नामक गव से की 
गई ह |161 


कपिलातीर्थ-यह कपटेश्वर के समीप ही प्रतीत होता हे 1 
कालोदक-इसको पहचान नुन्दकोल ज्ञील से की गई है जो हरमुकुर 
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पर्वत के पूर्वर्धि में स्थित हे।% 

कोटितीर्थ- यह वारामृला के समीप आधुनिक कोटिसर दै 1“ 

खण्डपुच्छ नाग- यह अनन्तनाग के निकट खनावल मं टै।“ 

॥ म ति ~ लरिकपुर गोव > त निकर एक 

लाकपुण्य-इसकां पहचान व्रिग परगना के लरिकपुर गोवर के निकट एक 
ज्रने से कौ गई है 1९८ 

लावार विजयं जयश्चर ख लगभग दस गोलं ल क्रां टरं प॒र उत्तर पूव त म स्थित 
लिवर से इसकी पहचान हो सकती है ।«' 

महापद्म यह कष्मीर कौ प्रसिद्ध वुलर ज्जील टै। 


जनस चह अहत्युग पहाड़ के आश्रय में स्थित आधनिक मानसबल 


५५ 
‡ 1169 
ह| 


न्दत नाण इसका पहचान दरहाल दर्‌ के निकट रतनपीर पर्वतशखला के 
पार नन्दनसर सं कौ गई हे | 


नन्दोकुण्ड, नन्दीपर्वत तथा नन्दीश्वर ये हरमुकुट पर्वत के पादतल म 
नन्दीक्षेत्र में हें। 


तारयणस्थान-इसको पहचान त्राल घाटी मे स्थित नारस्तान से कौ गई 


हे | 172 


पचहस्त- इसकी पहचान देवसर परगना में स्थित पांजथ गाँव से की गई 


17 
है 1173 


पाण्डवतीर्थ-यह श्रीनगर के दक्षिणपूर्वं 


पर्व मे पांच मील की दूरी पर स्थित 
पाण्डचक हो सकता हे | 


श ए उह्चान कश्मीर घाटी के पश्चिम में एक गाँव पोष्कर से क। 
ग॒ 1175 


रामुह से की गई है श्रीनगर को जाने वाले मार्ग पर 
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स्वयम्भू-यह मच्छिपुर परगना में स्थित आधुनिक सुयम हे 1"! 

सोदर नाग-मृल रूप में सोदर नाग कौ पूजा भूतेश्वर के समीप होती थी। 
अब उसी के अवतार रूप मे उल ञ्जील के पास सुदरबल गोव में इसको स्थिति 
मानी गई हे 17 


तक्षकनाग-जयवन जिसे अब जेवन कहा जाता है उसी गोव के समोप 
एक इरने के साथ इसको पहचान को गईं हे ॥'* | 


तारासर-यह सिन्ध घाटी में एक ऊचे पर्वतं पर स्थित तारसर हो सकता 
हे | 80 


त्रिपुरेश-इसकौ पहचान उल से तीन मील कौ दूरी पर आधुनिक गाँव 
त्रिफर से हुई हे 1९ 


वराहमूल- आधुनिक बारामूला नगर । 
वसिष्ठटाश्रम-आधुनिक गोव वंगथ |ॐ 


वासुकि नाग-पचहस्त के दक्षिण में एक रने से इसकी पहचान की गई 


184 
हे । 


विजयेश्वर- वोलुर परगना में स्थित आधुनिक गोव विजब्रार्‌ 1३ 
2.3 भारत के अन्य भागों का भूगोल 


नीलमत मे कश्मीर ओर मद्र प्रदेश के तीर्थो का वर्णन तो विस्तार से 
मिलता हे किन्तु भारत के अन्य भागों के पवित्र स्थानों का वर्णन उस प्रकारं 
नहीं किया गया। नीलमत का लेखक कश्यप के द्वारा पवित्र भारतवर्ष कौ 
सम्पूणं भूमि को तीर्थं यात्रा के प्रसंग का प्रयोग भारत के भूगोल का अपना 
ज्ञान प्रदर्शित करने हेतु कर सकता था परन्तु उसने केवल अटसठ तीर्थो की 
भोगोलिक क्रमरहित सूची देकर ही सन्तोष कर लिया है!» नीलमत सें यह 


सूचना दी गईं हे कि कश्यप जव तीर्थयात्रा के प्रसंग मे कनखल 


हि ल पहंचते हैँ 
तो नील उन्हे परामर्शदेते है किवे मद्र ओर हिमवान्‌ के पवित्रे स्थानों के 


दर्शन के लिए उत्तर को ओर बदँ क्योकि वे पहले ही पूर्व, पश्चिम ओर दक्षिण 
को यात्राएं कर चुके है । चूंकि उस सूची मेँ अधिकतर स्थान उत्तरभारतं ओर 
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मध्यभारत के हँ अतः नील के इस कथन का तात्पर्य कनखल क पतं पश्चिम 
ओर दक्षिण में स्थित तीर्थो सेहो सकता है। उस सृचा का वर्गक्ररण ट्स 
प्रकार किया जा सकता हे। गंगाद्रार (1), कुशावर्तं (2), विल्वक (3), 
कुन्जाग्र (4), नीलपर्वत (5), ये कनखल के सामीप्य मेँ ट| नेमि 6). 
हयशी्पं (7), प्रयाग (8), वाराणसी (9), गंगासागरसंगम (10) वरणा आसी 
ब्राह्मणी (11), वेतरणी (12), महानदी (13), तमा 114, जणा  1< ), 
सरयू (16), इक्षुमती (17), शतकुम्भा (18) ओर वेदस्मृति (19) नदिर्योँ 
केदार (20), बदरी (21 ) ओर भृगुतुग (22), ये कनखल क पृ -रट्निण, 
पूवं ओर उत्तर पूर्व में ह । पंचनद (23 ), कुरुक्षेत्र (24), पृथृटक (25), प्रभास 
(26), पुष्कर्‌ (27), रेवत (28), ओर सिन्धुसागरसंगम (29) ये कनखल 
के पश्चिममेंहें। शिप्रा (30 2, शाकम्भरी (31), विणाल (32) , गोकर्णं (33) 
अगस्त्याश्रम (34), सुवर्णं (35 ), नर्मदा (36) , स्द्रकोरि (37), सुगन्धा 
(38), गोदावरी (39), उत्यलावती (40), ओर कावेरी (41), ये कनखल 
के दक्षिण मेँ है 1» उत्तरप्रदेश , हरियाणा ओर पंजावं 
आ श्रवाग, अयोध्या, नैमिष, गंगाद्रार कुर्षत्र 
का उल्लेख शिव की वाराणसी से 


के कुठ स्थानों ओर नदियों 
रत्र, विपाशा ओर टरावती 
हरमुकुट को यात्राकरे प्रसंग मं हअ ठ) 
24 कश्मीर के भूगोल का कश्मीर के इतिहास ओर संस्कति पर 
प्रभाव 

फलौ, फलों, हिमपात आदि के सम्मान मं 
आनन्दमयी कष्मीर घाटी के मोसम की छापदहै। नवहिमपातोत्सव के दिन 
मद्यलतन कौ उस परम्परा कौ व्याख्या, जो मदानी प्रदेशो मेँ अन्नात टै यहाँ 
के अति शीतल जलवायु के प्रसंगमें की जा सकतीं हे। 

भारत को अपने उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के पड़ोसी देशों से जोडने वाले 
रास्ता पर्‌ या उनके निकट स्थित होने के कारण कश्मीर प्रदेश भारत, -वीन, 


अफगानिस्तान आदि के उन उत्साही व्यापारियों के लिए प्रमुख चिक्री केन्द्र 
रहा हे जहां वे ऊँचे पर्वतीय रास्तों को पार कर्‌ पहंचते रहे हे । 


प्वतशृङ्खलाओं कौ वेराबन्दी ने कुछ सीमा तः कश्मीर को राजनैतिक 
सुरक्षा प्रदान कौ है । इसमें कोई सन्देह नहँ कि शको, कुषाणों ओर हू्ो के 


समायोजित `उत्सवां पर 
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आक्रमणों ने कश्मीर को प्रभावित किया परन्तु भारत के मैदानी इलाकों की 
तरह यहां लगातार हमले नहीं हुए क्योकि यहाँ के पहाड़ी रास्तों कौ सुरक्षा 
सुदृढ होने पर कोई बहुत बड़ी हिम्मत वाला शत्रु ही इस प्रदेश पर आक्रमण 
करने का दुस्साहस कर सकता था। 


इस पहाड़ी घेरा बन्दी के कारण ही कश्मीर के लोग भारत के अन्य 
भागो के तीर्थो की यात्रा बहुधा नहीं कर पाते थे। परन्तु कश्मीर के तीर्थनामों 
को भारत के अन्य भागों के तीर्थनामों के साथ आश्चर्यजनक समरूपता विशेष 
ध्यान देने योग्य हे। एेसा प्रतीत होता हे कि जो लोग भारत के अन्य भागों 
से कश्मीर में रहने के लिए आए उन्होने जिन तीर्थो से वे परिचित थे, उनके 
नामों पर ही कश्मीर के कई सुन्दर स्थानों के नाम रखे । जैसे सिन्धु ओर वितस्ता 
के संगम को गंगा ओर यमुना के संगमके रूप में देखते हुए उस स्थान का 
नाम प्रयाग रखा ।* वह स्थान जो त्रिकोटिसंगम से रौप्येश्वर हर तक ओर पावना 
ओर रजोबिन्दुविनिर्मला से चीरमोचन तक फेला हआ है उसको पवित्र 
वाराणसी के रूप में पहचाना ।*' सरस्वती, ऋषिकुल्या, रामहृद, भगुतुंग, मुण्डपृष्ठ, 
चित्रकूट, भरतगिरि, कामतीर्थ, कोटितीर्थं ओर चक्रतीर्थं आदि नाम भारत के 
अन्य भागों के साथ कश्मीर के सुदृढ सम्बन्धो को प्रमाणित करते हैँ ।५॑ 


द्वितीय अध्याय कौ टिप्पणियां 
1. मोनियर विलियम के संस्कृत अंग्रेजी कोश मे योजन को व्याख्या भिन्न 
भिनन प्रकार से चार, पाँच, नौ तथा अठारह मीलों के रूपमे को गई 
हे। 
नीलमत पु. 12, 13. 171-180, 205-221. 
कल्टण राजत. 1.25-28. 
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[.4५/7€1166, ५.२. 116 ३1९९ 0 [< वञा71117 (11. 2. 50 
(2100811), ९.1. 060102४ ° [71413 21 {त. 7}. 42. 


[066 ला, 0. (11, (18) 0 1८ ^५||1४18] 5५१जला. 1८५८ 
{.2५/16106, 0]. (11. 0. 48. 


सन्‌ 1885 मं कश्मीर मे आए भृकम्पमे ये जलील की अव की सतह 
से 1500 फीट की ऊचार्ई पर मिले थे। 

१/३418, [2.}4. 0९0102४ ° [7104}8 310 [त 0. 379-380. 
(118५.4112, 1.9. (वजा, [17§ 0९०1०१४ 20त (९021])11१. 2.1 | 


(.211€, 4{0116 26 111 [<8अ711, }५ला10}75 1116 ^1८12८010168 
9 प्रा८९९/ 0 [<2अ[71117 }¶०. @, 


नीलमते पु. 609, सात द्वीपो के विषय मेँ देखें 0.1. 1५1.5. ५ ५५. 
४, 4.3.01. उणा 0. 228 


नीलमत पु. ७11-14 
वही 319-20 


कुलपर्वता के विषय में देखें [4५ 3 (^ ¡जज 
^16ला† [71018 [7]. 19.23 
नीलमत पु. 24-25, 1407-09 


वही 915-81, 


| (८021811४ 01 


1025-6, 1192 -1210, 125- 1334 
816, (रदु 02. 4 


नीलमत पु. 12, 24. 20, 244-46, 465, कश्मीरमण्डल (5) या 


कश्मीर (1192, 1210) का प्रयोग बहुत कम हे कार्मीर शब्द (910, 
>12- 13, 60, विशेषण रूप में प्रयुक्त है । 


91617, ९२१21. (11915. ]] 00. 252-53 
कल्हण, रजत. 1, 27, 148 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण 1, 1 
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36. 
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26, 
99. 


40. 
41. 


42 . 
43. 


45. 
46. 


अष्टाध्यायी गणपाठ 4, 2, 133; 4, 3, 93 
महाभा. 2, 27, 17; 2, 48, 13; 3, 130, 10; 7, 10,16 


वायु पु. 45, 120; मत्स्य पु. 13, 47, विष्णु पु. 4, 47; विष्णुधर्मोत्तर 
पु. 1, 10, 10; 270, 63; 261, 16 तथा 34 


बृहत्संहिता 5, 70, 77, 78; 9, 18; 10, 12; 11, 57; 15, 29 
51111. २९] 81. [1वा13. [1 }. 387 

1. (1. 4. [). आ. 7). 12-13 

9{€111. [२९] 21. [1015. [1 7. 381 

51111, 02. (11. 2. 38, 

{<8111., [8771717 11710111 {116 ^€ [2.18 

11. 1). 1.7. ^ 

नीलमत पु. 226-27 

वही, 12 क, 870 क 

कलट्ट्ण, राजत. 1, 31, ॐ9 


391. 91 % 1<1 7). 148 † ऽलं), पचे०६ऽ ० (प {0105 
^८८0पा1( ता टवा. ^ एकलः 17 17€ णएष्ल्ल्ता्षटऽ ग 1116 


1८19] ^<व्तवला15/ शला, 1896 


नीलमत पु. 83 
८०08140], ९/5. 1116 [71812/28 11 ऽवा [दलि 106 


[7114182 0. 1, ए. 82 
महाभा. सभापर्व 27, 3; अष्टाध्यायी 5, 4, 112 


नीलमत पु. 1001 


[4५ 3.८2. प्राडागतव] ठल्ण्ह्ाभुणी 07 ^16ाला† [1018 7.13: 


्षेमेन्द्र, समयमातृका 11, 92 


नीलमत पु. 181-183 
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60. 
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64. 
65. 


66. 


वही 40-43 

वही, 1086, 1162 , 1290, 1388 <1€11 २३] 21. (1779115. [[. 2. 401 
वही, 1071. ऽलो], एर2. (05. 1. 7. 407 

वही, 1096. ऽ{ल7, 0]. (1. 1 }. 409 

नीलमत पु. 1372 

वही, 1371 €{ल771. ()]). (11. [ }. 410 

1€111, 0}. (11. 1] 2. 415 

देखें आगे सप्तम अध्याय 

नीलमत पु. 1277 


1#| 


नहा, 112-14, 120, 1327- 1401 

(1111112112111. ^^16¡ €) (1600711 0 [718 20.212; € च.1. 
(1९018])11168 [21610110 7.9 

नीलमत पु. 1286 -87 
02105 (1121168 [२]]ऽ०]., उला(ल्ल 01 (६ वञ777- वात्‌ 1116 एत्‌ चटल 
1911015 01 [जाथ उवतावषवा, वाप, पपष्ाडालत. एप्त). 
2110 \/३]1९१ 0{ [< ऽ]7ला1 (11128 ].165 [लाव] 0वटलाल्लःरा 
11018, [<25{111111- 211 ~ वााा111, ऽ,.\. (.1121101181011208 


={€ा1, 0]. (1. 17. 0 1 036 

नीलमत पु. 242 

1611, 00. 1. वा 0. 2:42 

नीलमत पु. 1345-4 

हरचरितचिन्तामणि 12, 36 

नीलमत पु. 1305 

गच्छ त्वं मडवातीरं यत्र ब्रह्मा स्वयं स्थितः| 

सन्ध्या भगवती यत्र यत्र सप्ततपस्विन; ॥ 

सन्ध्यामाहात्म्य पाण्डुलिपि सं 3681 श्रीरघुनाथ मन्दर संस्कृतपुस्तकालय 
62 


68. 
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08. 
9. 
80). 
31. 


82. 


84. 


पत्र सं 128 

नलमत पु. 107-8 

वहो 1367 

~ 16111. (3}). (11. [ [7]. 2131. 

नोलमत पृ. 114-19 

महाभा. भीप्पपर्व 9, 16; अनुशासनपवं 25, 21; पद्म पु. 3, 25, 
14; मार्कण्डेय पु. 54, 18 ; मत्स्य पु. 114, 21; वामन पु. 81, >; 
89, 7; कालिका पु. 23, 137; बृहत्संहिता 11, ॐ5 अमरकोश 1,10, 
36; अष्टाध्यायी 7, 31 

विष्णुधर्मोत्तर पु. 1,167, 15-16 

एवा[1ला. ातवात८+१ एष. वाऽ. ए. 29 


974५4]. ९.3. 1.11.?, वांऽ। ऽण्लंल+ ४7 0.51 


^ ०12५५41. 1. 1.11.7 प्रा5। <0८161* + 77.16 . 
नीलमत पु. 1343-44, 1350-5 
कल्हटण, राजत. 8,1508, 1510 
नोलमत पु. 3०6 

34165. 0070. (11.5.४५. ताप 
नीलमत पु. 306-7,1376 
गोदावरीमाहात्म्य की पाण्डुलिपि सं 36८4 श्रीरघुनाथमन्दिर सस्कृत 
पुस्तकालय जम्मू 

ऽ[ला1. 00. (1. ला. रा + 1431 

गोदावरी तथा गङ्गा गोमती त्रिविधा यतः। 

गोदरे बहुरूपे च वाराहे तत्प्रतिष्ठिता॥ 

गोदावरी माहा. पाण्डुलिपि सं 3664 

नीलमत पु. 1399 
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101. 
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106. 
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वही 241 ॥ 
हिरण्यिणी पुण्यजला नाम्ना कनकवाटिनी । वही 1159.13 
वही 110,111, 113, 160, 1095 = 
नन्दीक्षत्रमाहात्म्य {८६1८ 61९11 (20. (11. [. 144५-4. 11) 
नीलमत पु. 503, 1157 -49, 1376, 1382, 

16111, (]). (11. 1, 149-50 †)1. 

1382165, ()}). (.11.}2. 226 

>€111, 0}. (11.\८].]] 7. 274 

ला, 0). (11. ,८]. वा 2). 2/६ 

नीलमत पु. 1318-20 1327-30 रुना 
नीवन्धनमाहात्म्य की पाण्डुलिपि सं 366ऽज पत्र सं 42 

मन्दिर संस्कृतपुस्तकालय जम्मू 

नीलमत पु. 1278 1447 

दख ऊपर टिप्पणी सं ०4 

1९111 ^}. 1. गा 418 

नोवन्धनमाहात्म्य पत्र सं 422 

3815, (27. (11.>. 167 

हस्चरितचिन्तामणि 10 , 247 

नीलमत पु. 127 


51€111, (2. 1 435 11 


| 
डवायाः सङ्गमो सात्कुण्योत्र तया (सन्ध्यया) समम्‌... 
नौवन्धनमाहात्म्य पतर 


त 125 सन्ध्यामाहात्म्य पत्र सं 128 
16171 (0. 11. ] 


„37 1], 
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12011128 12115 7. 421] 
31€111 ()}). 1 शा, 117 1 71. 
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124. 
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125. 
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12. 
128. 
129, 
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51€171 (27. (11. 1. 425 

नीलमत पु. 1371 

51€111, (2). (11. ५, 46 †#ी1. 

नीलमत पु. 1372, 1374. 321९5 0]. (1.7.264 
नीलमत पु. 1303, नौबन्धनमाहात्म्य पत्र सं 52 
नीलमत पु. 1303 

नीलमत पु. 1316, 1394, 1447 . 

वही 1401. 

वही 1233 , 1374, 1375 

वही 1400, ला, 00. 11. 71, 7.484 
1{€ा711, (27. (11. 1. 7. 469 

नीलमत पु. 1401 

1382165, 0070. (11. 3.५. 54185211 

नीलमत पु. 1229, 1333 

वही 1280-81 

वही 1394 ` 


वही 1446 


13815, 00. (11. 2. 377 
उपा, रथा {0.3 


 ऽल7, 00. € णा. 47-6गी1 


नीलमत पु. 120, विष्णुधरमोत्तर पु. 1 162, 33-35 
नीलमत पु. 1286 


वही 240, 299, 202, 1347-48, 13511446 


वही 113, भिद्योद्ध्यो नदे। अष्टाध्यायी 3 , 1, 115 विष्णुधर्मोत्तर 
पु. 1, 148 
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91९11, 0270. (11. “1355 

नीलमत पु. 239, 293, 1329-30 

वटौ 292, सम्भवतः सिदौ गवि के पास के द्मरने आदहाविल का नाम 
आखोर्विल का तद्धव रूप हे। 

16111, (20. (1. \,0]. 1. 41; 

नीलमत पु. 112 

विष्णुधर्मात्तिर पु. 1, 164 

नीलमत पु. 259, 262 

खण्डपुच्छ के साथ इस की पहचान संदिग्ध हे। 

€111, 07. (11. «01. व 7.410 † 

नीलमत पु. 916; अल, 07. (. ५८]. 72.451 
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नीलमत पु. 916, 1205, 1235 ; अला 00. (11. ५०]. 1 7.400 
नीलमत पु. 962, 1204, 1390 अला) 0}. (11. «५1. 1 7.41 
नीलमत पु. 607, 674, -75, 816; ऽप्लो१ 0. त ९०.17.485 


नीलमत पु. 1048, 1359; ऽलं, 07. ल(, ५०], 1. 2. 2730 
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नीलमत पु. 1051; €ा1, 0. 1. ठा. ] 2. 454 
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नीलमत पु. 1290; 13465 0}. 1. ए 161 


नीलमत पु. 1378-8 ; अला, 00. (1. 1 38 71. 
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नीलमत पु. 90, 1203, 1363, 1398; अला, 00. 1. सण. 
0. 461; 2884165, 0. (1. ए. 290 
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नीलमत पु. 1373; 38165 07. (11. > 302 


नीलमत पु. 1037, 1396; अली7). 00. (11. \/०। 11 7. 476 : {39165 
(27. (.1{. 2. 311 


नीलमत पु. 1363, 1405; ऽ{<71, 0}. (1६. ०]. 11. 77. 2174-13 
नीलमत पु. 1059, 1265; ऽला7. 1, 34 11. 

नीलमत पु. 1382; अला], 07. (11. श्णााा, 79. 475 

जला], 000. (11. 1, 220 

नीलमत पु. 1297 891९5, 0). (1. 9. 383 

नीलमत पु. 1371 ; ऽला), 0). 1, \०.7ा 0. 455 


नीलमत पु. 1203-04, 1254, 1411; ऽ{ला71, 07. (11. \०।, 11. णः 
482-83 


नीलमत पु. 1038, 1163; अला, (20. 1. 1. 17011. 

नीलमत पु, 230, 983, 1331; ऽल, 072. 1. ९०. 1, 7470 
नीलमत पु. 1096, 1353; $<, 00. 1. \0. 7. 00. 463-64 
नीलमत पु. 85-86 

नीलमत पु 86-99 

नीलमत पु. 105 


देखे (6 पि... 0ल्छहागील्ध] 1216जाथा$; [,2५५ 8.6. 111501109| 
(60हावु09/ ° ^ा८ंला{ [1त18 


गङ्गा सिन्धुस्तु विज्ञेया वितस्ता यमुना तथा। 
स प्रयागसमो देशस्तयोर्यत्र तु सङ्गमः ॥ नीलमत पु. 306 ख, 307 
त्रिकोटीसङ्गमाद्‌ गृह्य यावद्‌ रोप्येश्वरं हरम्‌। 


तावत्‌ क्षत्रं समं ज्ञेय वाराणस्याथवाधिकम्‌॥ नीलमत पु. 1351 


नीलमतपुराण मे ये नाम कश्मीर के तीरथस्थानों के लिए प्रयुवत हए 
हं जबकि भारत के अन्य 


ह भागोंकेतीर्थोकेभीये ही नाम 
| 
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तृतीय अध्याय 


नींलमत में विति नननाति्यांँं 


नीलमतपुराण में जिन जनजातियों का उल्लेख हुआ ह वे है-नाग, पिशाच, 
दावं, अभिसार, गान्धार, जहुण्डर, शक, खश, तंगण, माण्डव, मद्र, अन्तर्गिरि 
तथा बहिर्गिरि। इन मेंसे प्रथम दो का निवास स्थान तो कश्मीर घाटी ही 
बताया गया हे तथा बाकी जातियों आसपास के प्रदेशों मे निवास करती थीं। 
यवन जाति का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से एक नाग यवनप्रिय के नाममें है! 
इन जातियों का कुछ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


1. नागजातियाों 


नीलमतपुराण से हमे यह तथ्य ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में 
कश्मीरघारी मे केवल नाग ही निवास करते थे। कुछ समय पश्चात्‌ पिशाच 
ओर मनु के वंशज मानव भी उनके साथ वहाँ रहने लगे # नागजातियों के विषय 
मे यह कठिनाई है कि उनकी पहचान अभी तक काल्पनिक तथा पारम्परिक 
कथाओं के आवरण मेँ चिपी दहै जिनमें वे कभी तो रेगने वाले सर्पं प्रतीत 
होते हँ ओर कभी मनुष्य दिखाई देते हे । प्राचीन भारतीय साहित्य मेँ उनके 
विषय में प्रचुर सामग्री मिलती है परन्तु उसमें कहीं उनका उल्लेख जनजातियों 
केरूपमंहुजहै तो कहींवे यातो अलौकिक शवित से युक्त काल्पनिक 
जीव ह या विषैले दतां वाले असली सोँप। इस स्थिति मेँ नागों की पहचान 
के विषय मे विद्वानों के विचारों मेँ पर्याप्त मतभेद आश्चर्यजनक प्रतीत नह 
होता। 


. 1.1 विभिन विद्वानों के मत 


फरगुंसन नागों कौ पहचान उत्तर भारत के निवासी तुरानों से करते है जो 
योद्धा आर्यों के द्वारा हराए गए थे। उनका मत है कि आर्य ओर द्रविड 
नागपूजक नहीं थे ॥ जनरल कनिंघम उन्हें सीथियन-मेदियन जोहक जाति से 
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सम्बद्ध सर्पपूजक जाति मानते हें । उन्हे पश्चिम पंजाव स कु [सक्क मिलं 
ये जिन पर सर्प का चित्र तथा ब्राह्मी लिपि में कादस अक्षर खुद ष्‌ 
कनिंघम इन सिक्कों को नागराज तक्षक के वंशजों तखा के मातत ह 
उनकी माता कद्र के कारण काद्रवेय या कुद्रव भी कहा जाता धा। कर्नल 
टाड के मत में नागजाति के लोग शेपनागदेश से आए धे। यह स्थान स्त्रना 
द्वारा उल्लिखित प्राचीन सीधियन तोखारियों, चीनी साहित्य म क 
तकि-उक्स तथा आज के तुर्किस्तान के ताजुकों का निवास धा। र न 
को वह शकद्वीप या सीथियन के तुर्षकों से अभिन मानते ट! सी. एस. 

के मत में नाग यहां की आदिम नागपूजक जाति है? हापकिन्स का करट 
हे कि गरुड ओर तार्य भी भारत के पश्चिमी घाट के मुखिया रहे हगे पर 
उन्हे पारम्परिक कथाओं मं वह स्थान नहीं मिल पाया जो उनके दुरम नागी 
को मिला है! पार्जिटर के अनुसार दैत्य, दानव, नाग, राक्षस नामों से यह 
तात्पर्य नहीं हे कि ये जातियों मानवो, सौदयम्नों अथवा चन्द्रवंशी एलो से भिन। 
हँ अपितु यही तात्पर्य है कि ये क्षत्रिय परम्परा के अन्तर्गत परस्पर विरोध रख 
वाली जातिया थीं" कार्लल एक क्रदम ओर आगे बदृते हुए मानते हैँ कि कलो ॐ 
ओर नाग हिन्दुओं के प्राचीन पूर्वज आर्यो के ही वंशज प्रतिष्ठित न 
थ ।" ए. वेनर्जी नागों को असुर जाति की ही एक शाखा मानते हैँ तथा तयो 
भारत मं असुर जाति का मेरुदण्ड अथवा प्रमुख आधार बताते हे । नाग 

के पतन के साथ हौ भारत में असुरो कौ प्रभृता समाप्त हो गई ।'' 

नागों के विषय भ कहते हैँ कि वे हंजा नगर के वासियों के पूर्वज ही नही 
हं जिनकी भाषा वुरुशस्की कौ पहचान किसी ज्ञात परिवार की भाषा सै 

हौ पाई हे ।* सी. एफ. ओल्डहम के मत मे नाग संस्कृत भाषा 

सूर्यपूजक लोग थे जिन का निशान सर्पं था। अपने लेख “मगध मेँ नाग 
मं एल. बौ. केन्नी ने बहुत से विद्वानों के मत का हवाला देते हए यह मानी 
= 


ठे कि नाग उत्तर भारत में रहने वाले द्रविड थे जो भारत में आर्यो के 
के बाद दक्षिण की ओर चले गए 14 


ओल्डनवर्ग, हैन्द्रिक, कर्न, आगस्त , वार्थं तथा फोगल जैसे कई विदन 


नागों ् में न 
नागो के मनुष्यवत्‌ होने मे विश्वास नहीं करते। ओल्डनवर्ग के अनुसार 
भेडिये का रूप धारण करने वाले 


जन प्रकृति की 
४ जीव हो सकते है तथा कर्न उन्हे प्रकृति छ 
श्त का शरीरधारौ रूप स्वीकार करते है ० इस प्रकार नाम की पहचान 
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} 





उलज्जन भरी समस्या हे। नीलमत इस उलज्लन को सुलञ्ाने में क्या योगदान 
करता हे, यह देखकर फिर अन्य स्रोतों कौ सहायता से किसी निष्कर्षं पर 
पहुंचना उचित होगा। 


1.2 नीलमत मे नाग 


नीलमतपुराण का दो तिहाई भाग नील नाम के नाग के मुख से कहा 
गया है जेसा कि इस के शीर्षक नीलमत अर्थात्‌ नील के मतया निर्देश से 
प्रतीत होता है । नागों को प्रजापति कश्यप तथा उनकी पत्नी दक्षपुत्री कद्रू कौ 
सन्तान बताया गया हे । इसी तरह देव, दैत्य, दानव, खश, भद्र, गरुड आदि 
भी कश्यप को सन्तान बताए गए हे । यह वर्णन मिलता है कि जब नागों ओर 
गरुडो के मध्य शत्रुता हुई तो नागों के नेता वासुकि कौ प्रार्थना पर विष्णु ने 
उन्हं सतीसर में सुरक्षा दी तथा नीलनाग को उनका राजा नियुक्त किया। 
जलोद्धव के विनाश के बाद कश्यप कौ इच्छा थी कि नाग ओर मानव मिलकर 
रहं । नागों के द्वारा आपत्ति को जाने पर उन्हं पिशाचो के साथ रहने का शाप 
मिला ओर फिर चार युग बीत जाने पर वे मानवों के साथ रह सके।« एक 
नाग षडगुल मानवो कौ पल्ियों का अपहरण कर लिया करता था इस कारण 
नीलनाग ने उसे कश्मीर से निर्वासित कर दारवं प्रदेश में उशीरक पर्वत पर भेज 
दिया ।” एक अन्य नाग महापद्म का यह उल्लेख मिलता है कि उसने छल 
कर के राजा विश्वगश्च से चन्दरपुर नामक नगर प्राप्त कर लिया था।* नीलमत 
मेँ छः सौ. तीन नागों के नामों कौ सूची मिलती है तथा कई बार नागों की 
पूजा का उल्लेख हुआ हे ।° नीलमत के अध्ययन से नागों के विषय में निम्न 
तथ्य दृष्टिगोचर होते हें । 


1. नागो, पिशाचो, दैत्यों, दानवो, गरुडों आदि का एक ही साद्या पुरखा 
कश्यप था। ं 


2. नागों ओर गरुढों मे परस्पर वैमनस्य होने पर पहले तो गरुडो की 
पराजय हुई ओर फिर नागों को हार ञ्ञेलनी पडी । विष्णु द्वारा बीच बचाव 
करने से नागों को रक्षा हुई । 


3. कश्मीर के मूल निवासी नागों कौ इच्छा न तो पिशाचं को अपने 
साथ वहां बसाने को थी ओर न ही मानवो को। परन्तु जब दोनों मे से एक 
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विकल्प चुनना था तो उन्ोँने मानवोँ के साथ रहना पसन्द किया। 


4. नागों के सम्बन्ध बाद में पिशाचो के साथ भी सामान्य हो गये प्रतीत 
होते है । चन्द्रदेव जव नागराज नील से मिलने गए तो उन्टोने महात्मा निकुम्भ 
पिशाच को नीलनाग की सेवा में देखा। नील ने उन्दं पिशाचो को पजा कर 
को भी कहा था। 


5. मानवो के साथ नागों के सम्बन्ध अच्छे वन गए थे। उन्हें प्रस क 
को नागराज नील ने षडगुल नाग को कश्मीर से निर्वासित कर दिया धा। 


6. नीलनाग को सात सौ फणोँ से सुशोभित कहा गया ह॑ । अन्य कोई 
संकेत उनके सर्पं होने के विषय मेँ नहीं है। करीं उनके विषैले दातो क! 
उल्लेख नर्ही हा हे । 

7. नागों के नामों कौ सूची मे बहुत से नाम महाभारत के वीरो के समान 
ह, कुछ नाम उन के रंग रूप तथा गुणों पर आधारित हैँ । कुछ नाम अस्पष् 
हे। 


8. प्रतीत होता है कि नागपूजा कश्मीर के प्राचीन निवासियों के धर्मक 
मुख्य अग थी । | 


् ये सब तथ्य नागों को जनजाति के रूप में तथा पूजनीय देवं के रूप 
| उपस्थित करते है !' नीलमत से प्राप्त इन तथ्यों की पुष्टि अन्य खोती 
भी होती हे। ॥ 


1.3 वैदिक साहित्य तथा अन्य सभ्यताओं में नाग 

वि न म ॥ि शब्द का प्रयोग नहीं मिलता परन्तु वृत्रं का उल्लेखं है जी 
छ विद्वा अनुसार सम्भवतः ओर दासों 

जौ सर्पपूजक लोग थे ओर दासों तथा दस्यु स्पदिव 


देशों मे इन्द्रवृत्रयुद्ध से साम्य 

मर्दुक तथा तिआमत यै मं भी मिलती हं जसे सुमेर बेविलोनिया मेँ बेल, 

पालो ओर १ अध की, मि देशे रा तथा एपाप कौ, यूनान 
पाइथान को ओर फारस मे फेरिदुन तथा अचिदहक की । यर 
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सब पौराणिक कथां प्राचीन काल मेँ विश्व के करई भागों में बसी हुड 
नागपूजक जातियों के अन्य जनजातियों के साथ हुए्‌ संघर्ष का स्मरण कराती 
हे 3 शतपथ ब्राह्मण में वृत्र को अहि तथा दानव कहा हे !‡ महाभारत में उसे 
कालेय दानवों का नेता बताया हे।* वेदिक साहित्य में वर्णित इन्द्रवृत्रयुद्ध 
सर्पपूजकों की पराजय कौ ओर संकेत करता प्रतीत होता है। अथववेद, 
तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा गृह्यसूत्र मे सर्पपूजा 
के उल्लेखः विजेता जातियों द्वारा विजित जातियों के साथ धार्मिक समन्वय 
को प्रकट करते हेँ। 


1.4 सिन्धु सभ्यता में नाग 


मोहंजोदडो से प्राप्त कुछ मुद्राओं पर सपं फणधारी व्यक्ति अंकित हें 
जिन से प्रतीत होता है कि सिन्धु सभ्यता में नागों का अस्तित्व थाय 


1.5 रामायण ओर महाभारत ये नाग 


रामायण ओर महाभारत में वर्णित कुक घटनाएं नागों के जनजातीय चरित्र 
का स्पष्ट प्रमाण हैँ। वे घटनाएं है -खाण्डववनदहन, तक्षक द्वाग परीक्षित्‌ कौ 
हत्या तथा जनमेजय क नाग यज्ञ। पाण्डववीर अर्जुन ने कृष्ण के निदेशन में 
अग्रि देव की सहायता से खाण्डव वन को जला दिया था जहाँ तक्षक के 
शासन में नाग, दानव तथा असुर रहते थे। तक्षक के मित्र इन्द्रने वन को 
बचाने का भरसक यत्न किया परन्तु उसे सफलता नहीं मिली ।* सर्पराज तक्षक 
उस समय कुरुक्षेत्र मे था इस लिए बच गया उस के पुत्र अश्वसंन को 
भी इन्द्र ने बचा लिया।° मय असुर ने अर्जुन कौ शरण माँग ली †' यह कथा 
स्पष्टतः किसी प्रागैतिहासिक जनजातीय संघर्षं कौ ओर संकेत करती है । प्रतीत 
होता हे कि पाण्डव यह नहीं चाहते थे कि उन की राजधानी के समीप उन 
का विरोध करने वाली जंगली जनजातियों का निवास हो। अतः उन्होने वन 
को जला कर खाली कराने का निर्णय ले लिया। दूसरी घटना मेँ नताया गया 
हे कि तक्षक ने छल से पाण्डवीं के महल में प्रवेश कर के अर्जुन के पौत्र 
परीक्षित्‌ को विषवह्नि से जला दिया प्रतीत होता है कि तक्षक जो 
खाण्डववनदहन के बाद तक्षशिला में जा बसा था, पाण्डवों से बदला लेना 
चाहता था परन्तु बहुत समय तक एेसा नहीं कर णाया । सम्भवतः वह शक्ति 
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बटोर कर उचित अवसर कौ प्रतीक्षा कर रहा था। पाण्डवं के स्वर्ग चलं जान 
पर परी्ित्‌ राजसिंटासन पर वेटातो वीरं की अनुपस्थिति मं तक्षक ने वदला 
लनं को साची। उस नं कृुटनीति सं परीश्षित्‌ त महत्त मं प्रण पाया तथा 
विपवहनि से परीक्षित्‌ समेत महल का भस्मसात्‌ कर तक्रणिला का चला गया। 
तीसरी कथा परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय द्वारा तक्षणिला पर आक्रमण कर उस 
प्रदेश को अपने अधीन करने की दटै। विजय चेः पचात जनमजय नं नागयज 
किया जिसमें लग भग सभी नाग नष्ट हो जाते यदि एकर ब्राह्मण + 
उनको रक्षके लिए आगे न आता“ स्पष्ट है कि जनमेजय ने अपने पिता 
को हत्या का बदला तक्षशिला पर आक्रमण कर उस प्रदेश कौ जीत कर ले 
लिया“ फर्गुसन, ओल्डहम तथा अन्य विदानो ने नागयज्न कौ व्याख्या तक्षशिला 
से हस्तिनापुर लाए गए युद्धवन्दियो को दण्ड देने की प्रक्रियायसे को ह। 


महाभारत मं उपलब्ध कई अन्य विवरण भी नागों के तरनुष्य =“ छ 
प्रकट करते हं । अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की वेटी उलूपी तथा नागराज 
चित्रेवाहन कौ वेरी चित्रांगदा के साथ जा धा“ नागो कौ रक्षाके लिए आगे 
पए ब्राह्मण आस्तीक कौ माँ तथा जनमेजय के पुरोटित सोमश्रवा का म। 
कगकन्याए थी वासुदेव के प्रपितामह आर्यक नागों त मुख्य ध। 
नाग उनके दौहित्र का दौहित्र बताया गया हे । 

नागों ओर गरुडं की शत्रुताकोभीदो 
मे देखा जाना चाहिर्‌। महाभारत मेँ 
वर्णित हे। उन के आडतालीस 


जनजातियों के संघर्षं के रूप 
गरुड के छः पुत्रों से उस कुल कौ क 
मुख्यपुरुपों का भी उल्लेख हे ° रामायण 
चन्दर नाग कन्याओं की चर्चा हे जिनका रावण ने बलपूर्वक अपहरण किव। 
। नागो कौ नगरी पर आक्रमण कर्‌ उसने तक्षक कं पत्नी का भी अपहरण 
या धा 


1.6 पुराणो में नाग 
उल्लेख लेुधम्तुराण ं पाण मे शक, द्रविड आदि जातियों के साथ नागों का 
ह | न हि | मत्स्यपुराण ५५ बहुतरनागजातय १) कह कर उनकी चर्चा करता 
2 द्मपुराण तथा नागो । शसो 
असुरो, दानवो ओर थु से पूर्वं धरती को नागों, रा 


नाग को धरती का शासक बताया हे। 
1.7. बोद्धसाित्य में नाग 


जातकों मे यद्यपि नागों का चित्रण रेगने वाले सर्पो या अमानुषी शक्तियों 
के रूपमेँ हुआ हे, फिर भी कुछ एक जातकों मे उनका मानुषी रूप भी दिखाई 
देता हे ।“ यह कहा गया है कि शाक्यमुनि ने नागों को बौद्ध दर्शन का ज्ञान 
अच्छी तरह कराया क्योकि उस समय मानव उनके दार्शनिक विचारों को 
समञ्चन में उतने सक्षम नहीं थे ।* तिब्बत के एक ग्रन्थ में लिखा है कि बुद्ध 
ने पर्वतवासी नागों को आमन्त्रित कर उन्दं धर्म का उपदेश दिया था। उसी ग्रन्थ 
मे कुछ निर्धन नागों के धनी भूमिपति बन जाने का उल्लेख है ।“< 


1.8 निष्कर्षं 


ये सभी तथ्य प्रागेतिहासिक भारत में सर्पपूजक जनजातियों के अस्तित्व 
को प्रमाणित करते हे । प्रारम्भ में वेदिक आर्यो के साथ उनके सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण 
थे परन्तु बाद में ये सम्बन्ध मत्रीपूर्णं हो गए जैसा कि महाभारत में वर्णित तक्षक 
ओर इन्द्र को मित्रता तथा अर्जुन के नागकन्याओं के साथ हुए विवाह सम्बन्धो 
से प्रतीत होता हे । नागदेवों के पूजक होने के कारण उन्हें नाग कहा गया होगा 
जेसे वासुदेव के उपासको को वासुदेवक कहा जाता हे । आजकल भी विष्णु, 
शिव, शक्ति, सूर्य, गणपति, बुद्ध तथा जिन के उपासक वैष्णव, शेव, शाक्त, 
सोर, गाणपत्य, बौद्ध, जेन कहे जाते है । टाड तथा फर्गुसन के इस मत को 
स्वीकारना कठिन है कि नाग भारत से बाहर से आए । विश्व मे भारत ही ठेसा 
देश हे जहां सभी प्रकार के सर्पं अपने विभिन रूप रंग भेदों के साथ उपलब्ध 
होते हे। भारतीयों ने सर्पो के विषय मे भय तथा पूजा के भाव कहीं बाहर 
से प्राप्त किये हों यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। हुजानिवासियों के साथ 
नागों को पहचान का ग्रियर्सन का सुञ्ञाव भी इस कारण स्वीकार्य नहीं क्योकि 
उनको भाषा किस भाषा परिवार से है यह अभी शोध का विषय हे ^? 


निवासि मं नागपूजा के अवशेषो का अभाव भी ग्रियर्सन के मत के 
जाता है। कार्लाइल तथा पार्जिटर क “' 


जां 
विरुद्ध 
| नागों दानवों आदियों का समान पूर्वज 
कश्यप था ` इस कथन कौ व्याख्या इस प्रकार भी हो सकती है कि यह आर्यो 
का विजित जनजातियों को आर्य परिवार मे सम्मिलित करने का प्रयास था। 
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ए. सी. दास नागों को आर्यो की एक शारा मानते टै परन्तु नागां म 
का संघर्ष तथा कई नाग नाम आर्यभापापरिवार से भिन्न हानं कं का मि 
सम्भव नां लगता” अधिक सम्भावना यही है कि नाग जनजातियां क र 
तथा भारत के अन्य उत्तरी भागों मं रहती थीं । वैदिक आर्यो के सा थ उ नि 
तथा पिशाचो का संघर्ष हआ तो वे नाग दक्षिण , पुर्वं ओर परिम कौ ओर वद गए 


2. पिशाच 


५ पिणाचों * ^ (द भ च ननन ५ न सूप 

नीलमत में? का उल्लेख कश्मीर में रहने वाल जनजाति त भै 
हुआ है। आधुनिक भारतीय लोककथाओं में पिशाचों को भृत १ 

अस्वाभाविकमृत्युप्राप्त मृतात्माओं) से जोडा गया हे । प्राचीन भारतीय साहित्य 


सन्दिग्ध एवं कि अत 
म॑ इस पिशाच शब्द का सन्दिग्ध एव मिश्रित अर्थो मं प्रयो हआ ह 


५ [ ~+ ०, अस्तित्व ् क्र विपय बः ह पपन्दह करते 
वहत सं विद्वान्‌ जनजाति के रूप में उनके अस्तित्व के विपय मे सन्देह 


ह। 
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2.1 विभिन विद्वानों के मत 


ओल्डन्वर्ग, मक्डानल, कौथ, लाकारे 


ि नवनन > पिशाच शब्द 
कार तथा स्टेनकोनो ने पिशाच शं 
का अर्थं दुष्ट प्रेतात्मा किया है ८ 


मेक्डानल तथा कौथ का यह भी कटनी 


मे कश्यप नागराज नील को 
रेत के समुद्र के मध्य मेँ एक त 
च देत्यो के पक्ष के क्रूर पिशाच रहते हैँ । कुबेर 

1 रखने को पिशाचं के बली राजा धर्मत्मा भकृनि 
उन दुष्ट पिशाचो चैत्र मास मे अपने अनुयायी पिशाचो को साथ लेक 
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जिसमे बहुत से पिशाच मारे जाते हें । कुबेर देव कौ कृपा से निकुम्भ आशिन 
मास को पूर्णिमा को अपने पोच कोरि अनुयायियों सहित वापिस आता ह 
ओर छः मास तक सुख से हिमालय पर रहता है। आज से मैने उसे यहाँ 
(कश्मीर मं) निवास स्थान प्रदान कर दिया है इसलिए अब से तुम नागों को 
वषं मे छः मास पिशाचो के साथ रहना होगा ओर छः मास मानवो के साथ 
रह सकोगे।'" चार युग बीत जाने पर पिशाचों का स्थायी रूप से निष्क्रमण 
हुञा तथा नाग ओर मानव वर्षं भर वहीं रहने लगे । मानवों के लिए वर्षं में 
छः मास कश्मीर से बाहर जाने कौ आवश्यकता नहीं रही “ इस विवरण से 
स्पष्ट हे कि पिशाच भी एक मानुषी जनजाति थे। अब यह देखना होगा कि 
उन के मानुषौ चरित्र कौ पुष्टि अन्य स्रोतों से कहोँ तक होती है! 


2.3 वैदिक साहित्य मे पिशाच 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 133वें सूक्त मेँ रक्तवर्णा, भयंकर ध्वनि करने 
वाली पिशाचसेना तथा राक्षससेना का नाश करने के लिए इन्द्र को स्तुति की 
गई हे। वैसी एक सौ पचास सेनाओं का नाश वे पहले भी कर चुके थे! यह 
प्रसंग एेसा कुछ भी संकेत नहीं देता जिस से पिशाचि शब्द का अर्थ अमानुषी 


सेना लिया जाए। अथर्ववेद 2 -18.4, 4.36.4-8, 6.32.2, 8.2.12, 15.1 40, 
मे भी पिशाच शब्द का प्रयोग मानुषी 


नुषी शत्रुओं के लिए ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत 

होता हे। जेसे अथर्ववेद 2.18 के प्रथम तीन मन्त्रौ में प्रयुक्त भ्रातृव्य, सपत्न । 
जराय यह तीनों शब्द मानुषी शत्रुओं के लिए प्रयुक्त दै फिर चतुर्थं मन्त्र मे 
वेसे ही प्रसंग मे प्रयुक्त पिशाच शब्द का अर्थ अमानुषी शत्रु केवल इसलिए 
स्कृत साहित्य में ठेसा हआ हे, तर्कसंगत नहीं लगता | 


स्वीकार कर लिया गया। तेत्तिरीय संहिता में एक युद्ध का उल्लेख है जिस 
मं एक ओर देव, मनुष्य ओर पितर थे दूसरी ओर असुर, राक्षस ओर पिशाच 
थ > पंचविंश ब्राह्मण, शाट्यायण ब्राह्मण, जेगिनीय ब्राह्मण तथा वृहटेवता मं 
इक्ष्वाकुः राजा त्रयरुण को कथा हे जिस कौ पत्नी पिशाची थी । राजा के पुरोहित 
वृष ने उसको हत्या कर दी थी। इससे प्रतीत होता है कि ब्राह्मण युग 
मं इक्ष्वाकुओं ओर पिशाचो मे वैवाहिक सम्बन्ध होने लगे धे चाहे वै उनके 
बराह्मण पुराहितों कौ इच्छा के अनुकूल न रहे हो । 


2.4 महाभारत में पिशाच 


भारत के पञ्चिमोत्त प्रदेश में रहने वाली एक लड़ाकृ जनजाति के रूप 
मं पिशाचो के अस्तित्व की स्मृति महाभारत मे सुरक्षित है । डा. ग्रियर्सन 
ने विस्तार से इस विषय पर लिखा है , इसलिए संक्षेप मे उनके मत की चर्चा 
करना उचित रहेगा {> महाभारत के युद्ध मे कुछ पिशाच -पाण्टवों की सेना 
को ओर से तथा कुछ दुर्योधन के अधीन कौरवों कौ सेना की ओर से 
युद्ध करते दिखाई देते है । एक सैन्य व्यूहरचना को पैशाच व्यृहरचना नाम ही 
(दना गया ह“ उन कौ विवाहप्रणाली तथा उन के यततो की निन्दा की गई 
ह जिनमें पशुहिंसा कौ जाती थी।/ एेसा भी उल्लेख हे कि बहुत से पिशाच 
हिंसक प्रवृत्तियँ छोडकर सरस्वती के तट पर योगसिद्धि मे लगे है ये सव 
सूचनाए्‌ काल्पनिक अमानुपी जीवों से सम्बद्ध प्रतीत नहीं होतीं। पिशाचो के 
ताथ दाद्‌, पुण्ड, तङ्गण, परतङ्गण, वाहीक, चोल , पाण्य, शक, काम्बोज, 
यवन क) पारद, कुणिन्द, अम्बष्ट आदियों का उल्लेख हुआ हे जिन कौ पहचान 
1 ने देतिहासिक जनजातियों के साथ की है इसलिए पिशाचो को भी 
एक एतिहासिक जनजाति स्यीकार करना उचित हे (^ जहाँ तक उनके निवास 
स्थान का प्रश्न हे महाभारत के अनुसार यह स्थान पजाव तथा उत्तर में हिमालय 
का प्रदेश हो सकता है।4 पहाडौ दशेरकों, काश्मीरकों, ओरसिकों के तरन्त 
वाद पिशाचो का उल्लेख तथा हिमवान्‌ ओर उत्तरकुरु के साथ सम्बन्ध इसी 
ओर संकेत करते है। 

2.5 गणपाठ में पिशाच 

पाणिनि को अष्टाध्यायी के परिशिष्ट गणपार में अन्य ग्यारह जनजातियों 
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के साथ पिशाचं का उल्लेख हुआ हे । ड. वासुदेवशरण अग्रवाल का मत 
ठे कि ये नाम जनजातियों के हें। उन्होने कुछ नामों की पहचान को हे जेसे 
रक्षस्‌ की उत्तरी बलूचिस्तान के चगई जिले कौ रक्षणि जाति से, मरुत्‌ कों 
वन्‌ कौ मरवत्‌ तहसील की मरवत्‌ जाति से तथा अशनि ओर कर्षापण इन 
दो नामों कौ पूर्वी हिन्दुकुश प्रदेश में रहने वाली शिनिवरी तथा करशाबुन 
जातियों से 


2.6 पुराणसादित्य मे पिज्ञाच 


यद्यपि पुराणों मे पिशाच अधिकतर काल्पनिक कथाओं के घेरे मेँ दिखाई 
देते हे फिर भी कुछ प्रसंग उनके मानुषी रूप कौ ओर संकेत करते हं । मत्स्यपुराण 
में उनकी उत्पत्ति प्रजापति कश्यप तथा दक्षपुत्री क्रोधा से बताई गई हे 
ब्रह्याण्डपुराण ओर वायुपुराण मेँ क्रोधा कौ पत्री ओर पुलह को पत्नी कपिशा 
को उनकी माता बताया हे!” वायुपुराण मे उनके सोलह गणो को चर्चा हे यद्यपि 
उनके नाम काल्पनिक ही प्रतीत होते हें । उनके विषय में दी गई '' बीभत्स विकृत 
आचरण वाले'", चर्मवस्त्र पहनने वाले, ““ युद्ध में रक्तपान करने वाले ' ' * लम्बे 
केशो वाले" ' "“ बेघर '' जेसी रिणणिर्योँ उनके पहाड़ी वन्य जनजाति होने की ओर 
संकेत करती है ॥* पुराणों मेँ उनकी चर्चा प्रायः रक्षसो, दत्यो, गन्धव तथा नागो 
के साथ कौ गई हे। एेश्वर्य, रूप ओर आयु में उन्हे राक्षसो से तीन गुना कम 
बताया गया हे ।° वायुपुराण मेँ मेरु पर्वत के दक्षिण मे पिशाचक पर्वत का उल्लेख 
ठै जहोँ यक्षो के राजा कुबेर का महल हे! यदि इस पिशाचक पर्वत को पिशाचा 
का निवास स्थान मान लिया जाए तो इस से कुबेर का पिशाचं के साथ सम्बन्ध 
द्योतित होता है । मत्स्यपुराण ओर ब्रहमण्डपुराण में पिशाचौ, रक्षौ ओर यक्षो को 
हिमवान्‌ पर्वत के निवासी कहा गया हे 1 इस प्रकार हम देखते हँ कि नीलमत 
पुराण यें पिशाचो के नरे मेँ जो जो सूचना मिलती हँ जैसे हिमाचल, कश्मीर 
तथा आस-पास के प्रदेश मे उनके क्रियाकलाप, उनका उग्र ओर हिंसक स्वभाव, 
दैत्यो तथा नागों के साथ सम्बन्ध तथा कुनेर के अधीन होना, इन सब को पुष्ट 
अन्य पुराणों मेँ उपलब्ध विवरणों से हो जाती हे । चूकि पिशाच पश्चिमोत्तर पर्वतीय 
परदेश के रहने वाले थे इसलिए कश्मीर के पुराण नीलमत में उनके मूल चरित्र 
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सका हागी। यही कारण है कि 
के वारे मं सूचनां चिरकाल तक सुरक्षित रह सकी दांगी । यदी कीत 
ने ¶ जाति काल्पनिक न टाकर एक जीता 3 
नीलमत पुराण मं यह पिशाच जाति काल्पनिक न होकर ए 
जनजाति क रूप मं वर्णित हे। 


2.7 पाची प्राकृत ओर पि्टाच 


इस विपय मं कुट विवादास्पद परन्तु महत्त्वपूर्ण प्रमाण प्रकृतव्याकरणों 
से उपलब्ध हाते हं । वररुचि, हेमचन्द्र, त्रिविक्रम, लक्ष्माधर्‌ ५. चै 
ने अपने प्राकृतव्याकरणों में पैशाची प्राकृत कौ चर्च को ह। टन = 9 एक 
से प्राचीन वररुचि ने एक पैशाची प्राकृत की बात की देतो 1 त 
ओर चूलिका पैशाची को भी जोड दिया है। पुरुषोत्तम केकय, शी डेय 
पाचाल तीन प्रकार कौ पैशाची का उल्लेख करते दै । रामशर्मा त धा ५ उन 
इस के ग्यारह भेदं का उल्लेख करते हैँ ऽ मार्कण्डेय त था लक्‌ धर "देश 
स्थानों कौ सूची दी टै जहाँ पैशाची बोली जाती हे । इन दोनों मे केकय जो 
समान हे ।“ पुरुषोत्तम ने केकय पैशाची का प्रमुखता से वर्णन किया 
वररुचि तथा हेमचन्द्र के वर्णनों से बहुत मिलता दै। इस से प्रतीत हीता तागची 
कि केकय प्रदेश में वोली जाने वाली पैशाची मानक भाषा थी। पी. सीः कर 
चूलिका पेशाची को एक चीनी- संस्कृत कोश के आधार पर सोगडिया 
लोगों कौ बोली मानते हे पुराणों में लम्पाक, किरात, काश्मीरक 
जातियों के साथ चूलिकों का उल्लेख भी पिशाचो को भारत के उत्त ९ करणो 
सीमान्त प्रदेश की जनजाति प्रमाणित करता हे । जरह तक बाद के > 
दवार दी गई पेशाची प्रदेशों कौ लम्बी सूची का प्रश्न है, एसा प्रतीत प 
कि यह सूची तब की है जव पिशाच काल्पनिक अमानुषी कोटि मे न" 
थे ओर उनका दुष्प्रभाव कई प्रदेशों मेँ अनुभव किया जा रहा था। . 
छा सम्बन्ध द्रविड भाषाओं के साथ जोड़ने का कुछ विद्वानों का प्रया 


अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया हे ।* उत्तर पश्चिमी भारत 
सीमाव्तीं भाषाओं कां विस्तृत अध्ययन कर के डा ग्रियर्सन ने यह ह 
निकाला है कि उन भाषाओं मे पेशाची 


ची प्राकृत की विरोषतापं सुरक्षित ४ 
प्राचीन भारतीय साहित्य मे उत्तर पश्चिमी भारत मे पिशाचो के निवास की कात 
च, उन जाव के वाहीको का पूर्वज यताना भौ इस मत को पुष्टं „+ 
हे ऽ पिशेल भी पेशाची का सम्बन्ध किसी जाति या प्रदेश के साथ मानते ६ । 
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2.8 भ्नैगोलिक नामों का साक्ष्य 


डां. ग्रियर्सन का सुञ्ञाव है कि पुराण में उल्लिखित पिशाचो को माता 
कपिशा का सम्बन्ध दिन्दुकुश पर्वत के दक्षिण मेँ कपिशा नगर से तथा 
आधुनिक काफिरिस्तान से जोड सकते ह । एक महत्त्वपूर्णं कफर जाति पश 
के नाम की व्युत्पत्ति पिशाच से की जा सकती है! कल्हण ने एक 
पिशाचकपुर नगर का उल्लेख किया हे }' अभी-अभी के मार्गनस्दीर्न द्वारा किए 
पशई भाषा सम्बन्धी शोध में कुछ गाँवों के नाम पशई या पशईकसन हे ` 
मिलिन्दपन्ह मे एक स्थान निकुम्भ का उल्लेख अलसन्द के साथ हुआ हे । 
हो सकता है कि अलग्जैण्डरिया के पास के प्रदेश को पिशाचो ने जीता हो 
ओर उस का नाम अपने नेता निकुम्भ के नाम पर रखा हो। 


2.9 पिज्ञाचों की विोषताओं का साध्य 


साहित्य मे पिशाचो की दो विरोष बातेँ-उन का नरभक्षी होना ओर उन 
की विशेष विवाह प्रणाली वर्णित हैँ । कुछ विद्वानों के मत मे ये प्रथाएं भारत 
के उत्तर पश्चिम की ओर रहने बाली जनजातियों म कभी प्रचलित थी । पिल्नी 
ने कहा है कि अत्तकोरि (उत्तरकुरु) के परे थुमी ओर फोरकरि जातियौ है, 
फिर एक भारतीय जाति कसिरि है जो नरभक्षी हे। ग्रियर्सन ने कसिरिं को 
तुलना आधुनिक काशिरु (कश्मीर का) से की है! डं. लाइत्नर कहते हें 
कि काफिरिस्तान के दो जनों ने उन्हें उस प्रथा के बारे मे बताया था जिस 
मे स्वयं मारे शत्रु का रक्तं पिया जाता था। बहुत समय पूर्वं के कुछ यूरोपीय 
यात्रियों ने तिन्बत मे भी इस प्रथा कौ अवशिष्ट स्मृतियों का उल्लेख किया 
हे जहां तक पैशाची विवाहप्रणाली कौ बात हे, पंजान मे विवाह के समय 
वधू के पक्ष कौ स्त्रियाँ वर पक्ष के लोगों को गालियँ देतौ है । इन गालिया 
को सिठनियां कहा जाता है । वर पक्ष के लोग वधू केषघरके तोरण को तोडत 
हँ । ये प्रथाएं प्राचीन काल मेँ प्रचलित पैशाची विवाह प्रणाली को अब 
स्मृतियोँ है । चित्राल मेँ वधू को भगा कर ले जाने की प्रथा इस कष 
मेरी बेटी को भगा ले जाए वही मेरा जामाता हे'' से प्रकट होती हे! | एस. 
सी. दास ने तिब्बत मे प्रचलित इस प्रथा का वर्णन इस प्रक किया हे न 
मे जब कोई युवक किसी लड़की से विवाह करएना चाह | हेतो उसके ४ - 
जाने पर नजर रखता है ओर अवसर पा कर उसक्‌। अपहरण कर अपने घर 
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ले जाता है जहाँ उसे मनाया जाता टै ओर वाद मं विवाह कौ रस्म पूरौ का 
जाती है जिसमे वर को चोर कटा जाता टै ^" पश भाषा मं पुत्रवधू के लिए 
प्रयुक्त एक शब्द हनेवे हे जिसका अर्थं ''पिटने योग्य'' पेणाची विवाह का 
स्मरण कराता ह 


2.19 निष्कर्षं 


महाभारत तथा पुराणों में पिशाचो के निवास के रूप मं उत्तरकुर, 
हिमवान्‌, कश्मीर तथा पंजाव का उल्लेख, कु मिलते जुलते भौगोलिक नामो 
को काफिरिस्तान में उपलब्धि, पिशाचो से सम्बद्ध कुट प्रथाओं का ( 
ओर काफिरिस्तान में प्रचलन इन प्रदेशों के साथ पिणाचों का सम्बन्ध प्रक 
करते हें । अव यह प्रश्न उठता टै कि मानवजातिविलान की दृष्टि से पिशाच 
कोन थे ओर कं से आए भे? भाषा विज्ञान के आधार पर गरियसंन 
पेशाचीभाषा को आर्यपरिवार की तथा भारतीय ओर ईरानी को म ध्यवर्ती भाप 
मानते हं। उनके मत में पिशाचो के पूर्वज आर्य परिवार के थे ओर वे मूल 
परिवार से तव अलग हए धे जव भारतीय आर्य भाषा मूल भारोपीय से अर्ल 
हा चुको थी परन्तु ईरानी कौ निजी विशेपता्णे विकसित नहीं हइ धी 


यदि मध्य एशिया के मेरु मानसरोवर प्रदेश को आर्यो का मूल न 
स्थान माना जाए तो यह कल्पना की जा सकती दे कि उनमें से एक 
नये निवास स्थान को खोज में पश्चिम कौ ओर बदढा। उनमें रे कुछ त प 
देश पर्ुच गए ओर कुच पौषे कश्मीर में ही ठहर गए । यही पिशाच थे जिन 


षु वहां बसे हृष्‌ नागों के साथ संघर्षं करना पडा। बाद में भारतीय 
व“ ताग ओर पिशाच दक्षिण, पूर्वं ओर पश्चिम की ओर बिखर गए 


महाभारत के समय पिशाच पंजाब मेँ धे ओर पाण्डवो के विरुद नागो % 
सहायक थे। 

अन्य जनजातियों 

3. दार्व 


नहाभारत तथा पुराणों में दार्वो । 
त्रिगर्तं आदि उत्तरी जनजातियों त का उल्लेख दद, शूर, ओदुम्नर्‌, काश्मी 


थे जिसकी पहचान जम्मू के ताथ हु है वे दार्व प्रदेश के 


जिले तथा बिलावर्‌ से कौ गई हे" 
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4. अभिससार 


सिकन्दर के हमले के समय इन लोगों ने पहले तो सिकन्दर को रोकने 
मे अस्सकेनोई जाति कौ सहायता की परन्तु बाद मे सिकन्दर के साथ सन्धि 
कर ली।: प्रायः दार्वाभिसार का एक प्रदेश के रूप में उल्लेख हुआ हे ® 
स्टाइुन ने इस की पहचान जम्मू तथा पुंछ से की हे 


5. गान्धार 


इस प्राचीन जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में हुआ हे 
महाभारत मे इन की चर्चा यवन, काम्बोज, किरात, बर्बर आदि जातियों के साथ 
हई ठे । गान्धार गन्धार के निवासी थे जिस कौ पहचान पश्चिम पंजाब के पेशावर 
तथा रावलपिण्डी जिलों से की गई हे ° जातककथाओं तथा मिलिन्दपन्ह मे 
कश्मीर ओर गन्धार के परस्पर निकट सम्बन्धं की चर्चा हे। कुषाण सम्रार्‌ 
कनिष्क का शासन गन्धार ओर कश्मीर दोनों पर था इस कारण दोनों प्रदेशों 
के निकट सम्बन्ध रहे होगे। 


6. जुहुण्डर 


प्रतीत होता है कि ये जुहण्डर वही हँ जिनका उल्लेख वायुपुराण मं 
जुहुड%, मत्स्यपुराण में जगुड"०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण मं जाहुतः , मार्कण्डेयपुराण 
ओर महाभारत में जागुडण रूप मे हुआ है। जागुड की पहचान दक्षिणी 
अफगानिस्तान से की गई है 1० इस जाति का उल्लेख भारत के उत्तर पश्चिम 
तें रहने वाली जातियों लम्पाक, शूलिक, अवगान (अफगान), गान्धार आदि 
के साथ हुआ है। 


7. जक 


आक्सस (वंक्षु) से खदेडे गए शको ने दक्षिण कौ ओर बटृते हुए किपिन 
(कपिशा काफिरिस्तान) पर अधिकार कर लिया था। वहां से उन्होने सिन्धु 
समेत कई प्रदेशों पर अधिकार किया। टर्न कामत दहे कि कुक समय तक 
कश्मीर का दक्षिणी भाग देमेत्रियस के अधीन रहा था। टाल्मी ने कस्पेरिया 
(कश्मीर) को मेनेन्द्र के राल्य का अंग कहा हे। मिलिन्दपन्ह में मेनेन्द्र तथा 
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(न ठ { एक वार्ता का उल्लेख है जो कश्मीर से चारह योजन 
नागार्जुन के मध्य हुई एक वार्ता का उल्लख दहै जा कण्मीर संव 
दूर एक स्थान पर हई थी 1 


8. रज्ञ 


मार्कण्डेयपुराण उन्हं पर्वताश्रयी बताता हे ओर महाभारत मं उनक्रा निवास 
मेरु तथा मन्दर पर्वत के मध्य शेलोद नदी के किनार कटा गया €। ध 
बृहत्संहिता मे उनकी चर्चा कारमीर, कुलृत तथा तंगण जातिया केसा थ रः 
हे ° स्टाइन राजतरंगिणी के आधार पर खशों का प्रदेश पीरपंचाल के तः 
पश्चिम का समतल प्रदेश बताते हैँ जिस के पश्चिम में वितस्ता कामु 
प्रवाह हे तथा पूर्वं मे काष्ट्वाट।० राजतरंगिणी में राजपुरी ( राजौरी) के ५५) 
को खशाधिपति ओर वर्होँ के सैनिकों को खश कहा गया दे ।° 


9. तगण 


पुराणो, महाभारत तथा बृहत्संहिता मे खश, किरात, काश्मीर ि 
जातियों के साथ उल्लिखित तंगण भी कश्मीर के आसपास के रहने वाले प्रत 
होते हँ ।'" पी. सी. वाग्ची उनका सम्बन्ध कि या तुगुस के साथ ~: 
हँ" मोतीचनद्र का विचार है कि वे मध्य एशिया के काशगर क्षेत्र के 
थ ।"* आवश्यकचूर्णीं ग्रन्थ मे कठा है कि उत्तरापथ के टंकण मलेच्छ 
दक्षिणापथ के लोगों को सोना , हाथीर्दत आदि वेचते हैँ । क्रेताओं को भाष 


न जानने के कारण वे अपनी वस्तु को तब तक हाथों से टके रखते ह श 
तक उनकी मांग पूरौ नहां हो जाती ॥» 


10. पाण्डव 


रातत ब्राह्मण, शांखायन आरण्यक, का 
गृह्यसूत्र तथा बृहदारण्यक में एक अध्यापक मण्डु की सन्तान माण्डव्य कत 


उल्लेख हे ।"“ नीलमत के माण्डव भी मण्डु की सन्तान माण्डव्य हो सकते 
हं जिनका उल्लेख पश्चिमोत्तर की जाति के रूप में मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण" 
विष्णुधर्मत्तरपुराण तथा बृहत्संहिता में मिलता है 115 


आश्वलायन गृह्यसूत्र, शंखाय 
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11. मद्र 


वेदिक काल से विख्यात रहे मद्र बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार यजौ 
मे निष्णात थे।"« वे राजा की उपाधि से युक्त योद्धा थे। महाभारत में वाहीका 
के साथ सम्बन्ध रखने के कारण उनको निन्दा की गई हे!” अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य ओर जातकों मेँ वार्णेत मद्र कौ पहचान आधुनिक स्यालकोट के 
आसपास के रावी ओर चनाव के बीच पडते प्रदेशों जम्मू आदि से की गई हे ।" 


12-13 अन्तरि, बहिर्मिरि 


ये हिमालय के मध्यवतीं ओर निचले भागों में रहने वाले पर्वतीय लोग 
थे । 


14. यवन | 
नीलमत मे यवनप्रिय नामक नाग का उल्लेख है जो भारतीय साहित्य 
मे बहुत बार वर्णित यूनानियों कौ ओर संकेत करता हे! 
तृतीय अध्याय कौ टिप्पणियां 
नीलमत पु. 83. 


वहौी 977 
वही 68-7:2, 205-208, 210-218, 221 


क , 


{ €ाषटपऽऽछा, 11६6 वात्‌ ऽलला। +/0ाऽ)11; [0.60-61 
(पाटी), 4.5.1२ 1863-644/01. 1.2.10 

106, &ाा815 816 41111165 ° रश] 39 9, 7.45 {1.6 
४/३५९, (9. लाला फठाञी) ¢#ात कतल 5525, 7.91 
[म्‌15, [16 11010296 0.23 


५. @© ~ 6\ ८ > ५ 


गहा, ^.1.्.1..290 


र 
(> 


(2111616, ^.9.र. 1871-3 “०.7.45 


प 
व त 
॥ 


एभाला]€6, ^.4^ऽपए्ा8 10418 [2.96 


89 


|: 


13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
१ 
24. 
25. 
26. ` 


 : 


28. 
+ 


1 
3 


र ४ = + 16 ` (4 1 7 . {2 .}1.., 
(171९5011, 72815861, 2157868 8164 }40तला1 115 8८ 11) ८ 
1.7९ \/1 [0.4 <]. 


(2141181), ऽलाला( पठा) 11 17418. 11 41.रि.^.9.. 1४9 1. 7.39। 
1.8.03... \0], 2५2 “7, 29.163 

६0०९९], [14181 ऽलाला{ [.01९, [0.21. 

दखें प्रथम अध्याय 

नीलमत पु. 1000-1004 

वही 1011-24 

वही ०914-81 

देखं सप्तम अध्याय नीलमत मेँ नाग 

वह] वथा >लाला{ #/05111]0 10 11418 

6110, 1९८] टता त एा1105जी$ 27 (16 ५९५३ ५/०।, 1 ?. 124 


(1010611 ।;0प्षष्ट), ४0]. 1४ ‰. 105; ६.२.६३. 7. 404 
रतपथ त्रा, 1, 6, 3, 9. 
नहाभा, 3, 101, 7 


अथर्ववेद, 5, 13, 5 -6; 6, 56, 15, 13; तैत्तिरीय सं 4, 2, 2. ैततिम र 
त्रा, 1९51८, 1.8.8.२.4.5, 1867-70; छान्दोग्योपनिषद्‌, 7.1 ˆ! 
पश्चलायन गृह्यसूत्र 2, 1, 3; पारस्कर गृह्यसूत्र, 2, 14 


5 
1 वा50811, 40] 0० ३त {€ [तड (सादात), 11, 219८ 
(++ \], (भा 


सगणस्तत्कृते दावं परिरक्षति वज्रभृत्‌॥ महाभा 225,7 
तन्षकस्तु न तत्रासीत्‌ सर्पराजो महाबलः 


दद्यमाने वने तस्मिन्‌ कुरुक्त्रेऽभवत्तद्‌। | । वही 1, 218, 4 
वहौ 1, 218,5; 9 


वही 1, 220, 37 
व्ही †, 42, 22-23, 
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छ 
34. 
3 


36. 
8 


38. 


94 


40. 
41. 
42 . 
43. 


45 . 


46. 
4८ . 


48. 
49. 


वही 1, 3, 18 

वही 1, 13, 39-41 

{दा९०55०, 001. 264; कती), 0.11. २ 378; अग्रवाल, वाच. 
भारतसावित्री पृष्ठ 38 


महाभा. 1, 206, 13-23; 1, 207, 13-23 

भगवन्नयं तव पुत्रो मम पुरोहितो ऽस्त्विति। स एवमुक्तः प्रत्युवाच । 
भो जनमेजय पुत्रोऽयं मम सर्प्यां जातः ॥ महाभा 1, 3, 14-15 
तदा दौहित्रदौहित्रःपरिष्वक्तः सुपीडितम्‌ 

सुप्रीतश्चाभवत्‌ तस्य वासुकिः स महायशाः ॥ वही 1. 127, 65 ` 


वहीं ऽ, 99, 2 ; चम्बा में ब्रह्मोर के पास मिले एक तिब्बती शिलालेख 


पर '' गरुड राजा के राजकुमार ' ' का उल्लेख हे । \/०९९], ^पौवणा168 
2 ([शा108 ऽ{8{€ 01, 1 {0.252-53 


रामायण 5,12, 21-22; 3, 32,13-14 

विष्णुधर्मोत्तरं पु 1,9,5 

मत्स्य पु. 154, 462 

पदम पु. भूमि खण्ड 28, 44 तथा अगे; हरिवंश 1, 7, 26-27 
शंखपाल जातक, मणिकण्ठ जातक आदि 


16516. ५४३९, ^. ऽ., ऽल एला फर 2110 (11ल&ा ८5585 2. 
911; }लाि5501, [7८6 रतं ऽलाला( +(८ाञा1]), .119 


[्ाारतलतणऽवाते 22९85 8. [बलि 0.70 4. 15 


हुजा लोगों कौ जीवन शैली के विषय मेँ लिखी गई पुस्तकों में नाग 


पूजा का उल्लेख नही मिलता । {116 0915 210 {16 105. 1.49896 
प्रि 11 [116 [<वशरजशा) आत 001 016 लला ग 1.9101886 
110 11101. 


1295, ^..(.., २12५९416 (पाता€, 0167 
51161106, वि .1., [16 (एपातशा९ा75ऽ 9 1141४916 ९२६11810) 


8/ 


8 
0 


क 


क, 


०4. 


99 


0 + 


= 2 6 


1: 


अश, 


60. 


{ए3.13.(.र२. 1. 7200718 01. 1 [7.00 

८.२.८. 9.५. 1157268 

\/€५16 110€;4 ऽ.५.. {15268 

111दाथात।.॥ , प्व 1५41010 हाला .7.426; एगहाल) 
1.1२./५.९., 19127. 712. 

(7165011, 78157861, {7157468 8110 }\0तलाा1 {15 2८8 , 7.2.141. 
1.५ «1, 2} 6. 


दवे पीले प्रथम अध्याय 


देवा मनुप्याः पितरस्तेऽन्यत आसन्‌ असुरा रक्षांसि पिशाचास्तेऽन्यद ` 


तत्तिराय संहिता, काण्ड 2, प्रपाटक 4, अनुवाक 1 


पचविशब्राह्यण, 13, 3, 12; शाट्‌यायनब्राह्मण (सायण द्वार करे 
ऋग्वेद 5,2,1 पर) जैमिनीय ब्राह्मण 1. ^\.0.8.. >गा] 7.23 पः 
उद्धूत; बृहद्देवता 19, 22 

(76507, 0. ^. 57 205 त कवौवावाधाति 7 एला ८ 
८11८7) (1710501, 1.ल1212 1912 2). 138 

पिशाचा दारदाश्चैव पुण्ड़ा : कुण्डीविषैः सह ॥ 

मारुता धेनुकाश्चेव तङ्गणाः परतङ्गणाः । 

बाहिक स्तित्तिराश्चैव चोलाः पाण्ङ्याश्च भारत ॥ 

एते जनपद] राजन्‌ दक्षिणं पक्षमाश्चिता :। महाभारत, 6, 50, 50 + 
तरीणि सादिसहस्राणि दुर्योधनपुरोगमाः । 

शककाम्बोजवाह्ीका यवनाः पारदास्तथा ॥ 

कुणिन्दास्तङ्गणाम्बष्ठाः पेशाचाश्च समन्दराः। 

अभ्यद्रवन्त शैनेयं शलभाः पावकं यथा ॥ वही, 7,97, 13-14 
दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शान्तनवो युधि। 


आसुपनकरोद्‌ व्यूहान्‌ पैशाचानथ राक्षसान्‌ ॥ वही, 6, 104, 10 
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61. 
62. 


63. 


= 
66. 
64 . 
68. 


69. 
७. 


13 
4९. 


छः 


04. 


ॐ; 


06. 


५ 
48. 
ए 


महाभा. (कलकत्ता सं) 13, 2412; 12, ०५59-60 

वही, 9, 2849- 50 

1.2५ 3.6. 71४९5 [1 क्षल [५18 [). 70 #., 86 †.. 153 #. 
277 7. 364. 388 1. 83326111 7.6... ?210८८८द1195 ° 1... 1५43 
0.29; ७र्वाला, (२. [1105 01 लाला [418. 2. 134 
महाभा. (कलकत्ता सं) 1, 8293; 8, 1052; 8, 2064-65; 8, 2104 
^ ९278५५1. ४.5. [11610 85 [त0ष्ला) 10 एग. (9). 4417-48 

कत्स्नव घ, 171, 6: 

श्रह्याण्ड पु. 3, 7, 3745; वायु पु. 69, 256-57 

तायु पु. 69, 262-79; ब्रह्माण्ड पु. 3, 7, 382 

वायु पु. 69, 292-96 

वही 69, 199-200; ब्रह्माण्ड पु. 3,7,167-68 

नाचु पु. 36, 24-25; 42, 31-32/: 39, 57 

मत्स्व वु. 114, 82: ब्रह्माण्ड पु. 2,18.33 


(व्ल ल ^. 2815 461 [412०226 भात्‌ [ [एल अफा६| ..3.0).1२..1.. 
०९२६] [2.19 


1€5€ ?13ला1ल], (गावा-8ा ष्ट (तथाता त 11 7वाला1। 
1.21102265 (1-1181151) 17वा15) {478 27 


82020111, 7.6. 8 {.111.28. ८ पा112 214 (112 7205361 1.7... ११्द्‌ 
1.1. 


5{€ा11.0110५५/ (तला116,/ (गतण्ला 1२०५५. }<.4 . {0६ 12)18\10}91 
^ 1111165 °{ {116 15*268 1411242८ गिज - पल्ला) 11018 
^311५105}1 परल] ल< (प्ल स्ट 0.427-32 (०13. 
(तवणा, 2.0 ४९. 1 द. - ष्वाछ८, ५.0) ल{.7.17 
(7116501, 11६ 15868 1.2110202065 0 पजा. १४€अला]1 {0 ६६ 
महाभा. (कलकत्ता सं) 8, 2064-65 


(180116।, 0.11. 18182187} 27 
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80. 
91. 
82. 


83. 


89. 


६6. 
84. 
88. 

89. 


90). 


9: 
नद, 
6.8 
०4. 
0 
6. 


0 


०६. 


(711€ा5011, 4^.12.14.(..12../0111.1 

गाजत. 5, ८69 पटचान संदिग्ध 

}401एलाऽला1€, (1. [7140-1 लोवा1 [1 ला | 11001469 \0}. 
)0. 2168-1 मी 
सममत पि चीनविलाते पि अलमन्दे पि निकुम्वे पि कासिकं 
पि कस्मीर पि गन्धार पि। मिलिन्दपन्ह प्र. 321. 

(लऽ), 1.२..5.. 1905. 70. 28511; ८.1.).1.6. ४ 
1.17, (1, ४/.; [11211265 2114 [२१८८5 01 | )काताऽवा). 701 11. 
9.9 अवला1ला{ऽ 9 ५८11171) ग (रपा कात्‌ [ता 4016. न 
{र061611111, ५.५५. पव०ा८३ ज) [€ [11110169 ० [1४८ प. 1८1. 
{2371117 \/0]. [[, पच. 1] 2.22 

(285, 9.6... 1..5.3. \/0]. [.श्ा. 2.0 

\40षटलाऽलााल, 0., 0}. (11. 77.77-78 


क * 6 ५ श नन {1} 1418 
ग1ला50ा1, 1 6 ?व15* 268 [ .श13265 र पतता) ५५८) 
& 8:1१ 


महाभा. सभापर्व, 52, 13-14; मार्कण्डेय पु. 55, 49 -51; वायु पु. 46, 
136 

जतचन्द्र, भारतभूमि ओर उसके निवासी, पृष्ठ 146 

^..11.1. 70. 316. 421 

महाभा. 7, 91, 43 


1९111, {२२} 21. [1415, 1. 180 11. 


ऋग्वेद, 1, 126, 7; अथर्ववेद, 4, 22, 14 
् 8.6... पर1ऽ+ज८<व] 06्0हाशुणफ्‌ र लंला [एता 7 ++ 


भ > , कुम्भकार जातक 1 316 [.2५५, 3.८. 0. (11. ०. 


लाहौर सं के पाट “१ जालधर'' की पुष्टि पाण्डुलिपियों से नही होती, 
90 
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100. 
101. 
102. 


103. 
104. 
१५५ 
106. 
104. 
108. 
109. 


110. 


१11. 


11 


11 


114. 
11 ॐ. 


116. 
1193 


.... पीडिका जृहृडेः सह । वायु पु. 45, 119 

द्रदाञ्जगुडांश्चैव...-1 मत्स्य पु. 121, 40 

मरुगान्धारजाहताः। विष्णुघर्मोत्तर पु. 1, 10, 9 

चूलिका जागुडेः सह । मार्कण्डेय पु. 47, 40; जागुडान्‌ रमठान्मुण्डान्‌.... | 
महाभा, 3, 48, 21 

1.{1.0.. म्द). 304 

91, (11€ (ाल्लु<ऽ 11 3861118 बात [1618. ए. 15, 238 
मिलिन्दपन्ह, पृष्ठ 82, 83 | 
मार्कण्डय पु. 57, 56 

कुलूततङ्गणखसकाश्मीराः। बृहत्‌संहिता 10, 12 

51617, २२181, (7815, 1, 117 11. 

राजत, 7, 978-79, 1271, 1276,; 8.887, 1466, 1868, 18955 
महाभा, 2, 48, 3; 3, 141, 24-25; 6, 46-49; 7, 97, 13-14; 
वायु पु. 11, 5, 120; मार्कण्डेय पु. 1, 7,41 वृहत्‌ संहिता, 10.12; 
ब्रह्माण्ड पु. 2, 16, 51 


एा०८८८द771४७ऽ त [ता व्राज (जगा्ा८8§ 1943 शि लऽतना18। 
^.147€58 11 ^+‰76ला† [अज ऽल्ल1ज). 


1011 (धाता 2, 0६007168} शात ह८्०ाला१८ ऽ{प्रता1६€§ 10 {€ 
1211201127818 (10891 727४8, 1.19 


. आवश्यकचूणीं (रतलाम 1928) पृ. 120, 1८७८ {401} (भातः 0. 
(1. 2. 124 


(८516, ५६५1८ 11069, 1, 0. 148 


मार्कण्डेय पु. 18, 38, 46; अग्निषु. 1, 5, 18; विष्णुधमोत्तर पु. 1, 
10,8; बृहत्‌ संहिता 14, 22,; 14, 27 
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1. [2105 (1 2/1) 


{1 (1 [1 


७2 





चतुथं अध्याय 
सामानिक एवं आर्थिक व्यवस्या 
1 सामाजिक व्यवस्था 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है अतः उसे सामाजिक व्यवस्था को आवश्यकता 
होती है। उसकी इस मूल भूत आवश्यकता की पूर्तिं के लिए सर्वत्र सामाजिक 
संस्थाओं का उदय हुआ । प्राचीन भारत में भी एक एेसी वर्णाश्रमधमं व्यवस्था 
( अर्थात्‌ वर्णो ओर आश्रमो के कर्तव्य) बनाई गई थी । नीलमत में वर्णा श्रमधर्मं 
की उत्पत्ति के विषय में चर्चा नहीं कौ गई ओर न ही विस्तार से इस व्यवस्था ` 
का विवरण दिया गया है। प्रसंगवश ही कुछ वर्णो तथा आश्रमं ओर उनके 
कर्तव्यो का उल्लेख हुआ रहै। 


1.1 ब्राहाण वर्ण 


नीलमतपुराण मे कश्मीर का वर्णन करते हए छु पदयो में चारों वर्णो 
के कर्तव्यो की चर्चा की गई है । श्लोक सं. 14-16 में ब्राह्मण शब्द्‌ का घ्रयोग 
नहीं है परन्तु प्रथम दो पंक्ति स्पष्ट ही उनसे सम्बद्ध है क्योकि अगली दो 
पंवितियों मं क्षत्रियो, वैश्यो तथा श्रो कौ चर्चा है । उन्हे स्वाध्याय तथा ध्यान 
मे लगे हुए, यज्ञ करने वाले, तपस्या में संलग्र, धर्मपरायण तथा वेदो वेदांगो 
मे पारगत बताया गया है। 


1.1.1 ब्राह्मण तथा कर्मकाण्ड 


नीलमत के बहुत से पद्यो मे अग्निहोत्र के साथ ब्राह्मणों को सम्बद्ध बताया 
हे । यज्ञ, हवन के प्रसंग में ब्राह्मणों की पूजा का विधान भी यञो मे उनकी 
निश्चित सहभागिता को प्रकट करता है ? राजा के राज्याभिषेक के दिन पुरोहित 
को राजा कौ दीर्घं आयु, निर्भीकता तथा समृद्धि के लिए म्नो का उच्चारण 
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करते हुए विशेष यज्ञ करना होता था" कोटिहोम, लक्षहोम तथा जालिहोत्र का 
भी उल्लेख हआ दै ।5 


1.1. 2 ब्राहाण तथा वेदाध्ययन 


ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त विशेषण ' ` वेदवेदांगपारग '' म स्पष्ट टै कि समाज 
को बौद्धिक ओर आध्यात्मिक संस्कृति की रक्षा करना उनका प्रमुख करतन्य 
था। यह निश्चित रूप से स्थापित करना कटिन है कि उम युग मं ब्राह्मण पू 
काल को तरह पूर्णं निष्काम भाव से छः अंगों सहित वेदों का अध्ययन करते 
थे या नहीं परन्तु यह निश्चित प्रतीत होता है कि यजो मे पौरोहित्य करने के 
लिए उन्हं वेदों तथा कर्मकाण्ड से सम्बद्ध सूत्रग्रन्थों का अध्ययन करना होता 
था ^ कोटिहोम तथा लक्षहोम के प्रसंग मे कल्प ओर आथर्वण का उल्लेख 
नीलमत में हुआ हे! विष्णु, शक्र, सविता, ब्रह्मा , रुद्र तथा वरुणं से सम्बद्ध मन्त्रौ 
का उल्लेख किया गया है ! अनेक अवसरो पर ब्रह्मघोप सुनाई देता है तथा 
श्रावणी महोत्सव के प्रसंग में सामध्वनि कौ चर्चा हई हे । ब्राह्मण गणित ज्योतिष 
तथा फलित ज्योतिष का अध्ययन करते धे वयोकि उन्हे इन दोनों विषयो मे 


प्त कहागयाहे। वे काल को जानने वाले तथा ज्योतिष की रक्षा 
वाले कहे गए हैँ 


1.1.3 ब्राहमण तथा पुराणवाचयन 


ब्रह्मण वेदार्थविद्‌ होने के साथ साथ इतिहास को जानने वाले तथा 
(पुराणकथा आदि के) वाचक भी करे गए्‌ है । विष्णुप्रोधन के अवसर पर 
पुराणो के पाठ ओर कथाओं के श्रवेण को चर्चा हूर हे ।० गुप्त काल ध 
अभिलेखों मे कथाविदों का उल्लेख हे॥' बाण > हर्षचरित मं 
आत्मकथा मँ कहा है किमेरे गोँव मे वायुपुराण कौ कथा होती थी" छटी 
शताब्दी मे कश्मीर मे भी यह प्रथा प्रचलित रही होगी । इतिहासविद्‌ विशेषा 
के विषय में तो इतना कहना पर्याप्त है कि कश्मीर में इतिहास लेखन 
समृद्ध परम्परा रही हे । भारत के ओर किसी भाग ने कल्टण उत्पन्न नहीं किया 


ओर जेसा कि राजतरंगिणी मे वर्णित है कल्हण से पूर्व भी कई इतिहासर्काः 


हृए थे जिनके ग्रन्थ से उसने कश्मीर के इतिहास के चरे मे सामग्री ली थी ॥* 
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1.1.4 ब्राहमण ओर दान 


ब्राह्मणों को दान देने का विधान नीलमत में प्रायः किया गया है तथा 
उस दान का महत्व भी कहा गया हे । ब्राह्मणों को दी जाने वाली भेट के 
लिए दान, दक्षिणा तथा प्रतिग्रह इन तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है।* वर्ष मे 
विभिन ऋतुओं में कौ जाने वाली धार्मिक क्रियाओं मे दान दी जाने वाली 
वस्तुए्‌ भी अलग अलग बताई गई टे । जैसे कार्तिकी अमावस्या तथा शुक्ल 
द्वादशी पौष कौ पूर्णिमा तथा चेत्र शुक्ल प्रतिपदा को वस्त्र दान देने का विधान 
हे । आषाढ मास के अन्त मेँ छते, जूते, मालादि दान करने, कार्तिक शुक्ल 
द्रादशी को गाय, घोडे, हाथी देने ओर कार्तिक पूर्णिमा तथा चैत्रशुक्ल प्रतिपदा 
को अन दान का विधान है। उत्तरायण के अवसर पर इन्धन तथा गायों के 
लिए घास, वेशाख पूर्णिमा पर मधुयुक्त तिल ओर वैशाख शुक्ल तृतीया पर 
जौ दान करने का विधान है। पका भोजन तो प्रतिदिन देने को कहा गया है। 
पौष को कृष्ण चतुर्दशी को खिचड़ी, अष्टमी को चरु तथा पूटे, नवमी को 
मधु के साथ पिष्ट भोज्य तथा फाल्गुन कौ दशमी के दिन कई प्रकार का भात 
ना कर खिलाने को कहा हे । नवानविधान के समय गुडधानी देने तथा द्राक्षा 
फल आने पर पहले ब्राह्मणों को द्राक्षा भेट करने का विधान है ।ऽ भूमि दान 
का उल्लेख केवल एक बार ही महापद्म कौ कथा में हुआ है।* दान देने 
ओर लेने की प्रक्रिया का एक बार उल्लेख है । दानदाता दान लेने वाले के 
हाथ पर जल डालता है जिसे वह ग्रहण कर स्वस्तिवचन कहता हे।" 
इतिहासविद्‌, ज्योतिषविद्‌ तथा पुराणपाठी ब्राह्मणों को दान देने को कहा गया 
हे ।ऽ नीलमत में कहीं भी अपठित कदाचारी ब्राह्मण को देव समान या दान 
का णत्र नहीं कहा है। मत्स्य, लिंग, गरुड आदि पुराणों मे वर्णित हिरण्यगर्भ, 
ब्रह्माण्ड, कल्पतरु, जैसे दानं के उल्लेख" का नीलमत मे न होना यह द्योतित 
करता है कि उन पुराणों के दान प्रकरण नीलमत के बाद्‌ के हे | 


1.1.5 ब्राहाण ओर राजा 


नीलमत मे ब्राह्मण ओर राजा के परस्पर सम्बन्धो पर भी प्रकाश डाला 
गया है। यह निर्देश दिया गया है कि राजा अपने सांवत्सर ओर पुरोहित कौ 


सलाह से नित्य कर्मो को तथा दूसरे नैमित्तिक कर्मो को करे। राज्याभिषेक 
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के दिन पुरोहित उपवास रणकर अग्नि मं इन म्त्रग्नि समूहं प्रतिरथ, शम 
तर्ष , आयुष्य, अभय, स्त्रम्त्सयन ग्य आह [तिया दः'गराजा त्र म्नान त लिए चा 
वर्णो के प्रतिनिधि मद्री, तावे, चांदी ओर सोने के ततल पर्णं घ्र लेकर चारो 
दिशाओं से प्रवरेण करं तथा राजा को स्नान करता! गृह परहित टो राजा # 
सिंहासन पर विटाण 2: गजा पर्याप्त धन दकम पु ग]ह्ित तथा पावत्सर रि 

सम्मानित कर ।' तत्पश्रातं सव्र वर्णो क प्रतिर्तिधि राजा क्रा अभिपक कर एसा 


चि ॥ > प्रतिदिन ठ  .  , _ ~ चाहिए (4 
विधान टै। राजा को प्रतिदिन देवताओं ओर ब्राह्णों कौ पजा करन चाहिए 
1.1.6 ब्राहाणों के प्रति व्यवहार 


नीलमत के बहत से पदयो में ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव वशया 
है। सभी धार्मिक क्रियाओं ओर अनुषटानों में, आनन्द ओर दुःख के 
पर उन्हे सम्मानित तथा संतुष्ट किया जाता दै। देवों के साधवे भी भून 
होते हं“ इस प्रकार उनकी पूजा देवपूजा का अंग प्रतीत होती £ । (क 
महेन्द्र, गृहाधिपति वास्तु, प्रजापति कश्यप देवता तथा वितस्ता, नो क 
श्यामा आदि देविय ब्राह्मणों की पूजा से सन्तुष्ट होती है « नागौ नि 
ब्राह्यणो में उन का निवास माना गया ठे 1" फाल्गुन कौ अष्टमी स 
के, आश्विन की अष्टमी के», नवानविधान तथा दरामंजरीपृजन के धानि 
५ मित्रों ओर सम्बन्धियों के साथ ब्राह्मणों को भी आमन्त्रित करने का विध 
ह। 


1.2 क्षत्रिय 


1-2.1 क्षत्रियो के कर्तव्य तथा समाज में उनका स्थान 


के रौ म चरत का प्रायः उल्लेख हआ हे । उन सभा १ 

7 त ॥ कुशल बताया गया दै ॥" दुर्गापूजा सं मत्रि 

का ही सैनिक पं दुगामन्दिर में शस्त्रो की पृजा की जाती है वर ल 

हे उनका उल्लेख क होता हे +° जहां तक समाज मे उनके मि 2, 

2, 34 सूत्र पर र के बाद्‌ किया गया है। पाणिनि की अष्ट चः 

क्रमनुसार होता हे |ॐ ॥ निन अनुसार वर्णो का उल्लेख सामाजिक समय 
ता ठे +» राज्याभिषेक के प्रसंग मेँ राजा को स्नान कराते 
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यह क्रम पलट दिया गया है । सम्भवतः वर्ह भी ब्राह्मणों की अधिक पवित्रता 
को ध्यान मे रखा गया हे 


1.2.2. त्राहाण्षत्रियसम्बन्ध 


राजसभा में ब्राह्मण पुरोहित तथा ब्राह्मण सांवत्सर के महत्वपूरण क को 
चर्चा पहले कौ जा चुकी दै । राजा ब्राह्मणों को सम्मान देते थे इसका संकेत 
नीलराज तथा विश्वगश्च द्वारा चन्द्रदेव ओर महापद्म को दिए गये आदर से स्पष्ट 
है ® निःसन्देह परशुराम के द्वारा पृथिवी इवकीस वार कषत्रियरहित कर दी गड 
धी इस का उल्लेख भी हआ दै ८ परन्तु पार्जिटर के अनुसार इस लोकश्ुति 
कौ एतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं हे । नीलमत मे इस कथा मे यह कहा गया ह 
कि इव्कीसवे घात मे कुछ क्षत्रियो नँ कश्मीर में गिरिदुग मे शरण ली थी। 
प्राचीन कथा के इस नये परिवर्धन से संकेत मिलता हे कि नीलमत के समय 
मे कश्मीर मेँ ब्राह्मणों ओर क्रियो के बीच संघर्षं नहीं था। 

1. 3 वैर्य 


नीलमत में वैश्यो को वृत्तित कहा है अमरकोश के अनुसार वृति 
से तात्पर्य खेती करना, पशुपालन तथा व्यापार कर्ता होता हे“ 


1. 4 शूद्र 


शूद्र का वर्णन द्विजातियों कौ सेवा करने वालों के रूप मे किया गया 
हं ^ उच्च वर्णो के लोगों का अपने घरों मेँ काम करने वाले भृत्यो के साथ 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता था। मित्रों ओर सम्बन्धियों के साथ स्वामी गृहस्थ 
के भृत्य भी गाने बजाने , भोजन आदि के कार्यक्रम में शामिल होते थ ।“ श्र 
यातो वेतनभोगी कर्मजीवी थे या स्वतन्त्र शिल्पी । शिल्पो मेँ जुलाहे, तरखान, 
सुनार, लुहार, चमार, कुम्हार आदि सम्मिलित थे। महीमान उत्सव मे शिल्पी 
अन्य वर्णो के साथ उपहारो का आदान प्रदान करते थे“ वेश्यो के क्म का 
अधिकार प्राप्त होने के कारण वे धीरे धीरे वैश्यं का स्थान प्राप्त कर रहे 
थे ।“ राजा के राज्याभिषेक मे उनकी भागीदारी से प्रकट होता है कि उन्हें समाज 
से अलग नहीं समञ्ा जाता था।५ 
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की 


1.5 अन्य जातियां तथा वर्णसंकर 

यह प्रतीत होता है कि व्यवसाय, निवासस्थान, शिक्षागुरु, वणस, 
कई कारणों से विभिन जातियों उपजातियों कौ उत्पत्ति हृ । नी ४ > 
याल्लते वाले ओरभ्रिकों, कुण्ती करने वाले मल्ला, तितत क्रत नह 
तथा नृत्य करने वाले नर्तको का उल्लेख दै ।“ वर्णसंकर एब्द का प्रव ि च 
हआ हे परन्तु सृत, वन्दी ओर मागध का उल्लेख टै जिन्टं कई षु 
वर्णसंकर कटा है #° कषत्रिय पुरुप ओर ब्राह्मण पत्नी कौ सन्तान का त 
वैश्य पुरुप ओर क्षत्रिया पत्नी कौ सन्तान को वन्दी कटा गया ठे । मागध 
विषय में विभिन मत मिलते ह । गौतम, कौटिल्य, मनु ओर रि 
अनुसार वह वैश्य पिता ओर क्षत्रिया माता की सन्तान होता टे जवकिं ॥ि नि 
उसे शुद्र पुरुष तथा वेश्य स्त्री से उत्पन मानते हैं । विष्णुधर्मसूत्र म ~ 
पिता ओर क्षत्रिया मां कौ सन्तान कटा गया हे 4 

1.6 आश्रम 

1.6.1 ब्रहमाचर्याश्रम 


नीलमत मेँ ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मचारी शब्दों का प्रयोग विद्यार्थी 
सम्बद्ध ब्रह्यचर्याश्रम तथा विद्यार्थी के लिए न होकर गृहस्थियोँ कौ उस 
के लिए हुआ है जव विशेष धार्मिक दिनों मे उनके लिए स्त्रीसंग वर्जित 
जो ब्रह्मचर्याश्रम कौ प्रमुख विरोषता मानी गई हे ॥» बालविवाह के उल्लेख 
अभाव हे। 

1.6.2 वानप्रस्थ तथा सन्यास 


न मो की तथा 
ये दोनों शब्द नीलमत मेँ नहीं मिलते परन्तु ऋषियों के आश्रमां को न 
नमै मुनियों को चर्चा हई दे +° मुनियों को निर्मलता का प्रतीक माना 
2 1 


1.6.3 गृहस्थाश्रम^पारिवारिक जीवनं 


नीलमत मे परिवार तथा 


कुट्म्न दोनों शब्दौ का प्रयोग मिलत ह। 
परिवार के मुखिया को 


गृहस्थ कहा गया हे । कश्मीर के लोगों के लिए 
98 


जिन रीतियों तथा कृत्यो को करने का विधान किया गया है उन सन में पत्नी 
ओर बच्चों सहित गृहस्थ का उल्लेख मिलता हे ¢ 


1.6.3.1 सन्तान 


परिवार मेँ पुत्र का जन्म हर्षं का अवसर होता था।> पितापुत्र के 
(जातकर्म आदि) संस्कारों को करता था। ज्योतिर्विद्‌ ब्राह्मण कइ बार उस 
की आयु के विषय में भविष्यवाणी भी कर दिया करते थे {* नागों को सूची 
में एक नाग का नाम बहुपुत्र है हो सकता हे उस नागदेवता कौ पूजा बहुत 
पत्रों को पाने के लिए की जाती हो। पुत्र की मृत्यु पिता के लिए अत्यन्त दुःखद्‌ 
थी ° पुत्र पिता के चरणों का स्पर्शं कर आदर भाव प्रकट करतां था ओर पिता 
उसके सिर को संघ कर अपना स्नेह जताता था।* उत्सवो मे बालपूजा का भी 
उल्लेख हे । पुत्र पत्रों की दीर्घ आयु गृहस्थ को अभीष्ट थी +` 

1.7 नारियों का स्थान 

1.7.1 परिवार में नारी 


नीलमत में वर्णित कश्मीर के पारिवारिक जीवन का सर्वाधिक सुखद पक्ष 
नारी का स्थान है। कीं भी वह नरक का रास्ता दिखाने वाली या पुरुषों को 
बुद्धि हरने वाली नहीं कही गई । घुंघट धारण करने की भी चर्चा नहीं हे । अपनी 
धरती के स्वछन्द ज्ञरनों की तरह वह स्वतन्त्रता से समाज में भ्रमण करती हे ^ 
कोमुदी महोत्सव के अवसर पर वह अपने पति, बच्वों, सेवको, मित्रों के संग 
अग्निपूजा मेँ संलग्न दिखाई देती है । रात भर चलने वाले गीत नृत्य समारोह 
मै उसकी कितनी सक्रिय भागीदारी होती थी यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं हे । दूसरे 
दिन भोज्यसमारोह में वह भाग लेती है ^ बीजारोपण जैसे कृषि उत्सवो मे वह 
घर कौ चारदीवारी में बन्द नहीं रहती है अपितु खेतों में मनाए जा रहे गीतां 
नृत्यं रहती । भरे समारोह मे सम्मिलित होती है“ इरामंजरीपूजन के दिन लाल 
धागो में पिरोए इरा पुष्पों से वही पूजित होती है । एक अन्य पद्य में महिलाओं 
के लिए उपवनों में जाकर फलद्रुमों कौ पूजा करने का विधान किया गया 
हे ७ लीलो, नदियो, ज्ञरनों से सुशोभित कश्मीर घारी के सामाजिक जीवन का 
एक आनन्दायक अंग जलक्रीडाएं थीं । फिर भला नारियं इनसे वंचित क्यों 
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रहर्ती? श्रावणी उत्सव मं कुमारियां विशेष रूप से जलक्रौ टापं क एसा कह। 
गया हं ° महीमान उत्सव के अन्तिम दिन स्त्रियँ वस्त्राभूपणों स सज धज क 
पुरुषों के संग खेलती हें 

बहुत से अवसरों पर नारियों को विप रूप ने सम्मानित किया ॥ि 
था। नवहिमपातोत्सव के दिन स्त्रियों की पूजा की जाती धी (` माव पास क 
शुक्लचतुर्थी, आश्विन चतुर्थी तथा ज्येष्ट चतुर्थीं पर बहनों त ४ सा ते 
स्त्रियों कौ पूजा का विधान हे ^” मार्गशीर्षं की पूर्णिमा पर एेसी ्रह्ण ॥ 
को लाल वस्त्र देने को कहा है जिसका पति ओर पुत्र जीवित हों ।' उस नी 
पर वहन, बुजा तथा मित्र कौ पत्नीको भी वस्त्र भट करने को कहा न 
मित्रपत्नी का उल्लेख इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हे कि यह उस खुल ^ = 
ही सम्भव था जहाँ स्रया अपने पति के मित्रं से उपहार स्वीकार करन ^ 
स्वतन्त्र थी। मदनत्रयोदशी के दिन पति स्वयं अपनी पत्नी को पवित्र जल 
स्नान कराताथाजो उसके प्रति प्रेम का द्योतकं था।' सुखसुप्तिका ( भन 
क) रात मं अलंकृत शय्या स्थान की शोभा पत्नी सै होती थौ ।° नारियों 
रूप स्ना के लि्‌ प्रतिकर्म शब्द प्रयुक्त हआ हे । 

1.7.2 धार्मिक क्षेत्र मे नारी 


धामिक क्षेत्रों में नारियों को समुचित स्थान प्राप्त था। वे विभिन धार्मिक 
कृत्यो मे तो अपने पतियों के साथ तो रहती ही थीं पर कुछ एक एवष 
कृत्य अकेले भी ऊरती थीं । छन्दोदेव कौ पृजा स्त्रियं द्वारा की जाती थ । 


प्जस्वला करश्मीरा देवी (की मूरति) का स्नान वे कराती थीं तथा चतुर्थीतरित 
मनाने में उनकी प्रमुखता होती थी । 


नीलमत में वर्णित धर्म मं देवियों की प्र धानता भी नारियों के महत्त्व का 


प्रतिपादन करती हे । राय; सभो देवों के साथ उनकौ पल्नियों का उल्लेख दं । 
शक्र के साथ शची 


, विष्णु के संग लक्ष्मी, शिव के साथ पार्वती वर्णित ध। 
श्रीराम के जन्मदिन 
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भी हई है! अशोकिका, श्यामा, दुर्गा, श्री, करीषिणी, भद्रकाली, भेडा, 
कापिंजली, सुरेधरी, भद्रश्वरी, गोतमेशी, कालशिला, उद्योगश्री, गवाक्षी, चण्डिका, 
गौरी, सुविजया, शकुनी, ब्रह्मचारिणी, चक्रेश्वरी तथा गृहदेवी ये सब देवियां 
कश्मीर के लोगों की आस्था की पात्र थीं!" कश्मीर की नदियां भी देवियों 
कारूपदहे। उमा ने स्वयं को वितस्ता नदी के रूप में रूपान्तरित किया हे, 
अदिति त्रिकोरि नदी बनी हे, शची ने हर्षपथा नदी का रूप धारण किया हे, 
दिति ने चन्द्रवती तथा लक्ष्मी ने विशोका नदी का रूप स्वीकार किया हे। 
कश्मीर कौ धरती भी कश्मीरा देवीदठहेजोरउमाकारूप हे)" 


इस प्रकार नीलमतपुराण कश्मीर कौ नारियों का सुखद चित्र प्रस्तुत करता 
है। पत्रीके रूपमे उसे कलाओं कौ शिक्षा दी जाती थी ओर वह समाज 
में स्वतन्त्रता के साथ घूम फिर सकती थी । उसका विवाह कर पिता कन्यादान 
का फल प्राप्त करता था पत्नीके रूपमे उसे पति काप्रेम तथामोँं के 
रूप में पुत्रों से सम्मान प्राप्त था!" पुत्ररहित राजा कौ मृत्यु होने पर उसको 
गर्भवती पत्नी को राज्य का अधिकार दिया गया था अन्य पुराणों में नारियों 
की इस प्रकार कौ सन्तोपजनक स्थिति दिखाई नहीं देती। आर. सी. हजरा 
के शब्दों मे ““ वास्तव में पुराणों के अनुसार स्रियो को सामाजिक एवं धामिंक 
तर में पूर्णं स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी । पातितव्रत्य का पालन ओर पति कौ सेवा 
ही उनका प्रमुख कर्तव्य माना गया था।' जैसा कि स्पष्ट हे, हरा का यह 
कथन इस नीलमतपुराण पर लागू होता नहीं दीखता जो परम्परा से हट कर 
नारीजीवन का चित्रण प्रस्तुत करता हे। इस चित्रण की यथार्थता को पुष्टि 
कश्मीर के अन्य प्राचीन ग्रन्थों से भी होती है । बिल्टण कवि ने विक्रमाकदेवचरित 
मे लिखा है कि कश्मीर में घर घर में स्त्रियां मातृभाषा को तरह ही प्राकृत 
ओर संस्कृत भाषाओं का प्रयोग करती हे +“ दामोद्रगुप्त के कुटुनीमत में कई 
विषयों की सूची दी गई हे जिनमें स्त्रियों शिक्षण प्राप्त करती थीं ( कल्हण 
कौ राजतरगिणी मेँ उपलब्ध अनेक उदाहरण धार्मिक ओर सामाजिक क्षेत्र मे 
नारियों का महत्वपूर्णं स्थान होने कौ पुष्टि करते हैँ 


1.7.3 परिवारं से बाहर स्त्रियों 


उत्सवो के वर्णन मे गणिकाओं का उल्लेख भी नीलमत में मिलता हे। 
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राजा के राज्याभिषेक समारोह मे वे भाग लेती थी! एक पद्य मं कर को 
उपमा सुकमारियों से युक्त देवालय से की गई टै जो दवदासी प्रथा का ओर 
संकेत करती प्रतीत होती है #» यह उल्लेखनीय हे कि नीलमत में गणिकाओं 
के संगीत तथा नृत्य को महत्त्व दिया है ओर उनके साथ शारीरिक सम्बनः 
की कोई चर्चा नहीं की गई है जबकि एेसा कल्हणः, क्षेमेन्द्र, सोमदव के ग्रन्थौ 
मेदे 

1.8 मित्र तथा अतिधि 


परिवार का घेरा प्रायः मित्रों ओर अतिथियों की आवभगत से वर्ता रहत। 
था। सभी समासा मं भाग लेने के लिए मित्रों को आमच्वरित किया जातां त 
तथा कुछ अवसरों पर तैयार किया भोजन उनके घरों मेँ भेजा जाता था । मित्र 
की पत्नियों को भी उपहार दिये जाते थे ० कश्मीर मेँ अतिथि सर्वदा स्वागत 
योग्य थे। वहाँ के राजा को निर्देश दिया गया है कि वह दूसरे प्रदेशों से जए 
अतिथयो का सम्मान करे! नागराज नील अभ्यागत चन्द्रदेव को यही 
हं कि अतिथि होने के कारण वह पूजनीय है # 


2. आर्थिक व्यवस्थां 


नीलमत मे लोगों की आर्थिक व्यवस्था के विषय में बहुत कम साम्र 
मिलती हे। कृपि कौ च्च है परन्तु यह स्पष्ट नहं है कि किसानो का भूमि 
पर अपना अधिकार था ओर वे सीधे राजा को करदेतेथेया वे जमींदारो ष 
अधीन धे। अधिक सम्भावना यही है कि उस समयया तो कृषक 
भूमिपति थे या फिर जमोदारी प्रथा का वह करूर रूप नहीं उभरा था जो न्व 
शताब्दी के कश्मीर मे दिखाई देता हे। डामरों के उल्लेख का अभाव ४ 
केपि ब्र के साथ जुड़े आनन्दोत्सव इसी तथ्य की ओर संकेत करते ठै! 
रजतर्सगणी कौ प्रथम तीन तरगों मे भौ डामरों का उल्लेख नहीं है । 
क मि होता है कि कुषाण काल मे. जब कश्मीर का व्यापार देश 


साथ तथा मध्य एशिया जो पर थ 
के अधिकांश लोग एशिया के साथ पूरे जोरों पर था, तब कर्मी, 


ग्‌ व्यापार मे लगे थे अतः कृषि का महत्व कम हो ग्या 
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था। हणो के उत्थान के बाद अन्य प्रदेशों के साथ व्यापार मार्ग बन्द हो जाने 

पर कृषि पर निर्भरता बढ गई जनसंख्या कौ दृष्टि से भूमि कम होने के 

कारण भूमिपति धनवान्‌ होते गए ओर भूमिहीनों का आर्थिक स्तर निम्न होता 

गया। नौलमत में शिल्पियों तथा व्यापारियों का उल्लेख है परन्तु उनके उन 

निगमो का उल्लेख नहीं है जो देश के अन्य भागो मे विद्यमान थे ।» राजतरंगिणी 
भी इस विषय में मौन है। प्रति वर्षं मनाए जाने वाले राज्याभिषेक मे वणिक्‌ 
वर्ग कौ भागीदारी उनके महत्व की द्योतक हे 


नीलमत समाज की आर्थिक व्यवस्था के बारे में कम जानकारी देता है 
पर जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत सी सूचनाएं जैसे चार 
वर्णो तथा अन्य आधारो पर बनी जातियों का उल्लेख, ब्राह्मण वर्ग का विशेष 
सम्मान, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का अभाव, नारियों को स्वतन्त्रता तथा समाजं 
मे उनका उचित स्थान, पत्नी, बच्चों, सम्बन्धियोँ, मित्रों ओर अतिथियों के संग 
गृहस्थ का सुखी पारिवारिक जीवन आदि उपलब्ध हे । 
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1. नीलमत पु, 14-16 
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पचम अध्याय 
सामानिक णवं आर्थिक नीवनं 


में धार्मिक “~ एवं । पमाराहां क्रा वर्णन 
यद्यपि नीलमतपुराण मेँ मुख्यतया धार्मिः कृत्यो एवं समारोहः ¦ न 
हे फिर भी प्रासंगिक रूप से कश्मीर के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक 


के विषय में कई संकेत मिलते हैँ जिनका विवरण तथा विश्लेषण यँ प्रस्तुत 
कियाजारहादहै। 


1. सामाजिक जीवनं 
1. मनोरंजन के साधन 


संगीत, नृत्य, अभिनय तथा मनोरंजन के अन्य साधन एेसा वह क 
हं जिसमे कश्मीर का स्वेछन्द्‌ मन प्रतिबिम्बित होता है। नीलमत के अनुसार 
कश्मीर कौ धरती सदैव प्रसनन रहते हुए, नित्य उत्सव मनाते हुए ओर 
मं मसत रहते हुए लोगों से भरी हुई ह / वनो उपवनं , उद्यानों से सुशोभित 
घाटी में रहते हुए वे अपने देवों को रसन करने को, दैत्यों को सन्तुष्ट रख 
को, कष्टो को कमं करने को तथा आनन्द की अभिव्यविति करने कौ नाचते, 
गाते, खेलते थे । यह बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत मेँ धर्म सामाजिक 
जीवन का अभिन अंग होने के कारण नीलमत मेँ सभी मनोरंजन के सा 
का वर्णन धार्मिक परिपश्य में हआ है 


1.1 संगीत 


संगीत की दैवी उत्पत्ति के विषय में कोई कथा नीलमत में नर्ही मिलती 
परन्तु सप्त छन्दां कौ पूजा का विधान कियागयाहै जो संगीत के दैवी सम्नन 
को ओर संकेत करता है! यल सामगान का उल्लेख हुआ है तथा एक कः 
मे संगीत से सम्बद्ध गन्धर्वो की चच हुई है ॥ प्रत्येक समारोह के अवसर ५९" 
चाहे वह विष्णु देव का प्रस्वापन अथवा प्रबोधन उत्सव हो या पिशाानि्य 
निकुम्भ के आगमन या विदाई का अवसर हों ण॒ प्रथम हिमपातोत्सव हौ ५ 
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कृषि से सम्बद्ध बीजारोपण का समय हो, समारोह का मुख्य आकर्षण संगीत 
होता हे तन्त्र वाद्य की ध्वनि मधुर तथा मनोहर कही गई हे यद्यपि 
कण्ट्यगान के भेदो का उल्लेख नहीं किया गया परन्तु वाचन, प्रकौर्तन, ओर 
घोष शब्दों का क्रमशः पुराण, स्तोत्र, तथा ब्रह्म के साथ प्रयोग यह प्रकट करता 
है कि अलग अलग प्रकार के पाठों का गायन अलग अलग ढंग से होता था! 


1. 1. 2. पेशेवर गायक 


नीलमत में इन चार प्रकार के पेशेवर गायकों- सूत, मागध, वन्दी ओर 
चारण का उल्लेख है जिनकी जीविका दूसरों के गुणगान पर निर्भर थी। इन 
शब्दों के एक साथ प्रयोग से प्रतीत होता है कि इन गायकों में कुछ न कुछ 
भेद्‌ अवश्य रहा होगा ॥ 


1. 1. 3. वाद्ययन् 


नीलमत में सामान्य रूप से वाद्ययन्त्र के लिए वाद्य, वादित्र तथा वाद्यभाण्ड 
शब्दों का प्रयोग हुआ हे + विष्णुधर्मोत्तरपुराण तथा कामसूत्र कौ जयमंगला टीका 
में वाद्यो के चार प्रकारो-घन (करतालादि), तत (तारों वाले) सुषिर (हवा 
भरने वाले वाँसुरी आदि) तथा आनद्ध (थपथपाने वाले ढोलक आदि) का 
उल्लेख है! इन मेँ से दो प्रकार-आनद्धवाद्य तथा तन्त्रीवाद्च का नीलमत मे 
नाम से उल्लेख दै", सुषिर ओर घन का उल्लेख नहीं परन्तु इन वगो के 
वाद्यो वेणु, घण्टा आदि की चर्चा हुई हे ।' नीलमत में उल्लिखित वाद्यं का 
एतिहासिक विवरण इस प्रकार हे। 


1. 1. 3. 1 वीणा 


ठेतरेय आरण्यक में विस्तार से वीणा के अंगोँ-शिर, उदर, अम्भण, तन्त्र 
ओर वादन का उल्लेख है ।° रामायण, मह्यभारत, जातक, संयुत्तनिकाय तथा 
अर्थशास्त्र इस वाद्य की लोकप्रियता को प्रमाणित करते हे । संगीतमकरन्द मे 
वीणा उन्नीस प्रकार की बताई गई हें | नीलमत में वीणा शब्द कई बार आया 
हे" पर तन्त्रीवाद्य को भी बीणा मान कर कह सकते है कि यह कश्मीर का 
सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य शः। आधुनिक कश्मीर के सौ तन्त्रियों वाले सन्तूर 
की पहचान तैत्तिरीय संहिता मे उल्लिखित शततन्तु वाण से कौ जा सकती 
हि ।5 
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1. 1. 3. 2 वेणु 


~ छ ( ने चामगे त्तिया टे पर अन्य 
तऋग्वेद्‌ 7, 55.3 मे प्रयुक्त वेणु का अर्थं राथने व्रांसृरी लिया रै छ 
विद्वान्‌ इस से सहमत नहीं रै । ए. सी. दास कावेणुकोवाणकाप [ 7 
| [ ^ ^+ वयोकि न ^ नाः ~ = 261 त्रादा महा ह 
रूप मानना भो ठक नर्द क्योकि वाण तौ तन्त्रीवाद्य टै सपिर त्राद्यन 


1, 3, 3, शख 


यद्ध के 
ऋग्वेद मे शंख का उल्लेख नहीं है । रामायण तथा महाभारत में युद्ध त 
व ह हे ५ नीलमत मे केवल दो बार 
श्ल 1 अनक वार शंख का प्रयोग हुआ हे।» नीलमत मे केवल द्‌ 
इसका उल्लेख हे । 


1. 1. 3. 3. पटह 


न्ह का उल्लख नवेदोंमेंहे न जातककथाओं मे। रामायण 
के उल्लेख मिलते हें 


| कष [९ १ न ना - > ओर 
° नीलमत में इस का उल्लेख दौ वार हआ ह 
दोनों वार्‌ यह 


५ ^ «५ ~ न = । तीणा के 
त्रसाग वाणा के साथ है जिससे प्रतीत होताटै कि षी 
संग पटह भी वजाया जाता था! 


1.1. 3.4 मुरज 


वेदिक ५५ नास्यशारस्तर र्‌ प्‌ | म 
वेदिक साहित्य मे प्रज का उल्लेख नहीं टै । भरत के नार प्रारम्भ 
मुरज के तीन प्रकारो आलिंग्य, ऊर्ध्व, तथा आंकिक की चर्चा ईट प्रा 
मे मुरज मृदंग से अलग चाद्य था परन्तु बाद में मृदंग को मुरज श्नी कट 
लगा 


1.2 नृत्य 


नीलमत में अनेक बार गीत ओर नृत्त इन दोनों शब्दों का इकदट्ा प्रय 
लत क पृत्य जर नृत्त काभेद्‌ भी दिखाई नहीं देता । विभिन्न प्रकार के ॥ 
कश्मीर होगे नै 


र्यौ जड 
नृत्य,, सम्बन्धी गतिविरि विधियों से ञ्‌ ‡ 
नृत्य“ तथा फलों के वृक्षों के ६ कसि 


श्ल पकने पर किए जाने वाले नृत्य 
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कश्मीर मे संगीत तथा नृत्य की लोकप्रियता के विषय मे सवप्रथम साक्ष्य 
पुरातत््व से प्राप्त होता है। कश्मीर में हार्वन स्थान से कुछ टाइलें मिली हैँ 
जिन पर चतुर्थं शताब्दी ईस्वी के या उससे पूवं के खरोष्ठी अक्षर खुदे हैँ । 
एक राइल पर तीन कलाकार अंकित हैँ । बायीं ओर का व्यक्ति बासुरी बजा 
रहा हे, बीच वाले के हाथों मेँ करताल है ओर तीसरा मृदंग बजा रहा है 
ऋ अन्य राइल पर टोलक बजाती नारी अंकित हे ओर दूसरी पर नृत्य करती 
नर्तको हे ।* कोटिसर मन्दिरं ऊ परिसर से भी एक नर्तको की मूतिं प्राप्त 
हुई थी | 


साहित्य से उपलब्ध साक्ष्य की वात करं तो कल्हण कौ राजतरंगिणी 
में गीतनृत्त सम्बन्धी उद्धरणों कौ भरमार हे। वह एक सुर मे गाती हई दो 
गायिकाञओं का उल्लेख करता हे {° संगीत को लोकप्रियता इतनी बढ गई थी 
कि यह बोद्ध भिक्षुओं मे भी प्रचलित हो गया था! कल्हण मन्दिरं मे नर्तकियों 
के नर्तन की प्रथा का उल्लेख करता हे। राजा जलौक ने अपने अन्त पुर की 
सौ स्त्रियो ज्येष्ठरुद्र के मन्दिर को समर्पित कर दी थीं! राजा ललितादित्य की 
वनमेदो स्त्रियो से भेर हइ थी जिन्होने उसे बताया था कि उस स्थान पर 
पत्य करना हमारी कुलपरम्परा है जो हमारे घर मे प्राचीन काल से चली आ 
रहो ठे ओर हम मे से कोई इसका कारण नहीं जानता कल्हण लिखता है 

नर्तकियों के प्रति अभिरुचि रखने वाले राजा त्प्लश ने अन्य देशों में 
प्रचलित गीत इस देश में प्रारम्भ किए थे! राजा हर्ष स्वयं नर्तकियों को 
अभिनय की शिक्षा देता था षमेन्द्र किसी गुरु के एेसे शिष्य पर व्यंग्य कसता 
हे जो अपने कन्धे पर वीणा रिकाए यज्ञ भूमि मं प्रवेश करता है परन्तु देवता 
के आह्वान के अवसर पर उन के विसर्जन के गीत गाता हे ८ बिल्हण कवि 
ने भी कश्मीर को नारियों कौ नृत्य मेँ निपुणता का उल्लेख किया हे । वसुगुप्त 
ने अपने दार्शनिक ग्रन्थ शिवसूत्रविमर्शिनी में नृत्यकला से सम्बद्ध उपमानों का 


प्रयोग कर आत्मा को नर्तक, अन्तरात्मा को प्ेक्षागृह तथा इन्द्रियों को प्रक्षक 
कहा हे |38 


नीलमत में वर्णित संगीत तथा नृत्य प्रकृतिभेद कौ दुष्ट से मुख्यतया 
लोकसंगौत तथा लोकनृत्य की श्रेणी मे आति ट जो जनजीवन में स्वतः स्फूर्त 
होते हे। विश्च के अन्य देशों की तरह यहो भो धार्मिक नृत्य देवकथाओं को 
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प्रदर्शित करते हैं» रावर्टसन ने कश्मीर के पड़ोस मं हिन्दुकुश में प्रचलित 
वीरां के स्तुतिगान सहित किए जाते नृत्यों का उल्लेख किया टे कश्मीर 
मं शिवरात्रि विसर्जन के अवसर पर नदी के तट परजा कर हिन्दू स्त्रिया का 
सिर के ऊपर हाथ उटाकर सात चक्कर काटना किसी धार्मिक नृत्य का 
अवशेष प्रतीत होता हे। कृपिनृत्य भी सभी देशों में प्रचलित रहे है ।. फ़जः 
ने एशिया ओर यूरोप के देशों मे प्रचलित एसे नृत्या की चर्चा की है जो वसन 
मे कृपि कौ वृद्धि के लिए तथा कृपि को हानि | पट चानं वाली कुटिल शवितया 
को दूर्‌ भगाने को किए जाते थे।" श्रीमती लोरिमर ने कश्मीर के निकट जा 
क नृत्यों मं वास्तविक कृपिप्रक्रिया क अनुकरण क्रा सिद्ध किया षह [ निरध्ित 
रूप स तो नहीं कहा जा सकता परन्तु सम्भवतः नीलमत मेँ भी एसे 
को ओर ही संकेत है। 


1.3 नास्याभिनय 


नीलमतपुराण में उल्लिखित पक्षा तथा प्रक्षणक शब्दो के दवारा नाटयाभिनय 
का ओर संकेत हे क्योकि संसकृतसाहित्य मे ये -पारिभाषिक शब्द इसी ५ 
` तलुक्त हुए हं ° नीलमत मे यथाविधि प्क्षादान करने का भी विधान है । 


यह प्रतीत होता है कि कश्मीर मे एेसी नाटकमण्टलियां रही होगी जी 
व्यक्ति या संस्था 


होमौ से प्रबन्धन व्यय प्राप्त कर नाटकों का प्रदर्शन रंगर्मच + 
करती तागा । तभी प्रक्षादान के साथ साथ रगजीवियों को भी सामर्थ्यके 
धन देने को कहा गया टे। इन विविध पर क्षादानों की व्याख्या उपलब्ध नही 
होती। कश्मीरी कवि बिल्हण कश्मीर की स्त्रियों के नाटयाभिनय कौ प्रशसा 


उनके जा भनयकलाकौशल टे कर 
की अप्सरा रः अभिनयकलाकौशल को दे 


ओर नर त  चत्रलेखा ओर उर्वशी भी विस्मित तथा ललित थी“ नर्तक 
शब्दा का एक साथ प्रयोग ओर 
संकेत ¡ नर्तक ओर अभिनेता के अन्तर का 
संकेत देता है । र अभिनेता के अन्त 


नाय्यमचन के लिए ्रक्ागृह का वर्णन दामोदरगुप्त के कुटुनीमत मे मिलता 


हे पर वहाँ स्थान वाराणसी हे नि 
सेनाओं की तुलना उन ७ से इस के विपरीत कल्टण युद्ध मे 9 गगती हई 


४५७ करताहै जो हए वषा 
उल्ल पर भाग जाते हे 1 नीलमत 111 ह 
4 पर के बाहर या खुल खेतो मे अग्रि के द्गदं किया गया है 
112 


इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है कि कश्मीर में सामान्य जन एेसे नास्यसमारोह 
प्रायः खुले आकाश के नीचे मनाया करते थे। 


1.4 अन्य क्रीड़ायें 
कश्मीर के लोगों में मनोरंजन के लिए कई क्रडायें प्रचलित थां। 
1.4.1 उपवनक्रौड़ा 


भारत में उपवनक्रीडायें प्राचीन काल से हौ लोकप्रिय रही हे । सायंकाल 
के समय उद्यानों मे खेलने के लिए जाती हुई लड़कियों का उल्लेख रामायण 
मे मिलता हे ° कश्मीर के निकर गन्धार का निवासी पाणिनि इन क्रौडाओं 
से परिचित था! वनं उपवनों से भूषित प्रकृति कौ सुरम्य स्थली कश्मीरघारी 
के लोग वसन्त के आगमन पर अपने प्रकृति प्रेम कौ अभिव्यक्ति आनन्दमय 
नृत्यो ओर क्रीडाओं के माध्यम से करते थे ° इरामंजरीपूजन के अवसर पर 
स्त्रियां ओर पुरुष इरापुष्पों की मालाओं से सजकर इरापुष्पों से पूजन करते 
थे {^ अशोकिकाष्टमी के अवसर पर इरनों ओर वृक्षों से शोभित उद्यानं मे 
जाकर सम्भवतः कुछ क्रीडाये की जाती थीं जिनका वर्णन करने वाले श्लोक 
दूट गए प्रतीत होते हे ७“ हार्वन से प्राप्त टाइलों पर फूलों कौ टोकरियां उठाए 
स्व्ियोँ अंकित हें । सिद्धार्थ के जन्म को दर्शाती एक मूर्ति में रानी माँ ने अशोक 
वृक्ष कौ शाखा को उसी प्रकार पकड़ा हआ है जैसे वृक्ष से फूल तोडती 
रालभंजिका हो या ज्ूला ल्ूलती नारी ऽ उपवनं में सपरिवार जाकर विशेष 
भोजन का आनन्द उठाना भी इन क्रीडाओं का अंग होता था॥‹ 


1.4.2 जलक्रीडा 


नीलमत में श्रावणी उत्सव के अवसर पर कुमारी कन्याये जलक्रोडायं 
करं, एेसा विधान किया गया है ” वहां इन क्रीड़ाओं का विवरण नहीं दिया 
गया। इन का विवरण कामसूत्र तथा हरिवंश मेँ उपलब्ध हे 


1.4.3 मल्लक्रोडा 


नीलमत में देवोदबोधन तथा यात्रा उत्सव के प्रसंग म मल्लो कौ पूजा 
करने का विधान किया गया है जिस से कश्मीर मे मल्लक्रौड़ाओं के प्रचलन 
का अनुमान किया जा सकता है} 
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1.4.4 द्यूतक्रोड़ा 


दयतक्रोड़ा का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद मे मिलता टै जहां इसका निप ध = 
गया ह % नीलमत में दीपावली के प्रसंगे इस क्रीडा का उल्लेख ह! व 
जहां कहा गया है कि खिलाडी के जीतने या हारने से उसके आने वाले # 
के शुभया अशुभदहोने कौ सूचना मिलती हे ॥' कश्मीर मं चह 9 था १ 
परन्तु देश के अन्य भागों में अभी भी इसका चलन कटय के जीवनम त ती 
करता हे । तिव्वत मे यह प्रथा देश का वार्षिक भविष्य जानने को कौ ज 
हे । लासा में प्रमुख लामा राक्षस के प्रतीक को द्यूत मेँ पराजित कर आने 
शुभ वषं कौ घोपणा करता है 


1.4.5 मरगया 


नीलमत में इस क्रीडा का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता परन्तु धनुर्घोप नं 
का उल्लेख हे > हार्वन से मिली टाइलों पर धनुर्धारी शिकारियो को दि भने 
गया ह जिस से प्रतीत होता है कि शिकार करना भी मनोरंजन के सा | 
मं रहा होगा यद्यपि इस विषय मे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकत 


1.4.6 खिलौनों से खेल 


नीलमत में बच्चो के देव स्कन्द्‌ की पूजा के सन्दर्भ मे लोन 
का प्रयोग हुञा हे जिसे इस तथ्य का द्योतक मानाजा सकता दै कि 


प के मनोरंजन में र 
बच्चा के मनोरंजन के साधन थे एक अन्य पद्य मे उपमान के रूप म॑ 
से बंधे पक्षी के साथ खेलते बचे 


का उल्लेख है ८ 
2 आर्थिक जीवनं 
ओर 
नीलमत मे ' मूर्तिकला, चित्रकला, कृषि तथा व्यापार 
हस्तकलाओं के विषयमे भी सूचना मिलती हे। 
2.1 वास्तुकला 
गृह आलय शब्दा ए 
भवन, गृह . निवेशन, आलय, वेम , आयतन, अटालक आदि र नरी 
प्रयोग नीलमत में हुआ है परन्तु इन के परस्पर भेद को बताना सम्भव 
बोद्ध पूजा स्थान कौ चेत्य 


प तथा बोद्ध भिकषुओं के निवास स्थान को 
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कहा गया हे ^ पुरातत्त्व की खोजों से पता चला है कि चैत्य पूजा की वस्तु 
को धारण किए हुए एक कक्ष होता था जिस के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया 
जाता था जबकि शाक्यावास में आंगन के इर्दगिर्द बहुत कमरे बने होते थे। 
नीलमत के समय के बौद्ध भवनों के नमूने नहीं मिले हे । सैकड़ों देवमन्दिरो 
का नामोल्लेख नीलमत में हुआ है परन्तु उनके वास्तु के विषय मेँ विवरण नहीं 
मिलता। हार्वन मे उपलब्ध अर्धवृत्ताकारमन्दिर के अवशेषं से सूचित होता है 
कि कश्मीर के प्राचीन मन्दिरों मेँ आगे मण्डप ओर उसके पीछे गर्भगृह बना 
होता था 


नीलमत मे भवन निर्माण कौ सामग्री के बरे मे कोई सूचना नहीं मिलती । 
घर के दरवाजो" ओर खिडकियों का उल्लेख है।० घरों तथा मन्दिर की 
सजावट फूलो, पत्तो, मालाओं, चित्रौ आदि से की जाती थी। नगरनिर्माण योजना 
के नारे में नीलमत मोन है परन्तु वह सडको, राजमार्गो ओर चौराहों का उल्लेख 
करता हे।' वितस्ता नदी पर बने पुलों कौ भी चर्चा हई है। 


2.2 मूर्तिकला 


नीलमत में पत्थर, मिट्टी, सोना, चाँदी, तबा, पीतल, लकडी, घास, घी 
से बनाई हुई मूर्तियों का उल्लेख है ° आषाढ मास में विष्णु भगवान्‌ कौ एसी 
रायनमूर्तिं बनाई जाती थी जिस मेँ उनके चरण लक्ष्मी की गोद मेँ रखे जाते 
थे । चार मुखो वाले, चार भुजाओं वाले, चारों वेदों तथा आयुधपुरुषों से युक्त 
चतुमू्ति विष्णु का उल्लेख भी नीलमत मेँ है ॥ विष्णुधर्मत्तरपुराण मे चतुर्मूर्ति 
विष्णु को च्चा विस्तार से कौ गई है!“ जे. एन. बैनजीं इसे पँचरात्र के व्यूह 
सिद्धान्त का उदाहरण मानते हे [ऽ | 


५ 


2.3 चित्रकला 


नीलमत मं प्राचीन कश्मीर में चित्रकला की लोकप्रियता के पर्याप्त प्रमाण 

मिलते हे । लोगों को बुद्ध के जन्मोत्सव पर चैत्यो को सुन्दर चित्रं से सजाने 

का आदेश दिया गया हे ° चित्र दीवार, भूमि तथा वस्त्रो पर चित्रित किए जाते 

थे 7 अल्पना या भूमिशोभा धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवं का प्रमुख अंग थी [४ 

आधुनिक समय का वियुग-भूमि पर अंकित एक वृत्ताकार चित्रण जिस पर बर 

अपने विवाह के लिए वधू के घरमे प्रवेश करने से पूवं खडा होता है, नीलमत 
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मे वर्णित भूमिशोभा का ही अवशिष्ट रूप प्रतीत होता दै। कृट्टनीमत ॥ 
दामोदरगुप्त लिखता हे कि गणिकाये मनोविनोद के लिए नहीं अपितु ् 
निपुणता की प्रसिद्धि के लिए चित्र बनाती हे । सोमदेव एेसे चित्रकायें का उल्लेख 
करता है जो अपने स्वामियों के गुप्त संदेश पहंचाने का कार्य करते धे। 


2.4 हस्तशिल्पकला 


सभी शिल्पकलाओं के प्रवर्तक विश्वकर्मा की पूजा भी कश्मीर मे का 
जाती थी जव शिल्पी अपने अपने ओजारो की पूजा भी करते थे ।» जिन उद्योग 
मे शिल्पी जन लगे थे उनका अनुमान नीलमत में उल्लिखित उन के द्वार 
निर्मित वस्तुओं से लगाया जा सकता ह । पहनने के वस्त्रो का उल्लंख कताई, 
बुनाई, रंगाई तथा धुलाई की ओर संकेत करता टै। सोने चांदी से ६५ 
आभूपणों तथा कलशो ओर चांदी से बने आसनपीटों की चर्चा स्वर्णकारो 
उद्योग को सूचित करती है # इसी प्रकार लोहे तथा अन्य धातुओं से नने क 
मिर्टी के वर्तन. लकड़ी के भद्रासन ओर चमडे के जूते उन उद्योग 
उपस्थिति सिद्ध करते है । छत्र, यष्ट, कूटागार, भवन निर्माण आदि म॑ 
काष्टशिल्प का प्रयोग होता था ।' 


2.5 वस्त्राभूषण 


नीलमत मेँ सामान्य रूप से वस्त्रो के लिए न , अम्बर, वासस्‌, वसः, 
तथा संवीत शब्दों का प्रयोग हृञा हे चीन से आयात किए गए रेशमी ् 
को चीनांशुक कहा गया हे 8 नवहिमपातोत्सव के प्रसंग मेँ कम्बल त 


प्रावरण कौ चर्चा हई है ७ प्रावरण कौ पहचान महाभारत मे उल्लिखित प्रावार 
सेकीजासकती है जिसे शीत से रक्षा करने वाला वस्त्र कहा गया हे ।4 पाणिनि 
भो इस से परिचित थे |" - 


कौटिल्य ने इसे पशुओं से प्राप्त ऊन से निर्मित प्रावरक 
कहा हे। स्त्रियो तथा पुरुषों के 


चन्र 
तुलना चमकती विद्युत्‌ से तथा दूसरे कौ तुलना 
कौ किरणों से की गडुं है #० इः नियत से तथा दूस 


चस्तर जहत कहा है बौद्ध भिक्षुं के वस्त्र चीवर कहे गए हे 2 शय्या 


उल्लिखित त ध आजा भूषणो मे ¦ ककण, 
जर रल वर्णित ह है ° आभूषणं मे कुण्डल, कं 
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2.6 सौन्दर्य प्रसाधन 


नीलमत में सौन्दर्य प्रसाधन के लिए पारिभाषिक शब्द प्रतिकर्म प्रयुक्त ` 
हा हे ।* पुष्पमाला तथा सुगन्धित पदार्थ देवपूजा का आवश्यक अंग थे परन्तु 
पूजा करने वालों के लिए भी ये उतने ही महत्त्वपूर्णं होते भे। पूजा के समय 
उन्हं भी सुगन्धित पदार्थो से अनुलिप्त तथा आभूषणों से अलंकृत होने को कहा 
गया हे“ कई प्रकार के गन्धो, उबटनों, पुष्पों ओर मालाओं के उल्लेख मिलते 
हं जिनका प्रयोग त्वचा के सौन्दर्य को बढाने के लिए किया जाता था!" अंजन, 
कघा, जुते, छड़ी भी प्रसाधन के अंग भे 


2.7 खानं पान 


नौलमत में खान पान कौ वस्तुओं का उल्लेख प्रायः देवपूजा के प्रसंग 
मे हुआ हे परन्तु उन्हीं से सामान्य लोगों के खानपान के विषय मे अनुमान 
लगाया जा सकता हे । क्योकि मनुष्य जो खाता है उस के देव भी वही खाते 
हे > नीलमत में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थो के लिए सामान्य रूप से अन 
शब्द का प्रयोग हुआ है । सभी प्रकार के अनाज ओर दालों के लिए सस्य"! 
तथा सभी प्रकार कौ सब्जियों के लिए शाक" का प्रयोग है । पकाये हुए अनन, 
शुष्क अनन तथा देर तक टिकने वाले भक्ष्य पदार्थो का उल्लेख हुआ है । 
लू, फल, मूल, ओषधि कौ भी चर्चा हुई है ०५ कश्मीर मे मांसभक्षण भी 
प्रचलित था परन्तु विष्णु से सम्बद्ध देवोत्थापन के पोच दिनों मे मांसभक्षण 
पूर्णतया वर्जित था। यह भी कहा गया है कि उन पोच दिनों मे मांसभक्षी 
दैत्य, दानव, यक्ष ओर पिशाच भी माँस नहीं खाते थे। पिशाचो , छन्दोदेव तथा 
भद्रकाली कौ पूजा में मस का प्रयोग किया जाता था।०८ पेय पदार्थो में मद्य 
भी प्रयुक्त होता था। खान पान तथा उबटन आदि के लिए प्रयुक्त निम्न लिखित 
पदार्थो का उल्लेख नीलमत में हुआ है। आज्य = घी , अलक्तक = पैरों में 
लगाने का अलता, अंजन = सुरमा, जपूप = मालपुआ, आर्द्रक = अदरक, 
भल्लातक = भल्ली, चरक तथा सुश्रुत ने इसे फलवर्ग मे रखा है। सुश्रुत ने 
इस के तेल का उल्लेख किया है तथा इस के पत्तों को शाक कहा है। इसको . 
ओषधि भी माना हे । नीलमत में इसको चर्चा घोड़ों क पूजा के प्रसंग मे की 
गईं ह । बीजपूरक = चकोतरा बिजोरा, बिल्वपत्र = बिलपत्ता, चन्दन इसके 
दो प्रकार रक्तचन्दन तथा सितचन्दन नीलमत में उल्लिखित दै । (पद्य सं 430). 
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चरु = उवले चावल आदि से बनाया गया भक्षय, दधि = दही, दाडिम = अनार, 
श्क्षा = दाख अगूर, अगृरो कौ लता श्यामा के सम्मान में उत्सव भी मनाया 
जाता था (पद्य सं 830) | अंगूरों के लिए एक अन्य शब्द मृद्वीका भी प्रयुक्त 
हे । (पद्य स 832), धाना = भने हए जा या चावल, धान्य = चावल कश्मीर 
के लोगों का मुख्य भोजन है । इसके तीन प्रकार शालि, तण्डुल तथा श्यामाक 
नीलमत में उल्लिखित हैँ । (पद्य सं ऽ 55, 760), घृत = घी इस का प्रयोग 
खाने तथा मालिश के लिए किया जाता था  चृतपायस = पृतमिश्रित खीर, पौष 
पूर्णिमा पर इसे खाने का विधान है। (पद्य सं ५०} ) गोधूम = गेहूं, गोरस = 
दृध, गोरोचन = पीले रंग का पदार्थं जिसे खान के पश्चात्‌ शरीर पर लगाया 
प शा। गुड, गुग्गुल, इश्व = ईख, कपित्थ = कैथ, कर्णक = कमलवीज, 
कोविदार = कचनार्‌, कृशर = खिचडी, कुल्माष = कच्चे जौ, कुंकुम = केसर, 
कूष्माण्ड = पेठा, कुष्ट = कु अश्पूजा के संदर्भ में उल्लिखित। (पद्य स 
811), कुसुम्भ = देवपूजा तथा वस्त्र रगने में प्रयुक्त (पद्य सं 512, 748) ॥ 
कुठरक = एक ओषधि जिसकौ मंजरी का उल्लेख विष्णुपूजन के संदर्भ मं 
हआ हे। (पद्य सं 429), लवण - नमक, लोपिका = रेवडी, मधु = शहद 
इसका दूसरा नाम शषोद्र भी दिया है। भक्ष्य पदार्थो को मीठा करने तथा श्यामा 
देवी कौ पूजा मेँ इसका प्रयोग किया जाता था। (पद्य सं 522, 831), म 
~ मदिरा रसका उल्लेख नवहिमपातोत्सव के प्रसंग मे किया गया हे। (पद्य 
व इरागजरीपुजन के अवसर पर इरापुष्पों से मिश्रित पान की चर्चा टे 


जो सम्भवतः एक प्रकार को मदिरा है। (पद्य सं > ), मरिच = मिर्च, 
भाष = एक दाल, मसूर = -नटनो 


सामान्य भोजन है । पंचगव्य 
(पद्य सं 434), परमान = 


~ 
~ 


गौ से प्रप्त दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोनर 


पायस, खीर पर्पट = एक करो ओषधि 
जिसका प्रयोग फाल्गुन प ति एक प्रकार 
किया गया है। पूर्णिमा पर पाच दिनों तक भोजन में करने का विधान 


(पद्य सं 548) पिष्टभोज्य 
प्रियंगु = । ज्य = पिसे अनाज से नना भोजन, 
” ~ एके लता ओर उस के पुष्प जिन का उल्लेख सुश्रुत मे त्वचा के 
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रोगों के उपचार में तगर अगुरु आदि के साथ किया गया हे। पुष्प = फूल, 
नीलमत मं बक, जाति, इरा, ऊन्द तथा कमल (जिसे जलज , पद्य, नीलनलिन, 
नीलोत्पल भी कहा है) पुष्पों का उल्लेख हआ हे । रोध = उबटन के लिए 
तगर आदि के साथ उल्लिखित (पद्य सं 436), सक्तु = सत्तू, अनाज को 
भूनकर पौसे हुए रूप वाला भक्ष्य, सर्षप = सरसों, सिद्धार्थक = सफेद सरसों । 
सोम = देवों का पेय, ताम्बूल = पान का पत्ता, नार्यप्रदर्शन मे दर्शकों को 
पान भट किए जाते थे। तिल = धेत तथा काले दोनों प्रकार के तिलो का 
उल्लेख हुआ है । इन का प्रयोग श्राद्ध, यज्ञ देवपूजा, ब्राह्मणों को भेट देने के 
लिए, कोओं को खिलाने के लिए तथा भोजन केरूपमें किया जाता था 
(पद्य सं 499, 500, 717, 818), यव = जौ, तिलो की तरह ही इस का प्रयोग 
भौ कई अवसरों पर होता था (पद्य सं 706, 722, 723 ) | 


2.8 पशु पक्षी 


कश्मीरामण्डल को वन्यपशुओं तथा पालतू पशुओं से परिपूर्णं ओर दुष्ट 
सर्पो, चीतों, भंसों, रीछों से रहित बताया गया है [ण घोड़ो, बेलो ओर हाथियों 
का उल्लेख वाहनों के रूप मेँ हजा है। हाथी , घोडे राजा की सेना का 
महत्वपूर्ण अंग होते थे। उनके प्रशिक्षण ओर रक्षण के लिए विशेष विधि विधान 
को चर्चा हुई है ।० घोडे, बैल, गौ आदि पशुओं का विरोष उपयोग खेती में 
होने से किसान उन्हँ धार्मिक दृष्टि से भी महत्त्व देते थे। कृष्यारम्भ उत्सव में 
उनको पूजा का. उल्लेख हुआ है। वैल का दान करने वाला उस की सहायता 
से यम तक पहुंचने के रास्ते को सुगमता से पार कर लेता है तथा वैल के 
एारीर पर जितने रोम हैँ उतने वर्षो तक स्वर्गं मेँ निवास करता है ।' गोदान 
का पर्याप्त प्रचलन था। बड़े सहित रोहिणी गाय क पूजा का विधान है । ब्राह्मणों 
को गायो के लिए घास दी जाती थी ' कोओं ओर कुत्तो को भी भोजन देने 
को कहा गया है| ऊन के लिए भं पालने वालों को वरुण को पूजा करने 


को कहा गया है |» प्य संख्या 159 से 169 तक मे सत्ताईस नदियों के वाहनं 


के रूप में जिन पशुपक्षियों का उल्लेख हुआ है वे है... मकर. कूर्म, वृष, महिष, 
जश्च, गज, सिंह, व्याघ्र, 


"वय, मृग, अज, मयूर, सारंग, हंस, मेष, बक, उष्ट्‌, 
क्र, बलाका, क्रोड (सूअर), कुवकट तुरग, सर्प, जीवजीव (चकोर) तथा 


ति स्कन्द को पूजा के सन्दर्भ में भी अज ओर कुवुट का उल्लेख हआ 
। | 
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2.9. कृषि 


नीलमत के कुछ पद्य मे कृषि से सम्बद्ध जानकारी मिलती है । कश्मीर 
भूमि को अन उत्पन करने के गुणों से युक्त, शालि की क्यारियों ओर रेष्फलंं 
से समन्वित बताया गया है । विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी हिमवान्‌ प्रदेश कौ सब 
प्रकार के अनाज, साग सच्जियों, फलों फलो, कन्दमृलो से युक्त बताया गया 
हे“ जैसा कि कृष्यारम्भ उत्सव के विधिविधान से सूचित होता हं, धान के 
लिए बीज फाल्गुन में बोये जाते थे। पहले से तैयार भूमि पर हल चला भ 
जलसिक्त बीज वो दिए जाते थे। भूमि के लिए प्रयुक्त प्रावप्रवणा विशेषण यहं 
द्योतित करता है कि फसल कटाई के वाद कठोर हई भूमि या तो प्रकृति द्व 
वरषा, हिमपात आदि से गीलौ ओर नरम वना दी गई होती थी -या वरषा 
का अभाव होने पर उसे जल की सिंचाई से नरम बनाया जाता था।' च 
नीलमत मेँ सिंचाई कौ व्यवस्था का उल्लेख नर्ही है परन्तु कश्मीरामण्डल 
लिए ^“ अदेवमातृक" ' विशेषण का प्रयोग इस अर्थ में लिया जा सकता हरक 
वहा के ज्रनों, जीलों ओर नदियों का जल कृषि के लिए भी प्रयुक्त होता था। 
वस्तुतः कश्मीर घाटी कौ बनावट इस प्रकार की सिंचाई के लिए उपयुक्त 
हे । वाल्टर आर. लरैन्स के अनुसार ऊँचाइयों पर जल की सुलभता के का 
कश्मीर घाटी के हर भाग में सिंचाई सम्भव हे |" 


फसलों की कटाई भाद्रपद मासं के अन्तमेंया आश्चयुज्‌ के प्रार्न # 


को जाती थी। धान्य के पक जाने पर दैवज्ञ द्वारा बताए गए शुक्ट पर क 


3 को जाती थी। पिशाचो कौ कथा के सन्दर्भमें भी कहा है कि कुम 
धान्य इका करने के पश्चात्‌ मानव चले जाते ५। 
रजतिणी भभ त्‌ घाटी से बाहर च 


मास मं पके धान्य से पूर्णं खेतों का उल्लेख ४, 
न हे।' जौ ८ को फसल वैशाख या ज्येष्ठ मास मेँ तैयार होती थी र 
ज्येष्ठ मास मंकी जाने वाली यवाग्रायण विधि से प्रतीत होता है।“ व 
कृषि उत्पादों की चर्चां पहले ही खानपान शीर्षक के अन्तर्गत की जा चुको ४ 
कन ण मत कममीमणडल को दुर्भक्षातंकवर्जित बताया गया ठै न 
सिलते हरगणौ मे कड वर करमोर क दुभि ले > 
के वचनों का बृहदश्च ने कहा है कि यदि कश्मीर के लोग 
लन नहीं करते तो यहं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भारी हिमा 





दुर्भिक्ष तथा मरण होता है ।"' एक पद्य मे कश्यप द्वारा वितस्ता नदी से प्रार्थना 
को गई है कि वह अपनी सीमाओं में बहे अन्यथा घाटी मे जलप्लावन हो सकता 
हे [122 

2.10. व्यापार 


कार्तिको अमावस्या के दिन दुकानों को वस्त्रों से सजाने का विधान 
मण्डियों तथा बाजारों के अस्तित्व को सूचित करता हे 1 लवण का उल्लेख 
नीलमत मं कई बार हुआ है जिस की उत्पत्ति कश्मीर में नहीं होती थी अतः 
यह प्रतीत होता है कि देश के अन्य भागों से इसका आयात पीरपंचाल मार्ग 
से किया जाता होगा। क्षेमेन्द्र ने इस मार्ग को लवणसरणि नाम दिया है [२ 
नीलमत मे चीनांशुक के उल्लेख से प्रतीत होता है कि रेशमी वस्त्रों का आयात 
चीन से होता था।८ निर्यात कौ वस्तुओं मेँ केसर प्रमुख रहा होगा। कश्मीर 
के केसर कौ प्रशंसा करते हुए भावप्रकाश के लेखक ने इसे अन्य प्रदेशों के 
केसर को तुलना में सर्वोत्तम बताया है ।> प्राचीन भारतीय कोशो मे केसर का 
पर्याय काश्मीरज शब्द यही द्योतित करता है कि भारत के अन्य भागों मे केसर 
कश्मीर से ही जाता था। 


यदि महाभारत के सभापर्व मे उल्लिखित हैमवत प्रदेशों मे कश्मीर को 
सम्मिलित माना जाए तो कहा जा सकता है कि कश्मीर से केवल चीन के 
रेशमी वस्त्रों ओर बाह्लीक प्रदेश मेँ बने वस्त्रों का ही नहीं अपितु कश्मीर में 
नने ऊनी वस्त्रों तथा चर्म की वस्तुओं का भी निर्यात होता होगा। 


2.11 मुद्रा 


नीलमत में सौ सुवर्णो के दान का उल्लेख है जो सोने के सिव्कों की 
ओर संकेत करता है * कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुवर्णं का तोल अस्सी गजा 
या एक सौ चालीस ग्रेन बताया गया है ५ नीलमत मेँ उल्लिखित सुवर्णं एक 
सौ चालीस ग्रेन काथायाकुषाण कालीन एक सौ बाइस ग्रेन का यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता ॐ 


इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नीलमत के समय की 
करमीरी जनता किसी भी दृष्टि से भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उपेक्षा 
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भाव नहीं रखती थी। व्यक्तिगत मनोरंजनां च शरतिरिक्त तहां [ [ 
तथा सामाजिक समारोह होते थे जिन के प्रमु च ् बरौ 
मल्लक्रोड़ा ओर द्यृतक्रीडा, जलक्रीडा ओर उद्यानक्राद रादि | ४ | पि 
प्रकार को कलां में निपुण थे। इस आनन्दमय : सन जीवन क] शा केने 
ओर व्यापार पर आधारित आर्थिक समृद्धि धी। भूमिम, 7ज न, वस्त्र, „ परो कौ 
आदि आवश्यकताओं की पूर्तिं होती थी जिन्हे कननाकारां ओर शिः ने रौ 
प्रतिभा सुसंस्कृत रूप प्रदान करती थी । किसानों का शोपण करनं वाः 

भूमिव्यवस्था का अभी प्रचलन नहीं 


हआ था ओर कश्मीर के व्यापारिया 
समृद्धि के लिए अन्य प्रदेशो 


के व्यापारिक मार्गं खुले ध। 


पञ्चम अध्याय की टिप्पणियां 
1. नीलमत पु. 21, 22 


2: वही, 625, अथर्ववेद 8 , 9, 17, 19 में सप्तछन्दांस्यनु° सात त 
का उल्लेख है । ऋवेद्‌ प्रातिशाख्य 16, 1 में इनके निम्न ि 
े- गायत्री, उष्णिक्‌, नुष्ट्प्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगता 

3 नीलमत पु. 663 

^ वही, 421, 729 

5. वही, 398-99, 688-90 

९. वही, 425-26 

“~ वही, 23, 441 , 547, 849 

° वही, 568, 778. 520, 849 आदि 

9. 


२ 

विष्णुधरमत्तर पु. 3 + 19; यशोधर कामसूत्र म्‌ सूत्र प॒र जयमङ्गला टीका 

1९: गेयमानदधवादयं च तन्त्रीवाद्यं च वादयत्‌। नीलमत पु. 688 क 
वीणावेणुरबेण वादिव्रशङ्ख | 

भ ॥ वेही, 441; घण्टयामजं। वही, 672, 688; वादित्रश्ड ख 

वही, 849 | 

12. एेतरेय 


उद्धत; अर्थशास्त्र 


316 पर 
स्त्र पृष्ठ 125; जातक 


क 3, 40 
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18. 
८. 
20. 
€ 14 
८, 
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24. 
3 
26. 
0 
४0 
4 
30. 
श [4 
८. 
८८ 


संगीतमकरन्द, 4, 6-7 
नीलमत पु. 22, 441 
वाणः शततन्तुर्भवति। तैत्तिरीय संहिता, 7, 5, 2, 9 
91. 7लालाऽएपा [दाजावा९ 5.५. ला 
[245, ^... २।२५९५1८ (णाा€. 20.234 
णाऽ, 4.4.0.5., श्चा 77.328-29 
नीलमत पु. 399, 849 
11015. 1.4.0.5., 1४ .319; रामायण, 5, 10, 39 आदि 
नीलमत पु. 22, 426 
देवानां दुन्दुभिं दृष्टा चकार मुरजं ततः। 
आलिङ्ग्यमूर्ध्वकं चैव तथेवाङ्किकमेव च।। 
भरत, नाट्यशास्त्र, 23, 11 
मृदपि मुरा ततो जाता मुरजाः मृदङ्घा इत्यर्थः। अभिनवः! भरतकोश, 
मुरज के अन्तर्गत। नाट्यशास्त्र 13. 21 
नीलमत पु. 421, 425, 581, 713, 787, 819, 833, 896 
वही, 484, 699 
वही, 538, 546, 547, 568 
वही, 833 
1५३६. ९.८. लाला ताप्राला1ऽ त [817 ग ‰\णा 
उप्र, रनु01, 02.12 प 
कल्हटण, राजत. 5, 364 
वही, 1, 140 
वही, 151 
वही, 4, 270-71 
वही, 7, 606 
1:3 
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44. 


49. 
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वही, 7, 1140 

मेन्द्र, देशोपदेश, 5, 30 

बिल्हण, विक्रमाङ्कदेवचरित, 18.23, 29 

नर्तक आत्मा ।। रङ्गोऽन्तरात्मा ।। परेक्षकाणीन्धियाणि । शिवसूत्रविमर्शिनी 
3, 9-11 

10 (प. [(तप्लाला 10 111€ [1157107 0 ९२९11९10, 7.32 
९००1501, [८4775 ~ वातातपौ ().+श्वा 

{12द्थ, 00तलया 3800211, ए. \], 7.25] 

1.ा7ाल€, 2.0. 14112828 व्पा117ह 1 {€ [वातात 7.23 
नीलमत पु. 399; हरिवंश, 2, 93. 96; मनुस्मृति 9, 84 
नीलमत पु. ^24, 546, 795, 897, 731, 759, 224 

पमा रामानुकरणविधौ यत्र नाटूयप्रयोगे 

नूनं नायये भवति च चिरं नोर्वशी गर्वशीला।। 

विक्रमाङ्कदेवचरित 18, 23; 29 

नीलमत पु. 546, 795, 446 

दामोद्रगुप्त, कुटूनीमत, 68 

कल्हण, राजत. 7, 1 606 

नीलमत पु. 398 

शमायण, 2, 67, 417 


पाणिनि अष्टाध्यायी 2, 2 ' 14; 3, 3, 109; 4, 2, 74 पर करि . 


टीका | 
नीलमत पु. 22 
वही, 6०98-9 


वही, 790 , ब्रीज के अनुसार यहां कुछ पद्म लुप्त हे। 


[ट । 5.0; 
३४५ २.८. ^^+71८ंला। 1(णाप्ालाऽ ग वडा ए श्वर 0 
0] 76४ }405.7,8 
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66. 
6. 
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च; 
00. 
» 1, 
2; 
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04. 
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46. 
४6 
08. 


८ 
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नीलमत पु. 567-68 

वही, 741 

वात्स्यायन, कामसूत्र, 3, 4, 6; हरिवंश, 2, 88 

नीलमत पु. 446, 897 

ऋग्वेद, 10, 34 

नीलमत पु. 416-17 

८.९.६.5..,2811165 

नीलमत पु. 21 

६३८ २.८. 0८ ण ज्वा ०.3, ए उषा ०.14, ए 
>> १०.20 


 नीलमत पु. 672 


वही, 337-38 

वही, 194, 371, 374, 376, 381, 382, 413, 573, 580 आदि 
वही, 712-13 

216, २.८. 0711. 70.50-31 

नीलमत पु. 573, 691 

वही, 579-80, 895, 1441 

वही, 422-23, 454, 550, 685, 495-%6 
वही, 1252 

विष्णुधर्मोत्तर पु. 3, 85, 43-44 
एशाला{69, [.प.+ 0ल्४्लनणारलाा ण प्रात [स्णा९एाग0ीर .408 
नीलमत पु. 713 

वही, 432, 679, 755 आदि 


वही, 427, 814 


वही, 646, 820 
ततस्तु कलशा देया यथाशक्ति स्वलङ्कृता : वही 440 
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93. 
०4. 
9. 
96. 
9५ 
०8. 
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100. 
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104. 
105. 


नीलमत पु. 847, 686, 820, 863 करणकः 

वही, 584, 816, 844, 492, 1251, 346, 445, 456, 

वही, 346 

वहो, 528 ऋता वु च र । 

वही, 483 कश्मीरी शब्द फिरन सम्भवतः नवम 

संस्कृत शब्द प्रच्छद का कश्मीरी तद्धव फरदि है 
महाभा. 3, 3, 51 

^218 ५/8], \/.५. [71018 25 (10५ {0 [1117. .128 

कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पृष्ट 80 

नीलमत पु. 64. 346, 473, 802 

वही, 346 

वहो, 491 

वही, 714 

वही, 788 


245, 1251, 794, 858, 445, 553 
वही, 548, 680 


आदि 
4०१, 449, 471, 529, 537, 400, 407, 544 

वही, 435, 488 

वही, 512, 790, 686 


यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता: ॥ 
रामायण, 2.120, 30 


नीलमत पु. 444, 472, 482 
वहो, 19 

वही, 428, 449, 735 

वही, ०39, 687 
वही, 724, 472 , 77 


3 + ¢ ् 4 # 4 3 9 
वहो, 461-62 
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नीलमत पु. 776, 335 
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नीलमत पु. 722-23 

कल्टण, राजत. 5.71, 271 

नीलमत पु. 905-907 

वही, 311-312 
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वही, 429, 472 

शेमेन्द्र, समयमातुका, 2.90 

नीलमत पु. 346 

शब्दकल्पद्रुम, कुङ्कुम के अन्तर्गत 

नीलमत पु. 1408 

कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पृष्ठ 103 


(1111 वा, (0115 2 [100 56111195, 70.280 
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घष्ठ अध्याय 
राननेतिक विचार तथा रानव्यवस्या 


नीलमतपुराण में कश्मीर कौ राजनैतिक व्यवस्था के विपव + भ 
जानकारी रपच्य नहीं हे फिर भी करीं कहीं उल्लिखित उक्तिया -लती ह 
रूप से राजनेतिक विचारों तथा राजनैतिक व्यवस्था पर प्रकाश ॐ न 
प्राचीन भारतीय राजनीतिविशारदों ने राज्य के सात अंग माने ह।. न ग 
केवल दो स्वामी ओर राष्ट्र की ही नीलमत में विस्तार से चर्चा हह € व । 
का उल्लेख मात्र ही किया गया है + इन्हीं उवितियों के आधार पर कु 
निकालने का यत्न यहाँ किया जा रहा हे। 


1. राजा ओर उसके कार्य 


~ भासे 
नीलमत के एक पद्य मेँ कहा हे कि कश्मीर का राजा शिव क न 
उत्पन हुआ है अतः उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए । कल्टण न ई 
को परिवर्तित रूप देते हए कहा हे कि राजा के दुष्ट होने पर भी उसको क इस 
नहीं करनी चाहिए। जब इन दोनों पद्यं की तुलना महाभारत मं भीष्म रजतरगिणी 


वचन से करं कि धर्मात्मा राजा देवता होता है तो नीलमत ओर राजति 
के इन पद्यं का यह अन्तर धीरे 


रे धीरे निरंकुश राजतन्त्र की ओर बढती णु 
को सूचित करता हे“ यद्यपि नीलमत ये राजा को दैवी शक्ति के 
स्वीकारा गया हे पर वह राजा निर॑कुश शासक नहीं है । उसे रजश ण 
धर्मशास्त्र के अनुसार ही राज्य का संचालन करना है 6 उसकी शवित 


भाव से नियनच्ित है समय प्रमुख नासि 
व्यापारियों आदि कौ नदनिनः भार्व 


राजा कर्तव्यो क 
राजा के कर्तव्यं के विषय में कहा गया है कि उसे सभा में जाक 
सम्बन्धी कार्य (व्यवहार ) देखना चाहिए्‌। सभी अपराधियों को अपयान अपराध 
-“एलार दण्ड देना चाहिए! वह न तो किसी को क्षमा करे ओरन ही ज 
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की तुलना मे अधिक कठोर दण्ड दे! राजा का दूसरा कर्तव्य राज्य मे पारस्परिक 
फूट को नियन्त्रित रखना है क्योकि कश्मीर में बाहरी आक्रमण के अभाव में राजा 
(जनता या मन्त्रियो में) पारस्परिक फूट से नष्ट होते हैँ † बाहर से आने वाले 
लोगों को भी सम्मान देना चाहिए। राजा के लिए विभिन देवालयों में अलग 
अलग तिथियों पर जाने का विधान है परन्तु वह अतिधथिगृह में अतिथियों से 
भेट करने सभी तिथियों में जा सकता हे ।° यह कहना कठिन है कि आगन्तुकों 
के प्रति यह भाव राजा की विदेश नीति का एक पक्ष थाया प्रदेश कौ जनसंख्या 
मे वृद्धि करने का प्रयास था। परन्तु द्यूनत्सांग के विवरण से यह स्पष्ट है कि 
सातवीं शती ईस्वी में कश्मीर के राजा विदेशी अतिथियों को सम्मान देते थे।" 
यह स्थिति दसवीं शती के अन्त तक बदल गई थी जैसा कि अल्बेरूनी के 
विवरण से ज्ञात होता है। तब कश्मीर में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध था। 


2. जनपद 


कौटिल्य के अनुसार एक अच्छे जनपद में केन्द्र में तथा सीमावर्तीं प्रदेशों 
में बडे बडे नगर होने चाहिए । ये नगर एेसे हों जिन में न केवल अपने नागरिको 
के लिए अपितु आपत्ति के समय दूसरों के लिए भी जीवन के साधन उपलब्ध 
हों । जहोँ शत्रु आने में घबराए, जो पडौसी राजाओं का दमन करने मेँ सक्षम 
हों, जो रमणीय हों, विषम, पथरीले, रेतीले रास्तों से रहित हो, स्थलमागोँ तथा 
जलमार्गो से युक्त हँ, उपजाऊ भूमियों, खानों, वनो, पशुओं ओर चरागाहो 
से युक्त हों । जहँ सिंचाई के साधन हों । जो वाणिज्य पदार्थो से इतने समृद्ध 
हों कि करों के भार को तथा सेना के व्यय के भार को सह सके । वे बुद्धिमान्‌ 
स्वामियों ओर सेवको से युक्त हों । अरस्तू ने भी अपने ग्रन्थ में जनपद को 
इसी प्रकार की विशेषताओं कौ चर्चा कौ हे ।“ 


नीलमत मेँ प्रत्यक्ष रूप से तो जनपद की इन विशेषताओं का वर्णन नहीं 
हे परन्तु कश्मीरमण्डल का वर्णन करते हुए उसे अनेक विशेषताओं से युक्त 
नताया है । वहाँ की भूमि सब प्रकार के अन्न उत्पन करने वाले गुणों से युक्त 
हे। वह धान की क्यारियों से पूर्ण तथा बदिया फलों से लदे वृक्षों से युक्त 
हे । वह नाना पूलों फलों वाले वृक्षों, लताओं, ओषधियों से युक्त है । वह कृषि 
के लिए केवल वर्षा पर आश्रित नहीं है तथा अकाल के भय से मुक्त हे। वह 
गायों, अशो तथा हाथियों से युक्त है तथा दुष्ट जानवरों से रहित है । वह अच्छी 
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नैः = ग ती तथा उनसे उत्पन 
जनसंख्या से युक्त हे, दूसर राष्ट्रो स॒ पराजित नहीं हाती तथा 
भय से अपरिचिते 


| 15 
3. मन्त्री 


नरव ता ह ह 

नीलमत मं मन्विचय अर्थात्‌ मन्त्ियों के समृह का उल्त नि र नही 
परन्तु उन को संख्या, नामों तथा कर्तव्यो की चर्चा नही क | । ट ते 
राजा ओर उनके परस्पर सम्बन्धो पर प्रकाश डाला गया ट न 
राजतरगिणी से यह सूचना मिलती है कि अशोक के पुत्र जलीक तनक 
तक भारत के अन्य राज्यों की तरह कर्मीर मं भौ राज्य के सात प्र 
अधिकारी धर्माध्यक्ष , धनाध्यक्ष, कोशाध्यक्च , भूपति, दूत, पुराधा तथा णू | 
थे । जलौक ने युधिष्ठिर की तरह उनकी संख्या वटाकर अठारह न निक 
नीलमत में प्रयुक्त '" मन्तरिचय'" कितनी सख्या को द्योतित करता ह य 
रूप से कहना कठिन है । 
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4. सेना तथा युद्ध 


हस्तिसेना, अश्चसेना आ 
नीलमत में सेना के चार अंगों पेदलसेना, हस्तिसेना, गया है" 
रथसेना का उल्लेख हे ० युद्धप्रिय होना राजा का विशेष गुण बताया 
वुद्ध के नियमों के वारे मेँ निम्न सूचनां मिलती ह । 
1- राजा बालावस्था में हो 


र गोनन्द 
तो युद्ध मेँ भाग नहीं ले सकता था। बाल 
को इसी 


"भरण महाभारत युद्ध मे नहीं बुलाया गया था । 

2. डर कर युद्धकषेत्र से भागते 
जाता था। पेसी स्थिति मेँ शत्र 
परगुराम को तीर्थयात्रा पर्‌ 


मारना 
हए शत्र कौ हत्या करना ५.9५ लिए 
ओं कौ हत्या के पाप से मुक्त होने 
जाना पडा था।? 


जाने पर प्राय; राज्य उसी के उत्तरा? 


मुत पर्ति 
सन्तानरहित रानी यदि गर्भवती हो तो मृत `. 


[ऋ - 
के सिंहासन कौ अधिकारिणी हो सकती थी। वासुदेव कृष्ण नै 
कश्मीर के मृत राजा 


भेक 
मोद कौ गर्भवती पत्नी यशोवती का राज्या 
किया था।य 
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5. लोकतास्निक तत्व 


प्राचीन काल मेँ पंजाब तथा उस के पास के पर्वतीय प्रदेशों मे कई गणराज्यों 
को सत्ता थी परन्तु गुप्त साम्राज्य के अन्तिम प्रहार के पश्चात्‌ पचम शती ई. के 
अन्त तक वे लुप्त हो गए थे।> नीलमत मे उपलब्ध कुछ उक्तया उस समय 
के बाद भी कश्मीर में कुछ लोकतान्विक तत्त्वो की ओर संकेत करती है । यात्नोत्सव 
के प्रकरण मे कहा गया है कि वहाँ का राजा सेनासहित उस मेँ भाग ले पर 
यदि पुर राजा से रहित हो तो प्रधान भाग ले" राजा के वार्षिक राज्याभिषेक 
के प्रसंग में प्रधान गणिकाओं, बाह्यो पौरमुख्यों के साथ साथ गणमुख्यों का भी 
उल्लेख हुआ हे। एक अन्य प्रसंग में चारो वर्णो के गणमुख्यों का उल्लेख हुआ 
हे जबकि विष्णुधर्मोत्तरपुराण ओर अग्निपुराण में उसी प्रसंग मेँ गणमुख्यों के 
स्थान पर अमात्यं को चर्चा हे।‹ यह भिनता कश्मीर मे लोकतानिक तत्तो 
को उपस्थिति कौ ओर संकेत करती है। कल्हण की राजतरगिणी मेँ तो गणतत्र 
जातियों का नामतः उल्लेख नहीं हुआ परन्तु बृहत्संहिता में यौधेयं ओर गान्धारो 
को भारत के सुदूर उत्तरी भाग मेँ बताया हे।” इस आधार पर मेरा यह अनुमान 
हे कि सम्भवतः कुछ गणतान्त्रिक जातियों अपनी लोकतानिकप्रणाली की रक्षा 
के लिए कश्मीर के पर्वतीय प्रदेश मे नस गई होंगी पर पूर्णं विनाश से बचने 
को वहो भी उन्हे राजा को प्रणाम करना पडता होगा । 


इस प्रकार प्रतीत होता हे कि यद्यपि नीलमत के समय मे कश्मीर मेँ 
राजतन्तरप्रणाली थी फिर भी कुछ गणतन््र वहाँ रहे होगे जो राजतन कौ चपेट 
मे आकर शीघ्र ही लुप्त हो गए होँगे। 
षष्ठ अध्याय की टिप्पणियां 
1: स्वाम्यमात्यजनपददुगगकोषदण्डमित्राणि सप्त प्रकृतयः । कोरिल्य, अर्थशास्त्र 
पृष्ठ 257 | 
2. स्वामी के लिए प्रयुक्त शब्द है-राजा, जनेश्वर , नृपति, नराधिप, 
महीपति, महीक्षित्‌, भूपाल, पार्थिव । नीलमतपु. 3, 4, 28, 74, 834, 
००6 आदि । ¦ | - 
3. जनपद के लिए प्रयुक्त शब्द हैँ-देश, मण्डल, विषय, राज्य, राष्ट्‌। 
वही, 5, 9, 13, 18, 658 
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सप्तम जध्याच 


धार्भिक समादाय तया विश्वास 


नीलमत से प्राचीन कश्मीर में प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायो तथा विश्वासां 
के विषय में पर्याप्त सूचना मिलती हे। इन में से कुछ सम्प्रदाय तो विष्णु, रुद्र 
आदि वैदिक देवों पर केन्द्रित थे ओर कुछ अन्य का आधार लोकदेवता थे। 
बौद्धमत को अलग सम्प्रदाय के रूप में नहीं अपितु वेष्णवसम्प्रदाय से सम्बद्ध 
दिखाया गया है । विभिन धार्मिक विचारधाराओं का सम्मिलन स्पष्ट दिखाई 
देता है। धर्म का विकासशील रूप प्रकट होता है जिस की विकास यात्रा में 
अनेक पुराने तततव चूटते जाते हँ तथा नवीन तत्त्व जुडते चले जाते हँ । नीलमत 
मे निम्नलिखित धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता हे । 


1. वैष्णव सम्प्रदाय 


ऋग्वेद में विष्णु की स्तुति मे केवल पांच सूक्त हँ परन्तु उनका व्यक्तित्व 
पर्याप्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है ॥ प्रमुख रूप से वह सौरमण्डल के देव हैँ, 
वह गर्भपालक हें, इन्द्र के सहायक हैँ ओर सृष्टि के नियमों के आदि बीज 
है ! ब्राह्मण ग्रन्थों मे उनका महत्त्व बढ़ गया है जहोँ उन्हे अन्य देवों की अपेक्षा 
अग्रगामी बताया है तथा वामन रूप धारण कर असुरौ से सम्पूर्णं पृथिवी का 
अधिकार प्राप्त करने मे समर्थ दिखाया हे † नारायण ओर वासुदेव के साथ 
विष्णु को अभिनता कौ ओर संकेत तो तेत्तिरीय आरण्यक में मिलता हे 
जबकि महाभारत में यह पूर्णतया सिद्ध हे ¢ ईसापूर्वं काल में वासुदेव कौ, 
' लोकप्रियता के प्रमाण पाणिनि की अष्टाध्यायी", मेगस्थनीज कौ उक्तियों 
तथा घोषुण्डी, नानाघाट ® बेसनगर मे उपलब्ध अभिलेखोः से मिलते है । पुराणों 
मेँ यह लोकप्रियता चरम सीमा तक पहुंची है जहाँ उन्हे सम्पूर्णं सृष्टि मं व्यापक 
परम सत्ता के रूप मेँ वर्णित किया गया हे।५ 
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1.2 नीलमत में विष्णु 


अन्य वैष्णवपुराणं" की तरह नीलमत मेँ भी विष्णु को ५ । म 
ओर त्रलोक्यनाथ कहा है जिनका सम्मान ओर गान ब्रह्मा ओर शिव भि 
हं । वे जगत्‌ का मूल कारण हैँ तथा समस्त चराचर विश्व म व्याप्त र न 
भवतो को वर प्रदान करते हैँ तथा उन्हे सत्पथ दिखाते है लोक्हित ` कः 
हृए वे दानवं का नाश करने वाले ह ° उनका विशेषण उपेन्द्र नि 
(मलेर) के सहायक रूप का स्मरण कराता है ।० उनका विशेषण जनादन तो 
इन्र सं सम्बद्ध दिखाई देता हे ५ उनका विशेषण त्रिविक्रम तथा बारह आं 
मे उल्लेख सौरमण्डल के साथ उनका सम्बन्ध प्रकट करते है ।* नीलमत 
मे विष्णु को चतुर्मुख, चतुर्बाहु, पुण्डरीकाक्ष तथा नीलकमल की द्युति सं 1 
कहा गया है । उनके वस्त्र रेत तथा तपे हए सोने कौ तरह पीले रग के क 
गए हँ । उनके शिर पर रतनजटित किरीर है तथा कानों में कुण्डल है ।५ उ # 
चार आयुधो शंख, चक्र, गदा तथा पद्म का उल्लेख हुआ हे ।” इन आय 
को एक पद्य में शरीरधारी बताया गया हि [18 उनकी प्रतिमा के सन्दर्भ मेँ कटा 
गया हे कि उन्हे शेषशायी तथा लक्ष्मी की गोद मेँ चरण रखे हुए दिखान। 
चाहिए 1» उनका वाहन नागों का शत्रु गरुड है 1 


1.3 विष्णु क अवतार 


मे ता 
रातपथ ब्राह्मण. मेँ चार अवतारों मत्स्य, कूर्म, वराह ओर वामन 


श 
उल्लेख है परन्तु इन मे से प्रथम तीन का सम्बन्ध प्रजापति से ओर 
अन्तिम वामन का सम्बन्ध विष्णु से बताया गया है ?, महाभारत के 
खेण्ड मं प्रथम वार इनको विष्णुरूप कहा है | पुराणों मेँ अवतार क 
धारणा को अनेक कथाओं के माध्यम से पुष्ट किया गया है । पूर्ण क 
रूप म॑ इस सिद्धान्त ने टि्दू धर्म को अनेक धार्मिक सम्प्रदायो का कः 
भीतर समेटने का सामर्थ्यं प्रदान 


सिह 
, अशचशीर्ष (पद्य सं 1206, 1257), व > 


(पद्य सं 11%4, 1199, 1204 ' 1246), त्रिविक्रम (पद्य सं 1257) राम दारण | 
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(पद्य सं 518), मधुसूदन (पद्य सं 743) ओर बुद्ध (पद्य सं 702) । अन्य 
पुराणों मे उल्लिखित दो अवतारों कल्कि तथा परशुराम कौ नीलमत में 
अनुपस्थिति से प्रतीत होता हे कि कश्मीर में अवतारवाद की अवधारणा अभी 
पूर्ण विकसित नहीं हुई थी । ग्यारहवीं शती तक यह पूर्ण विकसित हो चुको 
थी जैसा कि क्षेमेन्द्र की कृति दशावतारचरित से प्रतीत होता है। उसमें ये 
दोनों अवतार भी सम्मिलित किए गए हे । नीलमत मेँ वर्णित विष्णु के अवतारों 
से सम्बद्ध कथानक इस प्रकार हैँ । 


1.3.1 मलत्स्वावतार्‌ 


कश्मीर कौ भूमि कौ उत्पत्ति के प्रसंग में इस अवतार को चर्चां कौ 
गई हे । यह कहा है कि मन्वन्तर कौ समाप्ति पर सम्पूर्ण स्थावर तथा जंगम 
सृष्टि नष्ट हो गई थी। तब संसार के विनष्ट होने पर स्वयं महादेव जलरूप 
मे चारों ओर अधिष्ठित हुए । देवी सती ने उस समय नौका का रूप धारण 
कर लिया तथा भावी मनु ने माया से सभी बीजों को नौका में रख दिया। 
तब जगदगुरु विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर अपने सींग से नाव को खीच 
कर उसे पर्वत की चोटी से बोध दिया जो नौबन्ध शिखर कहलाती है ¢ 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु कौ रक्षा करने बाले वे मत्स्य रूप स्वयं प्रजापति 
थे महाभारत मे भी उस मत्स्य को ब्रह्मा का रूप नताया गया हे 
भागवतपुराण मेँ कथा मिलती है कि जलविप्लव में हयग्रीव असुर ने वेदों का 
अपहरण कर लिया था जिन्हे बचाने को विष्णु ने शफरी का रूप धारण 
किया। अग्निपुराण के अनुसार मत्स्यरूप विष्णु ने हयग्रीव का संहार किया 
था ओर मनु को आदेश दिया था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए उन के द्वारा 
निर्मित नौका मे जा वैठे। कुछ परिवर्तित रूप में यही कथा अन्य पुराणो मे 
मिलती है। नीलमत में कथा का पूर्वं भाग नहीं हे। 


1.3.2 कूमांवतार | 


नीलमत में कूर्मावतार का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं हआ हे । विष्णु से सम्बद्ध 
तीर्थो की सूची में कूर्म, हंस, तथा अश्वशीर्षं तीर्थो का उल्लेख है जिससे 
कश्मीर मे इन अवतायों का ज्ञान सूचित होता है” मत्स्यावतार कौ भाति हौ 
कूर्मावतार भी प्रारम्भ में प्रजापति के साथ सम्बद्ध था, बाद मे विष्णु से सम्बद्ध 
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७३ 8 ५५ र ॥, वरुण | सहायक तः लताया 
हञा। रातपथ ब्राह्मण मे कर्म को जलों का पति ओर वरुण ठ सह यक ब । 
हे । सम्भवतः वह एक लोकदेवता था जिसे वैष्णव धर्म में प्रवेश मिला 


1.3.3 वराहावतार 


नीलमत के अनुसार विष्णु ने वराह रूप मे अपनी दाद्‌ से पृथिवी क 
उठाया था ओर पर्वतां को संचूर्णित कर दिया था» वराह तीर्थ का जन क 
कईं वार हुआ है ओर इस तीर्थ की यात्रा का फल राजसूय यज्ञ के फल 
समान नताया गया है ।° शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय व 
तथा रामायण के प्रमुख भाग में वराह अवतार का सम्बन्ध प्रजापति से कि 
गया हे ।' विष्णुपुराण, गरुडपुराण ओर लिंगपुराण भी ब्रह्मा को पृथिवी 
उद्धार करने वाला वताते हैँ #° भागवतपुराण के अनुसार विष्णु नै धरती मणो 
उठाने को वराह रूप धारण किया था जबकि आग्नि , मत्स्य ओर ब्रह्माण्ड पुर 
के अनुसार विष्णु ने यह रूप हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए धारण किव 
था 6 

1.3.4 हंसावतार 


१ । मे के 
विष्णु से सम्बद्ध हंसतीर्थं का उल्लेख करते हुए नीलमत में विष्य 

हसावतार को स्वीकार किया गया हि “ महाभारत तथा पुराणों मे भी डस 

का उल्लेख हे ^» नीलमत में शिव को भी हंसरूपधर कहा गया हे ।« इसे 


ओर वैष्णव सम्प्रदायो के द्वारा लोकदेवताओं को अपने भीतर लाने के प्रया 
के रूपमे देखा जा सकता हे। 


1-3.5 अश्चशीर्षावतार 


नलम ने विष्णु से सम्बद्ध अशरीरं तीर्थं का उल्लेख कमीर मे इस 
अवतार को स्वीकृति की ओर संकेत करता है । ब्राह्मण ग्रन्थो मेँ इस 


का उल्लेख नहीं है। महाभारत के अनुसार ओर्व मुनि की क्रोधाण्नि ने 

में गिरने पर हयशिरस्‌ का रूप धारण किया था हयग्रीव नरकासुर कीं ध 
क्ता अधिनायक था # भागवतपुराण के अनुसार विष्णु | हयग्रीव दानव + > 
किया था। विष्णुपुराण तथा मार्कण्डेयपुराण मेँ कहा है कि विष्णु भद्रा 


हयशिरस्‌ के रूप में प्रकट हुए 2 देवीभागवत के अनुसार विष्णु हयग्रीव ॥ 
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दानव हयग्रीव का वध किया जबकि कालिकापुराण के अनुसार वह ज्वरासुर 
था“ असमिया भाषा के एक ग्रन्थ मणिकूट से पता चलता है कि मुनि ऊर्व 
को प्रार्थना पर विष्णु ने मणिकूट पर्वत पर रहने वाले हयासुर का वध किया। 
जीवन के अन्तिम क्षणो में उसने माधव कौ शरण ली ओर प्रार्थना की कि 
भगवान्‌ उसी का रूप धारण कर मणिकूट पर्वत पर रहं" इन सब वर्णनों से 
प्रकट होता हे कि हयग्रीव जो प्रायः भारतीय साहित्य में एक दानव के रूप्‌ 
मे वर्णित है, मूलतः पर्वतीय जातियों का लोकदेवता था जिसे हिन्दू देवसमूह 
मे सम्मिलित किया गया। बौद्ध धर्म मे भी इसे अक्षोभ्य से उत्यन नौ देवों 
मे एक देव स्वीकार किया गया है तथा लोकनाथ का सहायक माना गया 
ह । सोलहवीं शती के ग्रन्थ योगिनी तन्त्र मेँ विष्णुहयग्रीव को मंस का नैवेद्य 
देने का उल्लेख भी इस देव के पर्वतीय रूप को प्रकट करता हे 1 


1.3.6 नरसिंहावतार 


नीलमत में विष्णु के नरसिंह रूप की स्तुति करते हए कहा गया है कि 
उन्होने अपने नखाग्रों से हिरण्यकशिपु के वक्ष को विदीर्ण किया था ५ तैत्तिरीय 
आरण्यक के अन्तिम भाग में इस का उल्लेख मिलता हे हरिवंशपुराण, 
कू्मपुराण तथा सोरपुराण के अनुसार विष्णु ने यह अवतार हिरण्यकशिपु के 
भाइ हिरण्याक्ष का वध करने को लिया था जो ब्रह्मा से वरदान पा कर दुर्दमनीय 
होकर देवों को पीडित कर रहा था ८ हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्वाद ने प्रारम्भ 
मे तो अपने पिता ओर चाचा का साथ दिया पर बाद में विष्णुकेरूपको 
पहचानने पर उन्हें युद्ध करने से रोका। हिरण्यकशिपु नहीं माना ओर विष्णु 
के द्वारा मारा गया।” विष्णु, भागवत तथा पद्य पुराणों मे प्रह्ाद को प्रारम्भ से 
ही विष्णु का भक्त बताया गया हे । वहोँ प्रह्वाद को उस के पिता के अत्याचासें 
से बचाने को ही विष्णु नरसिंहावतार लेते हैँ * नीलमत मेँ हिरण्यकशिपु के 
वध के कारण के विषय में कुछ नहीं कहा है । वहोँ नरसिंह तीर्थं का भी 
उल्लेख हे ।* कर्मीर से विष्णु कौ दो सिंहं के मुखो से युक्त मूरति प्राप्त 
हुई हे । | 


1.3.7 वामनावतार 
नीलमत में विष्णु से सम्बद्ध तीर्थो मेँ वामन तीर्थं का उल्लेख है । विष्णु 
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के वामनावतार से सम्बद्ध त्रिविक्रम विरोपण का प्रयोग भी हआ दै राजा 
विश्चगश्च के सम्मुख याचकरूप में उपस्थित हए महापदा नाग कौ तुलना बलि 
के सम्मुख आए वामन विष्णु से की गई टै जिससे वामनावतार कौ कथाका 
पूर्णं विकास सूचित होता हे ^ ऋ्वेद में विष्णु के तीन कदमो के क 
कोइस कथा के बीजरूप मे लिया जा सकता दै (* चह कथा तैत्तिरीय संहिता, 
रतपथत्राह्यण तथा एेतरयत्राह्यण में भी उल्लिखित हे“ महाभारत तथा पुराणा 
म इस का परिवर्तित रूप मिलता हे 


8. 1.3.7 रामावतार 


नीलमत के अनुसार चौवीसवें त्रेतायुग में विष्णु ने रघुकुल मेँ दशरथः 
राम के रूप में जन्म लिया था“ एक अन्य पद्य में विष्णु सै सम्बद्ध 
तीर्थका भी उल्लेख है। राम के जीवन की घटनाओं कौ चर्चा तो नीलमत 
मं नहीं हुई हे पर राम के सन्दर्भ मे सीता , लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न क्रा उल्ल 
रामकथा से परिचय प्रकट करता हे" 


9. 1.3.8 कृष्णावतार 


नीलमत में कृष्णजन्माष्टमी के उत्सव के प्रसंग मेँ बताया है कि अटाइसर्व 
द्वापर के अन्त में विष्णु ने पृथिवी का भार कम करने को मनुष्य रूप मँ जन 
लिया था। उस अवसर पर देवकी ओर यशोदा की पृजा की चर्चा महाभारत 
ओर पुराणों में वर्णित उस कथा कौ ओर निर्देश करती है जिस के अनुः 


दवकोपुत्र कृष्ण को जन्म के पश्चात्‌ कंस से बचाने को यशोदा क पास पर्चा 
दिया गया था 


विष्णु के कृष्णावतार के उद्धव के विषय मेँ इतने परस्पर विरोधी ह 
मिलते हं कि किसी निष्कर्षं पर पहुंचना कठिन प्रतीत होता है । हापकिन्स छ 


का आदिजातीय देव मानते है । नार्थं उने राजपूत कुलो के संगठन का कुलदेव 


स्वीकार करते हँ चिन्ह बाद में वैदिक देव विष्णु से अभिनन मान लिया गया।' 
कोथ कृष्ण को वनस्पति जगत्‌ 


के देव से विकसित मानते हैँ ^ कैनेडी भ 
कृष्ण को वर्षाकालीन सूर्य से ओर दूसरे कृष्ण को ईसा से सम्बद्ध मानते + ॐ 
आर. जा. भडारकर का भी यह विचार है कि आभीरों ने गोपाल कृष्ण 
अवधारणा इसा कौ कथा से ली होगी ° वह छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
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घोर अंगिरस के शिष्य वासुदेव से कृष्ण को भिन मानते हैँ । उनके मतानुसार 
वृष्णयो के नेता वासुदेव अपने कार्षायण गोत्र के कारण कृष्ण कहलाए ओर 
बाद में उन्हें घोर अंगिरस के शिष्य प्राचीन कृष्ण से अभिनन मान लिया गया। 


किन्तु इस मत में कोई सार दिखाई नहीं देता कि आभी ने ईसा की 
कथा से गोपाल कृष्ण कौ अवधारणा ली होगी । ईसा के जन्म से बहुत समय 
पूवं कृष्ण देवरूप मेँ प्रतिष्ठित हो चुके थे ओर इसा पूवं द्वितीय शती में 
पतंजलि ने अपने ग्रन्थ महाभाष्य मेँ आभीरों का उल्लेख किया है ।« यह भी 
सम्भव हे कि गोपाल कृष्ण कौ कथाएँ विष्णु के विशेषण गोपा तथा उन से 
सम्बद्ध भूरिश्ंगा गायों से विकसित हुई हों € यह भी सम्भावना हे कि वैदिक 
कृष्ण क्षत्रिय योद्धा होने के साथ साथ कवि ओर धर्मवेत्ता भी थे। उन्होने अपने 
गुरु घोर अंगिरस से यज्ञ ओर ध्यान के महत्व को जाना था देवकी ओर 
वसुदेव के पुत्र होने से वह वासुदेव कहे जाते थे पर यह विशोषण उन वैदिक 
विष्णु से अभिन्न मानने पर अधिक लोकप्रिय हआ क्यों कि विष्णुरूप सूर्य 
के साथ कृष्ण नाम का मेल ठीक नहीं बैठता था। जहाँ तक नीलमत का प्रश्न 
हे, इस मेँ कृष्णावतार के विकास की वह स्थिति दिखाई देती हे जिस में कृष्ण, 
वासुदेव, नारायण ओर विष्णु सभी नाम एक एसे देव के लिए प्रयुक्त हें जिस 
का पालन गोपो के मध्य हुञ। कथा में राधा तब तक नहीं थी। एक बात 
यह भी विचारणीय है कि राम ओर बुद्ध के जन्मोत्सवों मेँ क्रमशः ब्राह्मणों 
ओर शाक्यो को पूजा का विधान है परन्तु कृष्णजन्मोत्सव में ब्राह्मणपूजा कौ 
चर्चां नहीं हे । क्या यह उस काल की स्मृति का अवशेष तो नहीं जब कृष्ण 
ब्राह्मणों को स्वीकार्य नहीं थे ? कश्मीर में गोपाल कृष्ण को लोकप्रियता 
पुरातत्व से भी पुष्ट होती है। नवम शती के अवन्तिस्वामी मन्दिर में कृष्ण 
गोपियों के संग दिखाए गए हँ 


1.3.10 बुद्धावतार 


नीलमत मं बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया हे। विशेष विवरण 
आगे यहीं बौद्ध धर्म के प्रसंग मे देखें । 


1.4 विष्णु के विषय मेँ अन्य कथाये। 


1.4.1 मधुकैटभवध 
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नीलमत मे विष्णु को मधुसूदन कहा हे (^ कई पुराणों मं यह कथा मिलती 
हे। कुछ के अनुसार ये राक्षस विष्णु के कानों के मेल से उत्प हुए आर 
अन्यां के अनुसार उनका जन्म रजस्‌ ओर तमस्‌ से हआ 


1.4.2 नरकासुर से युद्ध 


क 


नीलमत मं नरकासुर से विष्णु के युद्ध का उल्लेख मात्र हं। महाभारत 
ओर विष्णुपुराण मे यह कथा मिलती है कि नरकासुर अदिति कौ रत्जटत 
अंगूठियों को छीनकर प्राग्योतिषपुर ले गया था ओर उसने देवों, सिद्ध, 
गन्धर्वा तथा असुरं को कन्याओं का अपहरण किया था। इन्द्र कोप्रा धना पर 
कृष्ण ने नरकासुर का वध कर्‌ कन्याओं को दुडाया तथा रत्न भी पुनः प्रात 
किए 1 
1.4.3 गजेन्द्रमोक्ष 


५५ .. पर 
। भागवतपुसण मं यह कथा चार्‌ अध्यायों मेँ वर्णित हे। त्रिकूट पर्वत प 
वृमते हुए गजेन्द्र को प्यास लगी तो उसने एक सरोवर में प्रवेश किया जहा 


द्वा पूर्वजन्म मे गन्धर्व गायक हाहा, हूहू भे जिन देवल मुनि ते श 
या धा! ` 


1.44 परशुराम के द्वारा केशव कौ मूर्तिं को स्थापना 


नीलमत पद्य सं 1212 से ; 274 मं परशुराम की कथा है जिसने इव नव्यो 


१ को भत्रियरहित किया था। इव्कीसव आक्रमण में वह ग 
करतं हुए कश्मीर तक पट्चा। वहाँ उसने मधुमती ओर रजनिमली 


हय १ को मार गिराया ओर वहाँ केशव की मूर्तिं कौ स्थापन त, 
५ सं युक्त राजावास नाम से विख्यात डस मरति की पूजा भी लोग रौद्र 
भाव से पशुवध द्वारा करते है भः 





को एक ब्राह्मण गाय ले जा रहा था जो पर्वत कौ चदाई चदढती हुई मर गई। 
ब्राह्मण को प्रार्थना पर परशुराम ने एक वर्षं तक तप करके विष्णु को प्रसन्न 
किया ओर गृध्रकूट से वह प्रतिमा नीचे लाकर अपने आश्रम में प्रतिष्ठित की। 
नीलमत मे परशुराम को विष्णु का अवतार न कह कर उनका भक्त बताया 
गया हे । परशुराम द्वारा स्थापित राजावास मूर्तिं कौ पूजा में पशुबलि के उल्लेख 
से उनका मूल रूप में शेव होना प्रतीतं होता हे। 


1.4.5 जलोद्धववध 
इस कथा का वर्णन प्रथम अध्याय में कियाजा चुका हेै। 


1.5 लक्ष्मी 


नीलमत में लक्ष्मी को क्षीरसागर से उत्पनन बताया गया हे ।* श्री, लक्ष्मी 
ओर करीषिणी नामों से विख्यात वह देवी कश्यप को प्रार्थना पर कश्मीर के 
लोगों को पवित्र करने के लिए विशोका नदी का रूप धारण करती हे 1: कई 
उत्सवो जसे सुखसुप्तिका, रामजन्मोत्सव, इरामंजरीपूजन पर उसको पूजा का 
विधान हे ।‹ चेत्र को शुक्ल पंचमी श्रीपंचमी कही जाती हे ओर उस दिन लक्ष्मी 
को ही पूजा होती है!" उसे उमा ओर कर्मीरा से अभिनन कहा गया हे 
प्रारम्भ में श्री ओर लक्ष्मी अलग अलग देविर्यो थीं परन्तु नीलमत में यह भेद 
नहीं हे" 


1.6 अन्य वैष्णव सम्प्रदाय 


देवप्रबोधन उत्सव के प्रसंग में नीलमत में भागवतो ओर सात्वतो की 
विशेष पूजा का विधान किया गया हे तथा ब्राह्मणों को अपेक्षाकृत गौण स्थान 
दिया गया हे ।” विष्णु कौ पूजा पंचरात्रविधान से की जाए यह निर्देश कश्मीर 
मे पञ्चरात्र सम्प्रदाय को लोकप्रियता की ओर संकेत करता है! प्रारम्भ में 
भागवत ओर पञ्चरात्र सम्प्रदायो में यह भेद था कि भागवत वासुदेव नारायण 
को पूजते थे जबकि पञ्चरात्र मे चार व्यूहो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, ओर 
प्रद्युम्न कौ पूजा का विधान था। कई पुराणों तथा स्मृतियों में पञ्चरात्रं ओर 
ब्राह्मणों मे परस्पर विरोध भी दिखाया गया है ओर पञ्चरात्रों के साथ सम्पर्क 
रखने पर ब्राह्मणों को रौरव नरक का अधिकारी कहा हे ° बाद में जब इन 
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सम्प्रदायो के देवों कौ वेदिक देव विष्णु के साथ अभिनता प्रतिष्ठित हो गं 
तो काफो सीमा तक यह विरोध समाप्त हो गया। नीलमत के समय तक 
कश्मीर में इन लोकधर्माधारित सम्प्रदायो का वैदिक वैष्णव सम्प्रदाय के सा 
सुखद मिलन हो चका था। 


1.7 प्राचीन कष्मीर यें वैष्णव धर्म की लोकप्रियता 


नीलमत से ईगित वैष्णव धरम की लोकप्रियता की पुष्टि विष्णुधर्मत्तरपुाण 
से भीहोती टे जिसमें कश्मीर को चक्री अ थात्‌ चक्रधारी विष्णु क | 
वताया गया हे» कल्हण कौ राजतरंगिणी से भी सृचित होता हे कि 
के बहुत से राजाओं, उनके सम्बन्धो तथा मन्यो > विष्णुं मन्दिर बति 
थ । रणादित्य, प्रवरसेन द्वितीय , दुर्लभवर्धन ओर उसका पुत्र मल्टण, । 
उसको पत्नी, उसका गुरु मिहिरदत्त, चन्द्रापीड का नगरपाल चित्क, 
ललितादित्य ओर उसकी रानी, कमलावती तथा कई अन्यो ने विष्णु 


का निर्माण करवाया था राजतरंगिणी मे यह भी वर्णित है कि ललिताद्त 


क समय मे खुदाई करते हए केशव कौ मूर्तियों सहित दो प्राचीन मन्दिर मिल 
थे ^ आधारशिला पर अंकित 


कित शिलालेख के आधार पर इन्दे राम ओर ल प 
द्वारा निर्माण कराए ए मान लिया गया था। स्पष्ट ट कि उस समय के रा 
उस लिपि से परिचित नहीं थे अतः यह प्रतीत होता है कि ये 
ललितादित्य नृप से कर शताब्दी पूर्व के होगे। 

कश्मीर को विष्णु ओर उस के व्यूहो से सम्बद्ध पाँचरात्र सार्हित # 
वन्मधूमि ^ गया ह“ कश्मीर की आम जनता पर वैष्णव साहित्य का ‰ 
इससे भी द्योतित होता हे कि महान्‌ शेव दार्शनिक आचार्य अभिनवगुप्त न 
शेव सिद्धान्तो को एक वैष्णव | 
पुरातात्िक प्रमाणो पर 


संग्रहालय में सुरक्षित ह 
2 शैव सम्प्रदाय 


8 9 


नीलमत पुराण गौण 
“णक प्रथम वो तिहाई भाग मे शिव का स्थान अपेक्षाकृत ण 





प्रतीत होता हे जबकि बाद के एक तिहाई भाग मे उनकी सर्वाधिक स्तुति 
की गं हं । शिव कौ अवधारणा मेँ वैदिक रुद्र देवता तथा कुक अन्य लोक 
देवताओं का सम्मिलन दिखाई देता है जिन्हें बाद में वेदिक रुद्र से अधिन 
स्वीकार कर लिया गया। 


2.1 प्राचीन साहित्य ये सुद्र 


ऋग्वेद मे रुद्र कौ स्तुति में तीन सूक्त हँ जिन मे वह एक संहारक शक्ति 
के रूप मं प्रकट होते हं।० वाजसनेयिसंहिता मेँ उन का अधिक विकसित 
रूप दृष्टिगोचर होता हे। अथर्ववेद में रुद्र, भव, शर्व, पशुपति, उग्र, महादेव 
तथा ईशान देवों का वर्णन है परन्तु शतपथ ब्राह्मण में अशनि सहित ये सब 
नाम प्रजापति द्वारा रद्र को दिए गए हं" शचेताश्चतर उपनिषद्‌ मेँ रुद्र को ब्रह्म 
से अभिनन कहा है तथा पुराणों मे उनको त्रिदेवों मे रखा गया है । 


2.2 शिव का अवैदिक रूप 


शिरनपूजा शेवसम्प्रदाय का महत्त्वपूर्णं अंग है तथा ऋवेद में शिश्नदेवों 
को निन्दा कौ गई है पुराणों में वर्णित शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ के ध्वंस कौ 
कथा को भी कुछ विद्वान्‌ इस दृष्टि से लेते हं कि यह एक अवेैदिक देव 
का वैदिक देवों मेँ बलात्‌ प्रवेश पाने का प्रयास था। महाभारत में शिव कौ 
उक्ति हे कि पाशुपत धर्म कीं वर्णाश्रमधर्म के समान है ओर करीं उसके 
विपरीत है। वायुपुराण में शिव को असुर कहा है। यह भी संकेत मिलते हें 
कि प्रारम्भ में शिव के लिए यज्ञभाग नहीं रखा जाता था।५ भूतो, राक्षसो, 
पिशाचो के साथ उनका साहचर्य ओर पहाड़ों, जंगलो, स्मशानों मे निवास भी 
उनके वन्य चरित्र को प्रकट करते हें । पफरेजर के अनुसार शिव का योगी रूप 
भी आदिम जनजातियों कौ देन हे « मोहेजोदडो ओर हडप्पा से प्राप्त योगासन 
में पशुपति शिव कौ मुद्राएं इसी ओर संकेत करती हें 


2.3 नीलमत ये शिव 


नीलमत में शिव को त्रिदेवों में एक मान कर उन के तीन उत्पादक, 
पालक ओर संहारक रूपों का वर्णन किया गया है।” प्रजापति ने जो आठ 
नाम शिव को दिए, उनमें से केवल चार नाम रुद्र, शर्व, महादेव ओर भव 
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नीलमत मे मिलते हें वहाँ उपलब्ध अन्य नाम हैँ हर, ईश्वर, मर्हश्वः, 
शम्भु, शकर, शिव, विरूपाक्ष, भीम, भण्ड, क्रथ ओर क्रथन, शीघ्र केष 
समुद्र ओर महानदीश्र इन मसे कुछ नाम जैसे भीम, क्रथ आः नि 
भयंकर रूप के द्योतक है जबकि अन्य करई मंगलमय रूप को प्रक का 
ट । वह कपालो को माला ओर सर्पं रूपी यज्ञोपवीत धारण करते ह । ् 
वृपभरूपधारी धर्म हे । वह मस्तक पर चन्द्रमा की कला तथा ध नें 
धारण करते ह । वह ऊर्ध्वलिंग हैँ तथा उनका आधा शरीर नारीरूप यजमान 
जगत्‌ का स्वामी ओर देवेश कहा गया हे । वह अपने आठ शरीरो व्या 
ध्वा, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्र, सूर्य, वाय के माध्यमसे प्ररे विश्वम 
ह [' उनके अवतारो कौ ओर संकेत तो किया गया है परन्त॒ उन का ५५ ह 
नही हे ० उन से सम्बद्ध जिन कथाओं के प्रति संकेत मात्र मिलत ट ह 
रथ का प्रार्थना पर गंगा को मस्तक पर्‌ धारण करना, त्रिपुर दानव धा 
चहार, ` अन्धक दानव का संहार तथा कामदेव का दहन ।° भूतेशः 
"टर इन दो शैव तीर्थो से जुडी कथां विस्तार से दी गड है । भूतेश 
का कथाम कठा कि पत्ररहित एक ब्राह्मण शिलाद ने सौ वर्ष उसकी 
५ शिव के गण नन्द को अयोनिज पुत्र के रूप मे शराप्त किया परु 
-रपायु के विषय में जान कर दुःखी हो गया। पिताक दुःखसढु किया, 
कालादक सरोवर के जल मं खडे होकर सौ वर्षं तक रुद्र जप 


पार्वती की प्रा थना पर शिव वाराणसी से कालोदक पहंचे। नन्दी ष 
का वरदान दे कर वह 


ध्र 
ओर नन्दीश्वर > ञ्ल हरमुकुट पर्वत पर ले गए जहाँ वे ४ त 
आर नन्दीश्वरके रूपमे प्रतिष्ठित हुए ।० कपटेश्वर कौ कथा में एको 07 
जिन्हं कूकर मुनि रुद्ररूप धारण करते ह। 


2.4 शिव का अवेदिक चरित्र 
॥ नीलमत मे शिव के अवेदिक स्वरूप की कु स्मृतियां बची ष ५ ५ 
र र के साथ उनका निकर सम्बन्ध हे । शिवचतुर्दशी पर उस दि 
पूजा करते ताए ग्‌ हें तथा यह कहा गया है 


॥, पिशाचो की पूजा करनी उनके लिषए 
मोस चाहिए । उन 
आदि से युक्त लिया वृं ॐ नीचे, गलियों, चौराहोँ आदि के कु 
पर तथा श्मशानं में रखनी चाहिए । शिव क 
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भी कहा हे।" इस प्रकार शिव के इस स्वरूप में अवैदिक लोकदेवता की 
ञ्लक दिखाई देती है जिसे वेदिक रुद्र से जभिनन मान लिया गया था। रुद्र 
कौ तो पहले ही अग्नि, वायु, आदित्य आदि देवों से अभिनता स्वीकार की 
गं थी। 

2.5 उमा 


नीलमत में शिवपत्नी उमा को शिव से भी बढ कर स्थान दिया गया 
हे। कश्मीर की भूमि उमाकाहीरूपटहेओरउमाने ही कश्मीर कौ विख्यात 
नदी वितस्ता का रूप धारण किया हे।५ हिमालय पर्वत कौ वह पुत्री पहले 
नीलवर्णा थी पर बाद में एक पर्वत शिखर पर तप कर के गौरवर्णा हुई । उस 
शिखर को ही गौरीशिखर नाम प्राप्त हुआ।" उमा के विवाह का भी उल्लेख 
हआ है तथा कहा गया है कि हर के साथ सम्बन्ध होने पर उसे पवित्र भाव 
की प्राप्ति हुई ।" कई अवसरों पर दुर्गा, श्यामा, सती ओर भद्रकाली आदि 
नामों से उमा की पूजा का विधान किया गया हे ।* पूजा मे फल, मूल, शाक, 
मांस, बिल्वपत्र आदि भट में दिए जाते थे॥" 


2.5.1 उमा को उत्पत्ति 


देवी उमा का प्रथम उल्लेख केन उपनिषद्‌ में मिलता हे ।* तैत्तिरीय 
आरण्यक मे उसे रुद्रपत्नी कहा हे । वहाँ वह कन्यकुमारी दुर्गि (दुर्गा) से भिन 
हे "5 महाभारत मेँ उमा ओर दुर्गा एक रूप हो गई हैँ । पुराणों मे उल्लिखित 
उमा के विभिन्न नामों के विषय में डा. भण्डारकर कामत हे कि ये विभिन 
ेतिहासिक परिपर््य मेँ उद्भूत अलग अलग देवियोँ थीं जिन्हें बाद मेँ अभिन 
मान लिया गया। डा. आर. सी. हजरा उमा में पृथ्वी आदि वेदिक देवियों तथा 
शर्वरो, पुलिन्दा, वर्वरों आदि वन्य जातियों के द्वारा पूजित कुछ अवेदिक 
देवियों का समन्वय मानते हैँ 


2, 5, 2 दुर्गां ओर शारदा 


नीलमत में दुर्गा के मन्दिर में पुस्तकों की पूजा का विधान आश्र्यजनक 
दै क्योकि पुस्तकों की पूजा तो विद्या की देवी सरस्वती से सम्बद्ध है जो 
कश्मीर में शारदा नाम से प्रसिद्ध हे।"" यह ओर भी आश्चर्यजनक है कि 
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स्थानीय शारदा माहात्म्य के अनुसार वैष्णव भी शारदा को मांस भट चदाते 
है। क्याये तथ्य अलग अलग देवियों के एकीकरण की ओर संकेत नहीं कसे 


ह? 18 
2.6 शिव के पुत्र 


गणेश शब्द नीलमत में केवल दो वार प्रयुक्त हुआ टै, एक वार शिव 
के गण नन्दी के लिए ओर दूसरी वार उन अनेक मूर्तियों के लिए जिनके 
नाम तो अलग हें पर सब के लिए समान विशेषण गणेश प्रयुक्त हआ टे । ` 
दीर्घं संस्करण कौ कुछ पाण्डुलिपियों मे धनद चतुर्थी के प्रसंग मेँ तीसरी बार 
भी गणेश का प्रयोग हुआ दै । विनायक का बहुशः प्रयोग प्राचीन कश्मीर 
उसको लोकप्रियता का प्रमाण ह ।° एक बार विनायक शब्द क! प्रयोग 
बहुवचन मे हुआ हे जो द्योतित करता है कि बहत से विनायको का नाद म 
एक गणपति विनायक के साथ एकोकरण हुजा था।“' नीलमत मं ५५१ 
पूर्णिमा के वाद अष्टमी को गणो सहित विनायक कौ मोदको से पूजा करल 
का विधान हे।८ विनायक मन्दिर कौ यात्रा चतुर्थी पर की जाती हं। गणेश 
विनायक से सम्बद्ध बहुत से तीर्थो का उल्लेख हुआ दै१। जँ तक शिव" 
स्कन्द-कार्तिकेय कौ वात है, नीलमत मेँ कार्तिकेय शब्द केवल एक बार आया 
है जबकि स्कन्द तथा कुमार का प्रयोग अनेक वार हआ दै। कार्तिकेय 
साथ कृत्तिकाओं को पूजा का उल्लेख उस कथा की ओर संकेत करता ट 
जिस के अनुसार उसका पालन कृत्तिकाओं ने किया था। एक 
बात यह हे कि अन्य पुराणों की तरह नीलमत में स्कन्द-कार्तिकेय का यौव 
का रूप दिखाई नहीं देता। यहाँ वह बच्चों का रक्षक देव है । कहा गया द 
कि जिस षर मे उस कौ पूजा होती है वहाँ बच्चे रोगी नहीं होते । स्कन्दपूज 
मे कुक्कुट, बकरे, घण्टे तथा खिलौने की भेंट भी उसका बच्चों के सा 
सम्बन्ध प्रकट करती हे ॥* शाख, विशाख तथा नैगमेश का उल्लेख स्कन्द 
साथ हुञा हे ।* सुश्ुतसंहिता मेँ इन तीनों की गणना बच्चों को प्रभावित करते 
वाले नौ ग्रहों मे कौ गई हे । नैगमेश को अजानन (बके के सिर वाला) तथा 
बच्चों का रक्षक कहा गया है | बच्चे के जन्म से सम्बद्ध संस्कारों मे 


को भागिता भारतीय लोकधर्मं का अंग रही है। नीलमत में स्कन्द की पूजा 
से जडे दस तीर्थो का उल्लेख हे २ 
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2.7 कर्मर में शोवधर्म को लोकप्रियता 


नीलमत में वर्णित शेवधर्म शिव ओर उमा कौ पूजा का सीधा सरल प्रकार 
हे । शेवधर्म का वह पूर्ण विकसित रूप जो नवम शती के कश्मीर में दिखाई 
देता हे नीलमत में उपलब्ध नहीं होता। शेवसम्प्रदायों का तो उल्लेखं नहीं हं 
पर शिवधर्म नाम से ख्यात ग्रन्थों का उल्लेख हे ॐ निः सन्देह कश्मीर मे प्राचीन 
काल से शिव की पूजा प्रचलित थी। महाभारत में विशेष रूप से कहा हे कि 
शिव ओर उमा को कश्मीर में वातिकषण्ड सरोवर पर सन्तुष्ट करना 
चाहिए।' कल्हण की राजतरंगिणी मेँ अनेक बार शिव पूजा तथा राजाओं ओर 
उनके मन्यो वारा बनवाए गए शिवमन्दिरों का उल्लेख हुआ है ॥ 


3 अन्य हिन्दू देवी देवता 


विष्णु ओर शिव से सम्बद्ध देवी देवताओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य 
देवी देवताओं का उल्लेख भी नीलमत मे हुञ है जिन में से कुक तो वैदिक 
देवसमूह से है तथा कुछ लोकधर्मं से लिए गणए्‌ है । 

3.1 ब्रहा 


यै विष्णु ओर शिव के साथ ब्रह्मा हिन्दू त्रिदेवों मे महत्त्वपूर्णं है । नीलमत 
मे भी इसे विरोष स्थान प्राप्त है पर उस के दार्शनिक स्वरूप के कारण ब्रह्म 
तथा ब्रह्म की चर्चा आगे के दर्शन के अध्याय में कौ जाएगी ।* 
3.2 वरूण 


॥ नीलमत में वरुण एक मरुत्‌, एक आदित्य तथा जलो के अधिपति के रूप 
म प्रस्तुत हए हैँ ॐ विश्व कौ नैतिक व्यवस्था के नियामक के रूप मे उन 
के चरित्रिका अनुमान उन के नरक के साथ हुए उल्लेख से होता है ।ॐ बलिं 
हारा निर्मित वरुणमन्दिर तथा पुलस्त्य द्वारा प्रतिष्ठापित वरुणमूर्तिं का नीलमत 
में उल्लेख ह 1136 


3.3. अग्नि 


नीलमत मे अग्नि की चर्चा अधिकतर यज्ञ कौ अग्नि के लिए हुई हे ८ | 
परन्तु एक बार उसकी आंगिरसी प्रतिमा का भी उल्लेख हज हे ।* वेदो, 
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महाभारत तथा पुराणों मे अग्नि को अज कटा है अतः नीलमत मं उल्लिखित 
छागलेश्वर तीर्थ को अग्नि से सम्बद्ध मानना उचित प्रतीत होता टे। 


3.4 रेवन्त, सुरभि 


नीलमत मेँ वरुण ओर अग्नि का उल्लेख रेवन्त आदि लोक देवौ के 
साथ भी हुञा हं। यह कहा गया हे कि अश्वपालकों को रेवन्त कौ पूजा करन। 
चाहिए तथा गोपालको को सुरभि की पूजा करनी चाहिए । जिनके पास बकरियां 
है वे अग्नि को पूजं, भेटं पालने वाले वरुण की पूजा करर तथा गजपालका 
को गणाधिप की पूजा करनी चािए। स्पष्ट ही यँ लोकदेवताओं को वैदिक 
देवों के साथ रख दिया गया हि [139 


3.5 यम 


नीलमत मेँ मृतकों के राजा यमराज के सात नाम-यम , धर्मराज, मृत्य" 
अन्तक, वैवस्वत, काल तथा सर्वप्राणहर दिए गए है" महाभारतं प न 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण मे उसकी पत्नी के खूप में वर्णित धृम्रोर्णा का उल्लेख ् 
नीलमत मे हुआ है परन्तु यम के साथ उस कै सम्बन्ध की चर्चा नहीं है 
यम से सम्बद्ध चार तीर्थो का उल्लेख हआ है ।“ 

3.6 इन्द्र 


वैदिक साहित्य मे इन्द्र का जो उच्च स्थान था वह यहाँ गौण हो गर 
हे। उस के लिए पुरन्दर, शतक्रतु ओर वासव विशेषण प्रयुक्त हए ह परन्‌ 
उ का मूल महत्व नहीं रहा।“ वह शिव ओर ब्रह्मा के समक्ष नमन करते 
हं ।^ प्रोष्ठपद का शुक्लपक्ष इन्द्रपक्च कहा गया है तथा उन दिनों मेँ गणो, वा 
ओर आयुधो सहित इन्द्र की पूजा का विधान है 1“ इन्दर कौ पत्नी शची ष 
भी उल्लेख हुआ हे 1 पुलस्त्य, भरद्वाज , कश्यप, कण्व तथा अगस्त्य द्वार 
निर्मित इन्द्र की मूर्तियों का उल्लेख भी नीलमत में हुआ दे + इन्द्र को 
के देव पर्जन्य से अलग मान लिया गया है, यह नीलमत के पद्य सं 4 वि 
से स्पष्ट हे जहाँ दोनों का एक साथ उल्लेख हे । इन्द्र से सम्बद्ध जिन कथा 
को ओर संकेत मिलते हें वे हि ~ग का इन्द्रसे सोम ले जाना, इन्द्र ४ 
सग्रह से युद्ध करना तथा इन्द्र का इरा को शाप देना ।* 
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3.7 सूर्य , खन्द 


चन्द्रदिवाकरौ अर्कनिशाकरौ जेसी उव्तियों में एक साथ उल्लिखित इन 
दोनों देवों कौ पूजा कई अवसरों पर की जाती है। अर्यमा, अर्क, दिवाकर, 
सूर्य, सविता ओर मार्तण्ड आदि नामों से आठ से अधिक तीर्थं स्थान सूर्य 
को पूजा से सम्बद्ध मिलते है । वैसे तो सभी सप्तमी तिथियाँ परन्तु विशेषतः 
मार्गशीर्षं कौ सप्तमी तिथियों पर सूर्यपूजा का विधान है । नीलमत में इस विषय 
मं कोई प्रमाण नहीं मिलता कि सूर्यपूजा ईरान से आई थी । सूर्यपूजा के लिए 
मग पुरोहितों का भी उल्लेख नहीं है। चन्द्रमा का ओषधियों से सम्बन्ध 
नीलमत मे ओषधीश निशानाथ कह कर प्रकट किया गया है [५ राजा सुचन्द्र 
ह्वार निर्मित शशांक की मूर्तिं का उल्लेख हुआ हे ।* 


3.8 कुबेर 


_ सक्षाधिपति कुबेर के दो अन्य नाम वैश्रवण ओर धनद नीलमत में मिलते 
६। ` अगस्त्यादि मुनियो के द्वारा निर्मित कुबेर कौ छः मूर्तयो कौ चर्चा है 
जिनके दर्शन से मनुष्य धनवान्‌ हो जाता है 1५ कुबेर को शिव तथा नागराज 
ताल का मित्र बताया गया है ।5 


3.9 बलदेव 


. बलदेव के प्रसंग में हल की चर्चा से तथा कृष्यारम्भ पर उसको पूजा 
क विधान से वह कृषि का देवता प्रतीत होता है। वह वासुदेव का भक्त ओर 
अनन्त से अभिनन बताया गया है 1५ | 


3.10 छन्दोदेव 


स्रियो के द्वारा ही छन्दोदेव की पूजा कौ जाने का विधान हे।“ 
विष्णुधरमोततरपुराण मे कहा गया है कि उसकी पूजा करने से स्त्री को गुणवान्‌ 
पत्र को प्राप्ति होती है। कृत्यकल्पतरु मेँ उपलब्ध ब्रह्मपुराण से उद्धूत कथा 
के अनुसार छन्दोदेव का जन्म ब्राह्मणी माता ओर शूद्र पिता से हुआ हे।" 
यक्षो ओर पिशाचो के साथ उस के सम्बन्ध का उल्लेख भी है। 


149 


3.11 अन्य देवसमृह 


५५ देवसमृहों > > आदित्यों ञं ् न्यो श्चेदेवों ह 
नीलमत मँ कई अन्य हों जेसे ॐ , वसुओं, साध्यो, वि ४ 
[३ (३ ५५ १ कृ विेप „~ विवरण नहां 
तथा मरुतो का उल्लेख है पर उन के विषय में कुछ विशेष विवरण नहा € 


3.12 टेवियों 


` लक्ष्मी ओर उमा के अतिरिक्त अन्य कई देवियों का भी उल्लेख क 
मे है। उनमें से बहुत सी तो देवताओं की पल्य या मातारं हैँ । कश्यप 
तेरह पत्नियों है- अदिति, दिति , दनायुषा, सुरभि, खशा, इरा, प्रवा, मुनि, का 
दनु, क्रोधा, कद्रू तथा विनता (पद्य सं 4०-54 ) | इसी प्रकार इन्द्रपत्नी श नं 
तथा रामपत्नी सीता कौ पूजा का विधान किया गया हे । कृष्ण कौ दोना मात 
देवको ओर यशोदा की पूजा कृष्णजन्माष्टमी पर की जाती दै । कु ४ ति 
देवियों के रूप में वर्णित हैँ जैसे अनुमति, आयति, नियति, प्रज्ञा ओर म 
अन्य कई देवियों का भी उल्लेख हआ हे १ 


3.13 नदी देवियों 


नीलमत में पोच महत्त्वपूर्णं नदियों वितस्ता, विशोका, त्रिकोटि, नः 
तथा चन्द्रवती को क्रमशः उमा, लक्ष्मी, अदिति , शची ओर दिति से अभिनय 
बताया गया हे। कहा गया है कि कश्यप की प्रार्थना पर इन सब देवियी 
कश्मीर को पवित्र करने को नदियों का रूप धारण किया था यँ | 
बताना आवश्यक है कि विश्व कौ बहुत सी प्राचीन संस्कृतियों जली 
रोगनाशक ओर पापनाशक शक्तियों को स्वीकार करती हे । 
गतिशीलता के कारण भी पवित्र वस्तुओं में उन महत्त्वपूर्णं स्थान मिला ह 
ऋण्वेद के अनुसार नदी देवियँ भक्तों को शारीरिक तथा आध्यात्मिक 
प्रदान करती हे । वैसे तो नदियों से सम्बद्ध कथा रामायण, महाभारत तथा < 
पुराणो मे मिलती है परन्तु नीलमतपुराण ओर विष्णुधर्मोत्तरपुराण को 
यह है कि इन में सत्ताईंस नदियों का उनके वाहनों सहित उल्लेख दे 1“ ट 
वाहनों की अवधारणा का वास्तविक प्रयोजन क्या रहा होगा यह जानना कर्टि 
हे । यह प्रयोजन किसी नदी विशेष के प्रवाह क्षेत्र मेँ किसी जाति के पर 
ग नाहल्य बताना हो सकता है या किसी नदी विशेष के मन्द अथवा तीतर, 
शान्त अथवा उच्चध्वनि युक्त प्रवाह को प्रकट करना हो सकता है या 
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धार्मिक चिहन को द्योतित करना हो सकता है । इतना तो निशित है कि वाहनं 
को इस अवधारणा का मूर्तिकला के त्र मे नदी देवियों की मूर्तियों के विकास 
मं योगदान रहा है । कष्मीर घाटी मँ अभी तक वाहनों सहित गंगां ओर यमुना 
को मूर्तयो ही मिली हैँ। हिमाचल प्रदेश के चम्बा स्थान से प्राप्त साल्ही 
शिलालेख जिस पर गंगा, यमुना, सरस्वती, वितस्ता, सिन्धु, विपाशा, शतद्र॒ ओर 
सम्भवतः इरावती तथा चन्द्रभागा की मूर्तयो अंकित हँ, किसी कश्मीरी लेखक 
द्वारा लिखा गया था ।« हो सकता है शिला पर अंकित नदी मूर्तियां भी किसी 
कश्मीरी कलाकार की रचना हों जो नीलमत की परम्परा से परिचित था। इस 
मे कोई सन्देह नहीं कि नीलमत में वर्णित धार्मिक संस्कृति में पावन नदियों 
का महत्त्वपूर्णं स्थान था। 


4 नीलमत में बौद्धधर्म 


नीलमत में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है तथा वैशाख 
मास के शुक्लं पक्ष में जब चन्द्र का पुष्य नक्षत्र के साथ मेल हो तब बुद्ध 
का जन्म दिवस मनाने का विधान किया गया है। यह कहा गयां हे कि बुद्ध 
कौ मूर्तिं का स्नान ओषधियों, रत्नों ओर गन्धो से युक्त जलं से शाक्योक्त 
वचनो से कराना चाहिए। बौद्धो के निवास स्थानों कौ सफेदी करानी चाहिए 
तेथा चेत्यो की दीवारों पर चित्र अंकित कराने चादि । शाक्यभिक्षुओं को वस्त्र, 
भोजन, पुस्तक देकर सम्मानित करना चाहिए। तीन दिनों तक नयो ओर नर्तको 
के संग उत्सव मनाना चाहिए जिसमे विधिपूर्वक नैवेद्य, फूलों ओर वस्त्रं से 
बुद्ध क मूर्तिं को पूजा हो तथा निर्धनों को दान दिया जाए।“ 


4.1 अन्य पुराणों से तुलना 


बहुत से पुराणों मे बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप मे वर्णित किया 

गया है परन्तु नीलमत का वर्णन अन्य पुराणों से भिन्न चित्र प्रस्तुत करता, हे। 
विष्णुपुराण , अग्निपुराण, भागवतपुराण, मत्स्यपुराण, विष्णुधर्मपुराण तथा 
विष्णुधरमोत्तरपुराण में बुद्ध अवतार का प्रयोजन असुरो को बौद्धधमं के सिद्धान्तो 
का उपदेश दे कर उन वैदिक मार्ग से भटकाना था ताकि ते निर्बल होकर देवो 
से पराजित हो सक 1“ इस प्रकार कौ कथाओं का उदैश्य लोगों के हदयों से 
नौद्धधर्म के प्रभाव को कम करना प्रतीत होता है । इसके विपरीत नीलमत पुराण 
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मं बुद्ध को असुरो का उपदेशक न वता कर उन्दं जगदगुरु कहा गया हं । बोद्धा 
के प्रति अप्रत्यक्ष रूपसे भी विरोधी भाव न दिखाकर उन्हें वस्त्र, भोजन आर 
पुस्तकं भेट कर सम्मानित करने को कहा गया है । वाद के कश्मीर के , 
को कृतियों में बौद्धधर्म के प्रति यह सद्धाव दिखाई नहीं देता । क्षेमेन्द्र क प्रन 
देशोपदेश में कहा हे कि यज्ञादि क्रियाओं का नाश करने तथा घोर कलियुग 
का प्रसार करने को केशव ने बुद्ध का रूप धारण किया था। जयरथ तो 
आदिवुद्ध को असुर कहते हैं ® वरदराज के अनुसार नागबोधि आदि नास्तिका 
के प्रभाव को कम करने के लिए हौ शेवशास्त्र लिखे गए थे॥ कल्हण न 
राजतरगिणी कौ प्रथम तरंग में बौद्धो को आगमद्रेपी कहा है जिन्होने नीलमतपुप्‌ 
मं प्रतिपादित क्रियाओं को समाप्त करा दिया था।7' यह प्रश्न स्वाभाविक ह 
कि नीलमत में बौद्धो के प्रति इस पक्षपात का कारण क्या है? निश्चित उत्तर 
देना तो कठिन है पर फिर भी सम्भावित व्याख्या निम्न प्रकार से की जा 
हे। 

नीलमत के समय मेँ कश्मीर मे विभिन धार्मिक सम्प्रदायो मे | परस्म 
सोहार्द्‌ था । वो द्धधर्म ओर हिन्दूधर्मं एक दूसरे से प्रभावित तो दहो रहे थ परु 
अभी उन मेँ विरोध के स्वर नहीं उभरे थे। या फिर उस समय तक कर्मी 
में वोद्धधर्म इतना प्रभावशाली थाकि उसका विरोध करना कठिन था। भारत्‌ 
के अन्य भागो में कुषाणों के शासन के पश्चात्‌ वाकाटकों, भारशिवोँ ओर # 
के शासन मे बौद्धधर्म का हास ओर हिन्दुधर्मं का उत्थान प्रारम्भ हौ गया त 
कश्मीर मे आटवीं शती के प्रारम्भ तक कोई एेसा शैव या वैष्णव नृप नही ह, 
जो बौद्धधर्म के विरोध में खडा हआ हो। कश्मीर के ब्राह्मणों की बौद 
से प्रतिद्न्दिता अद्रैतशेव दर्शन के प्रसार ओर शंकर के कश्मीर में आगमन न 
हुई जब वह शेष भारत में लोद्धधर्म को निरस्त कर वहां पहुचे धे | यह ना 
भी ध्यान में रखने योग्य है कि अवन्तिवर्मा के नगर अवन्तिपुर से बु ष 
बोधिसत्व की एक भी मूर्तिं प्राप्त नहीं हुईं हे। कल्टण के अनुसार श्ेमगुप्त 
ने जयेन््र विहार को जला दिया था।” कारण कुछ भी रहे टो, सातवीं 
इ. के वाद्‌ कश्मीर में बौद्धधर्म क्रा हास दिखाई देता ह 173 दस प्रकार मेन्द्र 
वरदराज, कल्हण ओर जयरथ की उवितर्यो तौ उस विचारधारा को प्रकट 
ठ जिस में बोद्ध धरम को प्रतिदरन््री माना गया था जबकि नीलमत उस सं ४५ 
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को स्थिति का द्योतक है जब बौद्धधर्म आदर कौ दृष्टि से देखा जाता था। 
(2) 4.2 प्राचीन कश्मीर में बौद्धधर्म की लोकप्रियता 


सम्रार्‌ अशोक के समय से लेकर ललितादित्य के समय तक बौद्धधर्म 
कश्मीर में लोकप्रिय था इस की पुष्टि कल्हण कौ राजतरंगिणी से होती ठै। 
उस के अनुसार अशोक ने कश्मीर मे बहुत से स्तूप बनवाए थे तथा कुषाण 
नृपो -हुष्क, जुष्क ओर कनिष्क ने कई विहारो, मठो तथा चैत्यो का निर्माण 
कराया था।“ राजा मेघवाहन, उसको महारानी अमृतप्रभा तथा अन्य रानियों 
ने बहुत से विहार बनवाए थे। प्रवरसेन द्वितीय के चाचा ने जयेन्द्रविहार 
बनवाया था।'* ललितादित्य ओर उस के अमात्यो ने भी विहारो का निर्माण 
करवाया था।” कल्टण के इस विवरण की पुष्टि ओकांग ओर ह्यन्तसांग के 
यात्रा विवरणं से भी होती है। ओकांग ने अमृतप्रभा द्वारा बनवाए गये विहार 
को देखा था। द्यन्त्सांग ने कश्मीर मे सौ बौद्ध मठो का उल्लेख किया है तथा 
ओकांग ने इनकी संख्या तीन सौ बताई है ।'” पुरातत्त्व के प्रमाणो को देखें तो 
अभौ तक आटवी शताब्दी ई० के ही बौद्ध विहारो के अवशेष प्राप्त हए है 
ओर बुद्ध की मूर्तियँ इस से पूर्वं कौ उपलब्ध होती है 1५ 


5 नागपूजा 


नीलमत के शीर्षक (नीलनाग का उपदेश) के अनुरूप नागपूजा पर 
पर्याप्त सामग्री नीलमत में नहीं मिलती परन्तु कावेल का यह कथन भी ठीक 
नहो कि “वर्षं भर मेँ किए जाने वाले पूजा कार्यक्रमों की लम्बी सूची में 
ागपूजा का अभाव है '"नीलमत मेँ नागपूजा के उल्लेख पर्याप्त संख्या मे 
ह चाहे उस पूजा मेँ अन्य देवता भी सम्मिलित होते हैँ । नागपूजा के 

इस गौण स्थान का कारण नागदेवताओं का विशाल हिन्दू संस्कृति का अंग 
जन जाना है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि नीलमत में नागपूजा 
ह अभाव है। वस्तुतः वहाँ यह लोकधर्मं एक नये वेश मेँ उपस्थित हज 

| 


5.1 नागपूजा का उद्धव 
सृष्टि केप्रारम्भसे ले कर मनुष्य का. अन्य जीवों के साथ सम्बन्ध रह। 
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हे जिसे नकारा नहीं जा सकता ।°' हितकर या हानि पहं चाने वालं ह्न क 
के प्रतिउसके मनमेंप्रेम ओर प्रशंसाके या भय कं भाव भर्‌ जात थ जिन 
के कारण उन प्राणियों के साथ धार्मिक सम्बन्धो का प्रादुभीव हजा। क । 
रमणीय ओर रहस्यमयी गति, चमकती ओर चुभती दुप्ि तथा मारक भ व 
कारण नाग ने धार्मिक पवित्रता पाई होगी । इसलिए यह आश्चर्यजनक तह! 1 
विश्च कौ प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं में नागपूजा के अवशेष मिलत ह | 


5.2 विश्च के विभिन भागों मे नागपृजा 


प्राचीन ईजिष्ट, यूनान, रोम, चीन, जापान, फिनिशिया, तथा अरय देशो 
के धार्मिक देवसमृह मे सर्पो का विशेष स्थान रहा दै ८ आधुनिक सम 
भी आस्ट्रेलिया के लोग एक विशाल धार्मिक नाग प्रतीकं वोलुमर्ववे नियो की पू 
करते हं । पश्चिम अफ्रीका, पोलिनेशिया, फिजी, सैन्करिस्टोवल, वं आदि 
दशों मे वर्षा तथा समृद्धि के लिए नागों की स्तुति कौ जाती टै॥ 

5.3 भारत मे नागपूजा 


साहित्यिक प्रमाणो की वात करं तो ऋष्वेद काल के वत्र सम्भवतः 
नागपूजक थे जो आर्यो द्वारा स्वीकार्य नहीं थे। परन्तु धीरे धीरे नागपूर 
प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त होता गया। यजुर्वेदसंहिता मं प | 
अन्तरिक्ष ओर द्युलोक के सर्पो को नमस्कार किया गया है। अथर्ववेद म॑ को 
नार सर्पा क। उल्लेख हुआ है तथा एक मनर जिस मे छः दिशाजं के र 
के रूप मँ उनको चर्चाहे. ग्रिप्थ के द्वारा सभी लोकों के सर्पो को क 
करने का मन्त्र माना गया हे ।* फोगल के अनुसार लोकपालों तथा दिश! 
के रक्षक गजराजो को अवधारणा का मूल यहीं दिग्‌ रक्षक सपं हें । 6 
 जे० शेडे का यह मतहै कि सर्पौ से सम्बद्ध मन्त्रों में कुं शब्द जी निता 
अस्पष्ट हं, वे सपंपूजक जातियों की भाषा के हो सकते हे ।५“ ेत्तरीयत्रा 
म॑ युलोक के सर्पो के लिए मधुमिश्रित हवि देने का उल्लेख है । शतपथत्राह्यण 


मे तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ सर्पविद्या को चर्चा है ।° गृह्यसूत्र मे 


क्रिया का विवरण है जिसका वारम्भ श्रावण पूर्णिमा को तथा समापन मर्गशी 
पूर्णिमा को होता है ० ५ 


गृह्य तर्क 
+ स्स प्रकार यह स्पष्ट है कि गृह्यसूत्र के समय जातियों 

नागपूजा आर्यो के धर्म का अंग बन चुको थी । यह वन्य सर्पपूजक जति 
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काही प्रभाव थाया इस प्रक्रिया मेँ वेदिक अहिर्‌बुध्य की अवधारणा का 
भो योगदान था, कहना कठिन है । अधिक सम्भावना दोनों के प्रभाव की है। 


रामायण, महाभारतं तथा पुराण नागपूजा कौ शनैः शनैः बढती लोकप्रियता 
तथा हिन्दुधर्मं में इसके अन्तर्भाव की पुष्टि करते है । महाभारत में नागोद्धेद, 
सपदेवौ, कुरुक्षेत्र, प्रयागादि नागतीर्थो की यात्रा से प्राप्य पुण्य का उल्लेख है । 
कपिला ओर मणि नामक नागतीर्थो की प्रशंसा कौ गईं हे । इन ग्रन्थो मे 
शेवधर्म ओर वैष्णवधर्म के देवसमृहों का नागों से सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयास भी दृष्टिगोचर होता हे। 


5.3.1 शेवधर्म ओर नाग 


हरिवंश में शेषनाग को शिवपुत्र कहा है ।*° महाभारत में नाग शिव को 
प्रणाम करते दिखाए गए हे 1" शिव के वस्त्र ओर शस्त्र आदि के रूपमे 
शेषनाग, एलापत्र, पुष्पदन्त, तक्षक, वासुकि आदि नागों का उल्लेख दै ॥* 
शिवमूर्तियो मेँ नाग प्रमुखता से दिखाई देते हें । दक्षिण भारत के कुछ मन्दिरो 
मे शिवलिंग के ऊपर दो नाग पूजा करते दीखते हें ॥ नीलमत मे शिव को 
व्यालयज्ञोपवीती अर्थात्‌ सर्पं का जनेऊ धारण किए हुए कहा गया है ।*५ शिव 
के नाम महादेव, शम्भु ओर भव नागो के भी नाम है [५ 


5.3.2 वैष्णवधर्म ओर नाग 


वेष्णवधर्म नागधर्म को अपने मेँ अन्तर्भूत करने में अधिकं सफल रहा 

। रामायण, महाभारत तथा पुराणों मे शेषशायी विष्णु कौ चचां हे तथा ईस 
रूप म॑ उनकी मूर्तियां सम्पूर्णं भारत मेँ मिलती है । वासुदेव के बड़े भाई बलराम 
को मूर्तियां मिश्रित नाग का प्रतिरूप हे ।* उसे शेषनाग का अवतार अनन्त 
कहा गया है। इस की सम्भव व्याख्या यह दी जाती हे किं बलराम मूलतः 
नाग देवता थे पर भागवतो ने जब उन्हे स्वीकार किया तो उन पर कृष्ण के 
 भावृत्व को आरोपित कर जनता को उन के पुराने नागदेवता कौ नये वेश में 
बूजा करते रहने का अवसर प्रदान कर दिया। विष्णुपुराण में विष्णु को नागो 
का अधिपति कहा गया है ओर यह भी कहा है कि उन्होने शेष को नागां 
का राजा बनाया ।* नीलमत में वैष्णवधर्म का नागधर्म के साथ यह सम्ब 
अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बलराम ओर अनन्त का तादाल। तथा 
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शेषशायी विष्णु के वर्णन के अतिरिक्त उस सम्बन्ध मं बहत सी अन्य रोचक 
सामग्रो भी नन मे मिलती हे। यह कटा गया दे कि अनन्त विष्णु के आदश 
का पालन करते ह, वासुकि नागों को विनाश से चचाने को विष्णु कौ शरण 
म जते ह ओर विष्णु ही नीलनाग को कश्मीर के नागों का रजा नियुक्त 
करते हे । नील तथा वासुकि दोनों विष्णु के प्रियपात्र है ।°' धार्मिक वरतो 
तथा उत्सवों के विषय में निर्देश करते हए नील चन्द्रदेव को स्मष्टरूप सं 
बताते हं कि यह सब निर्देश उदे विष्णु से प्राप्त हए हं।` सवसं १ 
रोचक सूचना हमें नागों के नामों की लम्बी सूची से प्राप्त होती हे। ननो 
नारायण तथा उनके चारौं व्यूह- वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध आर प्रद्यु नि 
केरूपमें वर्णित हें गोपाल , चक्रधर, रात्रुघ्न, राम, लक्ष्ण, हनुमान्‌. १,५.१४ 
महेन्द्र, इन्र, जयन्त, अर्जुन, भीष्म, धृतराष्ट्र, युधिष्टिर सव नीलमत पुंराप। 
नागसूची मं उल्लिखित हे । यह स्थिति हिन्दृधर्म ओर नागधर्म मं परस्पर आदानं 
प्रदान को प्रमाणित करती हे ओर दिखाती है कि एक ओर नाग हिन्दृधम 
प्रवेश कर रहे भे तो दूसरी ओर वैष्णवधर्म के देव भी अपनी उच्वपी 
नीचे उतर कर कश्मीर के नागदेवों के साथ मिल रहे थे। नीलमत विर 
स्वयं कश्मीर के निवासि्यों को स्थानीय नागों कौ पूजा करने का आदेश 


च । 
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5.3.3. नागदेवताओं का स्वभाव तथा निवास 


नीलमत के नागदेवताओं का वर्षा , आंधी, हिमपात पर नियन्त्रण ध 
गया हे तथा वे प्रायः ज्जीलों, तालानां ओर इरनों में रहते हें । नीलनाः' त 
हिम तथा वोरो को लाते हें | महापदानाग ने च्पुर्‌ को 
मे बदल दिया था।० नागं का जलो के साथ सम्बन्ध प्रकट करते हर 
प्रसंग प्राचीन भारतीय साहित्य मे उपलब्ध होते है । इस सम्बन्ध के पी 
कारण हो सकते हँ 2 सर्पो का प्रायः जलों के समीप निवास या फिर उनका 


रमणीय वक्र गति की नदियों को गति से ओर आकाश में बादलों कौ गि 
से समानता एक कारणं हो सकती हे। फोगल का सुञ्ञाव अधिक 
प्रतीत होता है जो वर्षाके प्रारम्भ के श्रावण मास से शुरु तथा वर्षा ५ 
के मार्गशीर्षं मास में समाप्त 


होने वाली सर्पबलि पर आधारित दै ° 
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मौसम आते ही सपं प्राय: अपने बिलं से बाहर निकल कर मनुष्यों कौ 
बस्तियों की ओर जाते है ओर वर्षा की समाप्ति पर अपने बिलों में लौरते 
€। किन्हीं दो वस्तुओं के एक साथ प्रकट होने पर लोकमानस एक को दूसरे 
का उत्पत्तिकारण मान लेता हे इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वर्षा ऋतु के 
आगमन पर प्रकट होने वाले सर्पो को वर्षा लाने वाले मान लिया गया हो। 
जव सर्पाोको वर्षा ओर समृद्धि लाने वाले देवात्मा स्वीकार किया गया तो 
नागधर्मं द्वारा एक कदम आगे बट्‌कर अन्य देवों को भी नागों में शामिल कर 
लिया गया। 


5.3.4 नीलमत मेँ नागदेवों की पूजा 


जसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि नीलमत के अनुसार भगवान्‌ 
विष्णु ने ही लोगों को स्थानीय नागों कौ पूजा करने का आदेश दिया था । बहुत 
से पर्व उत्सवो पर नागों कौ पूजा होती ठे । प्रथमहिमपातोत्सव में नील तथा 
स्थानीयनागों कौ फलो, पुष्पो, धूपादि से पूजा का विधान है ० इरामंजरीपूजन 
के दिन पूजित अन्य देवियों, देवों मे नील ओर स्थानीय नाग भी सम्मिलित 
६। नीलनाग का कथन हे ““इरा नागों को प्रिय है ओर मुञ्चे विरोष प्रिय है। 
जो कोई इरावाटिका मे इरा के पुष्पों से मेरी पूजा करता है मे उस से अत्यन्त 
असन होता हूं ।' ८ इन्द्र पक्ष कौ शुक्लपंचमी को भी नागो कौ पूजा का दू 
9 देवगृहं कौ यात्रा की तिथियों मे पंचमी, द्वादशी तथा पूर्णिमा के 
तीर्थो कौ यात्रा के लिए गिनी गई हें किसी भी यात्रा पर जाने से पूर्वं यात्री 
रा सप्ताह के अलग अलग दिनों पर अलग अलग देवँ कौ ध कौ 
जातौ हे। उस में पंचम दिन में स्थानीय नाग कौ पूजा का विधान हे!" 


इस प्रकार नीलमत के अध्ययन से प्रतीतं होता है कि कश्मीर मेँ शेवधर्म, 
ेष्णवधरम, बौद्धधर्म, नागधर्म तथा अन्य लोकधर्मं साथ साथ पनप रहे थ। 
सम्प्रदाय पर दूसरे सम्प्रदायो का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हे । बहत न 
ह शत्र में परस्पर सौहार्दं तथा समन्वय की भावना को प्रकट [त 
९॥ दिद देवता, बुध, नाग, पिशाच सभी को करमीर के निवासि स क 
हित उनको पूजाभाग मिलता रहा है। भिनन भिन सम्प्रदायो क १ 
अपने इष्टदेवों कौ पूजा करने की स्वतन्त्रता दी गई हे” परन्तु 
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- ~ ~ त्र्‌ [र तातावरण करौ सृष्ट 
भिन भिन देव परस्पर एक दूसरे को सम्मान दे कर एसं न 
करते दिखाए गए हें जिसमे सभी सम्प्रदाय घुलमिल गए हे। 
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अष्टम अध्याय 
पर्व, उत्सव तया अन्य धार्मिककृत्य 


नीलमत के एक तिहाई से अधिक भाग में नीलनाग द्वारा दिये गये वे 
निर्देश हे जिनका पालन कश्मीर के निवासियों के लिए अनिवार्य बताया गया 
हे। ये निर्देश प्रमुखतया कश्मीर में प्रचलित व्रतो, उत्सवो ओर अन्य धार्मिक ` 
कृत्यो के विषय में हे । व्रत का तात्पर्य यहाँ भोजन या किसी व्यवहार के विषय 
मं निषेधात्मक नियमपालन है ओर उत्सव किसी देवता, ऋतु या किसी 
महत्त्वपूर्णं घटना कौ स्मृति मेँ मनाया जाता है । उत्सवो मे व्रत आदि तथा व्रतों 
मे उत्सव के तत्त्वो का मिश्रण होने से इन दोनों के मध्य विभाजक रेखा 
खचना बहुत कठिन है । उदेश्य की दृष्टि से व्रतो को शुद्धिपरक तथा भक्तिपरक 
वर्गो मे रख सकते है तथा किसी देवता के उपलक्ष्य मेँ किये जाने पर उन्हें 
शेव, वैष्णवं , शाक्त, सौर आदि वर्गो में रखा जा सकता हे । इसी प्रकार उत्सवे 
भी ऋतुसम्बन्धी , ेतिहासिक या धार्मिक हो सकते हँ ओर धार्मिक उत्सवो को 
भी शेव, वैष्णव आदि कहा जा सकता है पर चूंकि नीलमत में वर्णित इन त्रतों 
तथा उत्सवो मे इन सब तत्त्वो का मिश्रण दिखाई देता है अतः यहाँ वगीकरण 
५ र त्याग कर प्रत्येक व्रत ओर उत्सव का विवरण तथा विवेचन दिया जा 
हा ह| 


1. व्रतो ओर उत्सवो का विवरण 


1. आश्वयुजी महः अथवा कौमुदी ` 


के यह उत्सव रेत के सागर मेँ जा बसे विरोधी पिशाचो को यदध मे मारने 

बाद्‌ निकुम्भ के कश्मीर भूमि मेँ लौटने कौ स्मृति मेँ तीन दिनों तक मनाया 

जाता हे। निकुम्भ के स्वागत मे घरों की सफेदी कर उन्ं सजाया जात है|. 

थम दिन बच्चों ओर रोगियों को छोड कर सभी उपवास रखते है । न रात 

ओर अन्य देवों कौ पूजा के पश्चात्‌ उपवास तोड़ा जाता € | रात 

° अगि के इदं गदं संगीत ओर नृत्य चलता है। दूसरे दिन मित्रं के साथ 
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प्रीतिभोज तथा क्रोडा आदि का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन मित्रों के साथ 
परस्पर एक-दूसरे पर कौचड फैकने, गाली गलौच करने तथा अश्लील + 
बोलने का विधान हे। सायंकाल मे वे लोग स्नान कर केशव कौ पृजा कर 
ब्राह्मणां का सम्मान करं तथा मित्रों, सेवको ओर सम्बन्धियों क साथ भाजन 
करं एेसा कहा गया है। सर्दी के छः मास तक अग्नि को प्रज्वलित रखन। 
सौर कार्तिक मास मेँ घर के बाहर दीप जला कर रखना भी डस उत्सव कै 
अग हं! फोगल के अनुसार यह उत्सव ओर पिशाचप्रयाण का उत्सव मूल; 
शीत ओर वसन्त के आगमन प्र मनाए जाते थे + मेँ इस विचार से स्हमः 
नहीं क्यों कि प्रथम तो कश्मीर मेँ सर्दी का आरम्भ आश्विन मास से नरी हता 
ओर इसका आरम्भ मार्गशीर्ष मे प्रथम हिमपात से तव होता है जव रिरि 
ओर हेमन्त के सम्मान मेँ उत्सव मनाया जाता है ओर दूसरी ओर ज- 
के रूप मे पिशाचं की सत्ता की एेतिहासिकता नि्ितप्रायः होने स 5 
तकसंगत प्रतीत होता ठे कि कश्मीर के प्राचीन इतिहास मेँ महत्त्वपूर्ण पिशाचं 
केम आगमन ओर निर्गमन स्मरणीय माना गया हो ¢ वस्तुतः एेसा प्रतीत 
टे कि यहोँ नीलमत में केशव के सम्मान मे मनाये जाने वाले कौमुदी मीत ¢ 
तथा पिशाचराज के निमित्त की जाने वाली निकुम्भपूजा इन दो उत्सव हन 
मिश्रण हो गया है । कल्टण के समय में हस उत्सव की लोकप्रियता रजतम 
म प्रयुव एक उपमा से सूचित होती है जिस मेँ आश्चयुजी उत्सव मे परि 
मं दी जाने वाली गलियों का उल्लेख है 

+ सुखसुप्तिका 

तीन दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के ये अंग : 


कार्तिको अमावस्या को रोगियों ओर बच्चों को छोड़ कर सन के कम 
उपवास का विधान, सायंकाल में करीपिणी (लक्ष्मी) तं पूजन, देवमन्दिरं ॥ 
चराहो ' र्मरानभूमियों, नदियों, पर्वतो, गृहो, वृक्षों के नीचे, गोशालाओं, प्र 
४ नलाना, दुकानों की सजावट करना , नये वस्त्र पहन कर + 
सम्बन्धियो, ब्राह्मणों ओर सेवको के साथ भोजन करना, दूसरे दिन यत्र 
करना, प्रीत्िभोज, संगीत सुनना, शय्याकक्षों को दीपो, रत्नों तथा सुगन्धिः 
अदा से सजाना तथा अगले दिन ब्राह्मणो, मित्र सम्बन्थयो ओर सेवको # ` 

१ चव भरर देना नीलमत के बृहत्‌ संस्करण की पाण्डुलिपि मे ६ 
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विवरण के अन्त में उत्सव का नाम दीपमाला दिया है। इस उत्सव का 
सुखसुप्तिका नाम तथा विवरण दोनों दीपावली के इतिहास को जानने के लिए 
विशेष महत्त्वपूर्णं हँ । वात्स्यायन के कामसूत्र में यक्षरात्रि उत्सव का उल्लेख हे 
जिस कौ व्याख्या यशोधर ने ““यक्षरात्रीति सुखरत्रिः'' कह कर कौ हे 
वपक्रियाकोमुदी , कृत्यतत्व, तथा धर्मसिन्धु ग्रन्थ मे दीपमाला को सुखरत्रि कहा 
ह! हेमचन्द्र ने देशीनाममाला मे जखरत्ति का पर्याय दिवाली दिया है ।" हेमाद्रि 
न आदित्यपुराण से कुक पद्य उद्धत किये हैँ जिन में इसे सुखसुप्तिका कहा 
हे।! ये पद्य वस्तुतः आदिपुराण (ब्रह्मपुराण) से है जिसे भूल से हेमाद्रि न 
आदित्यपुराण कह दिया है । ये प्रमाण सिद्ध करते है कि वात्स्यायन के कामसूत्र 
को यक्षरात्रि तथा हेमचन्द्र की देशीनाममाला कौ जखरत्ति हौ नीलमत कौ 
सुखसुप्तिका ओर दीपमाला है । यह निष्कर्षं निकालना भी अनुपयुक्त नहीं होगा 
कि यह आनन्दमय उत्सव मूलतः यक्षपूजा से सम्बद्ध रहा होगा जिस के चिह 
कश्मीर में तथा देश के अन्य भागों में भी मिलते हे। 


3. देवोत्थान 


आषाढ मास नें देवप्रस्वापन होता है जब भगवान्‌ विष्णु को सुलाया जाता 

है । उसके चार मास पश्चात्‌ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष मेँ पाच दिन तक 
त्थान उत्सव चलता है। एकादशी कौ रात को जागरण कर के विष्णुं को 
गौत, नृत्य, वाद्य , ब्रह्मघोष, वीणा ओर पटह को ध्वनियों, पुराणों के पाठ, 
स्तोत्रं के प्रकीर्तन , नारको के आयोजन ओर भूमि को सजावट आदि से 
जगाकर ओर उनकी प्रतिमा की पूजा पुष्प, धूप, विविध प्रकार के नैवे आ, 
से की जाती हे । दूसरे दिन विद्वान्‌ पण्डित द्वारा स्वयं नदी मे स्नान कर के 
प्रतिमा या चित्र को पंचरात्रविधान से विधिपूर्वकं माखन, तेल, शहद, दूध, दही 
आदि पंचगव्यों से स्नान कराने का विधान है । उसके पश्चात्‌ नाना प्रका के 
चूर्णो, ओषधियों , गन्धो, बीजं, रत्नों तथा नाना स्थानां की मिट्टी से उरनं 
केर तथा स्नान करा कर अलंकृत कर के गोविन्द कौ पजा पु ८ 
खौर आदि से करने का विधान है। फिर रत्नों ओर अन से भागवतो को पूजा 
कर के बाद मेँ अग्निहोत्र कर के ब्राह्मण कीं पूजा अपने साम्यं अला 
वस्त्र, भूषणो, रत्नो, गायो, अश्वो हाथियों ओर धन आदि से करनी चा! 
के दिन अभिनेता , मल्ल तथा स्तुतियां गाने वाले भट को भ 
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सम्मानित करना चाहिए चतुर्दशी को उपवास रखने या केवल दृध पर रहने 
का विधान है। पूर्णिमा को देवों के देव जनार्दन की पजा होती है। उस दिन 
उपवास रख कर चन्द्र के उदित होने पर कृत्तिकाओं, कार्तिकेय, खड्ग ५ 
वरुण कौ पूजा गन्ध, धूप, खाने की विविध वस्तुओं से करनं का विधान म 
पूरे कार्तिक मास मेँ प्रज्वलित करके रखा गया दीपक जल मं प्रवाहित नि 
दिया जाता हे। ब्राह्मणों को रत्नजरित नेत्रां वाली रेत की मछली तथा व 
ओर अन सहित वेल दान मे दिया जाता दे ¦ इन पाचों दिनों में प्रतिदिन नदी 
मे स्नान करने का तथा शाकाहार भोजन करने का विधान दे ° कुछ अन्य पुराणी ५ 
मँ विष्णु के साथ अन्य देवों का भी आपाढ मेँ प्रस्वापन तथा कार्तिक में प्रनो 
वर्णित हे जो बाद का विकसित विचार प्रतीत होता ठै। 


4. नवस्रवत्सर महोत्सव 


॥ को 
कार्तिको पूर्णिमा के दूसरे दिन अर्थात्‌ कृष्णपक्ष कौ ^ ज 
नवसंवत्सर मनाया जाता है वयोकि उस दिन कश्यप नै कश्मीर का > सन 
किया था। उस दिन सुगन्धित लेप कर नये वस्त्र पहन कर प्रसन्नता स 
लोगों ४.) ० ^^ लः श चा ~ 1 19 
^ क साथ सगीत तथा खाने पीने का कार्यक्रम करना चाहिए 
5. सप्तमीत्रय 


(मार्गशीर्ष), माघ ओर आपाद के शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथियी व 
चयं कौ पूजा का विधान किया हे परन्तु पूजा कौ विधि से सम्बद्ध पंक्ति र 
नौलमत में नहीं मिलतीं। जापान कै क्योटो विश्वविद्यालय से 1994 ९ ` 
प्रकाशित आदिपुराण मेँ मार्गशीषं के शुक्ल पक्ष कौ सप्तमौ को मित्रस्तन | 
कहा है तथा पूजा की विधि भी नताई हे जिस मेँ उपवास, मूर्तिं का न 
गीत नृत्य सहित रात्रिजागरण , होम, जप, ब्राह्मणों, दीनो तथा अना 
तर्पण सम्मिलित हें ।५ | 


6. मार्गशीर्षं पूर्णिमा 


इस दिन रात को श्त पुष्पमाला , अनन, विविध भोज्यपदार्थो से कि 
पूजा करके उपवास तोड़ा जाता है तथा ब्राह्मणों की पूजा की जाती है। ॐ ` 


^ बुजा, मित्र कौ पत्नी तथा सुभगा ब्राह्मणी को लालवस्त्रो के जोड देक 
सम्मानित किया जाता है ।४ 
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7. नवहिमपातोत्सव 


कश्मीर में विशेष रूप से मनाए जाने वाले इस उत्सव के ये अंग रह 
हिमवान्‌, हेमन्त, शिशिर, स्थानीयनाग, नागराज नील तथा श्यामा देवी कौ पूजा, 
उपवास, घी में पकाएं कुल्माष का भोजन ब्राह्मणों को देना, संगीत सुनना, 
गणिकाओं का नृत्य देखना तथा स्त्रियों की पूजा। उस दिन लोग भारी ऊनी वस्त्र 
पहन कर हिम पर बैठते हैँ तथा मद्य पीने के शोकीन नये मद्य का पान कसते 
ह ॥ 


8. अष्टमीत्रय 


पौष मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी मेँ शाक से, माघ मास के कृष्णपक्ष 
कौ अष्टमी मेँ माँस से तथा फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष कौ अष्टमी मेँ पूं 
से श्राद्ध करने को कहा गया है । इन्दीं मासँ कौ नवमी तिथियोँ मे स्त्रियों का 
बराद्ध करने का विधान है। 

9. पौष पौर्णमासी 

जब पौष पौर्णमासी पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तब नारायण, शक्र, सोम, पुष्व 
ओर बृहस्पति की पूजा पुष्पमालाओं तथा भोज्यपदार्थो से को जाती है । इन देवों 
के मन्त्रों से हवन करके ब्राह्मणों को धन देने तथा पुरोहित को नये रेशमी वस्त्र 


देने का विधान हे। घी मिश्रित खीर इस दिन खाई जाती हे । पूजा करने वाले 
को पूजासे पूर्व अपने शरीर पर सरसों का लेप तथा घी की मालिश कर के 


ओषधियुक्त जल से स्नान करना चाहिए।" 
10. उत्तरायण 


इस कृत्य के भाग है विष्णु अथवा शिव कौ शैलनिर्भित मूति को घृत 
स्नान कराना, वैसी ही घृत की मूर्तिं बना कर तीन मास तक उस कौ पूजा 
करना, यथाशवित ब्राह्मणों को इन्धन का दान देना तथा गायो के लिए षास = 
दान करना | 
11. तिलद्वादशी 
माघ मास के कृष्णपक्ष की द्वादशी को किए जाने वाले इस कृत्य म 
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तिलो * १ तिल जल छः तिलो र नैवेद्य + 
उपवास के पश्चात्‌ तिलो से स्नान, तिल मिश्रित जल देना, न ॥ 
तिलो का होम तथा ब्राह्मणों को तिलो का दान दिया जाता दै। 


12. तारारात्रि 


~ चतुर्दशी र पि किसी _ ^ सरोवर 

माघ मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को इस दिन किसी नदी या कलो 
१० ० [ऋ ५9 म जलांजलि ५ 0) चाहिए श्रात्‌ , 
म स्नान करके यमके सात नामों से जलांजलि देनी चाहिए । तत्प ४ 
वरूप, गन्ध तथा खिचड़ी से धर्मराज कौ पूजा करने, घृतमिश्रित तिला ॥ । 

न ५५ न~ ~ ~ क्रा धरान 

करनं तथा ब्राह्मणां को खिचडी खिला कर दक्षिणा देने का विधान 

13. श्रवणामावस्या 


श्रवण नक्षत्र से युक्त माघ मास की अमावस्या पर स्नान करना पुण्यप्रः 
माना गया हे। 


14. चतुर्थीत्नय 


ष्ठ मासो 2 चतुर्थी गं पर उमा 
माव, आशवयुज्‌ तथा ज्येष्ठ मासां के कृष्णपक्ष की चतुर्थी एन # 
का पूजन दीप, धूप, माला, अनन, अदरक, गुड आदि से करने का कुन 
इन तिथियों मे सौभाग्यवती स्त्रियों तथा बहनों को कुसुम्भ, लवण, कुर्व 
अजन, कंघा ओर कुन्द पुष्पों से सम्मानित किया जाता हे । 
15. माघपूर्णिमा 


इस दिन तिलो से श्राद्ध करने तथा कौओं के लिए प्रभूत मात्रा मे अन्ति 
देने का विधान किया गया हे 1 


16. स्वल्पमहीमान 


माघ मास को पूर्णिमा के पश्चात्‌ अष्टमी से लेकर तीन दिनों तक स्वल्प 
महीमान उत्सव मनाया जाना चाहिए। चौबीसवे त्रेता युग मे हरि दशर 
रघुनन्दन राम के रूप मे मनुष्य रूप धारण करेगे । उस समय नि 
मनाना चाहिए। अष्टमी के दिन सभी प्रकार के अनाज से चरु बनाकर | 
चरु तथा पूजं से ब्राह्मणो, सम्बन्धियों ओर बान्धवो की पूजा करनी कः 
राम को पत्नी सीता कौ पूजा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए्‌। नवमी के दिन भमी 
हए अनन से बना मधुमिश्ित भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए तथा ल 
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को पूजा करनी चाहिए। दशमी के दिन बहुत प्रकार का भात तैयार कर उसे 
ब्राह्मणो, मित्रों ओर अनुयायियों को खिलाना चाहिए। आत्मपूजा करते हुए स्वयं 
संगीत सुनना चाहिए । इस महीमान के प्रसंग में विष्णु के रामावतार का 
उल्लेख हे परन्तु राम कौ प्रतिमा की पूजा का उल्लेख नहीं है। 


17. श्रवणद्राद्नी 


फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष कौ श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी मेँ उपवास कर 
के विष्णु की पूजा तिलो से करने का विधान हे ।८ 


18. शिवरात्रि 


फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को शिवलिंग कौ पूजा उसी 
रकार को जाती है जैसे देवोत्थान उत्सव में विष्णु कौ पूजा का विधान है। 
दिन मे उपवास कर के रात्रि मे जागरण किया जाता है तथा शिवधर्म ओर 
शिव के अवतारो कौ कथां सुनी जाती हँ । शंकर के नैवेद्य में आटे के पशु 
वनाए जाते है। अमावस्या को भी देवपूजा की जाती है तथा कुल्माष का भोजन 
किया जाता हे? 


19. बृहद्‌ महीमान 


फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी, नवमी तथा दशमी तिथियों मं यह 
त्सव मनाया जाता है। अष्टमी को उपवास रख कर सायंकाल को दीप 
जलाकर हिम पर रखने का, नवमी को गृहो को धान्यमालाओं से सजाने का 
पथा सीता कौ पूजा गन्ध माल्यादि से करने का विधान है । यहाँ सीता कृषि 
कौ देवी प्रतीत होती है । इस दिन नित्य दिये जाने वाले पकवान को छोड़ कर 
न्य कुछ दान मेँ नही दिया जाता। दशमी को स्वयं को अलंकृत करने, मद्य 
या अन्य पेय पीने का तथा स्त्रियों के संग क्रीडा करने का विधान है। 


20. फाल्गुनी पूर्णिमा 


पह उत्सव फाल्गुनी पूर्णिमा से ले कर चैत्र के कृष्णपक्ष कौ षक) संगीत त 
लता है । इस उत्सव के ये मुख्य अंग है. सूर्यं ओर चन्द्र कौ पूजा, 2 
च्नना, गारक देखना, स्वयं को अलंकृत करना तथा पर्पट युक्त भोजन 
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करना» आदिपुराण (ब्रह्मपुराण) में कहा टै कि फाल्गुनी पूर्णिमा को दही 
कश्यप ओर अदिति से अर्यमा तथा अत्रि ओर अनसूया से चन्द्र कौ उत्पत्ति 
हई थी । 


21. राज्ञीस्नापन 


कश्मीर कौ भूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीरा देवी चैत्र मास्‌ 
के कृष्णपक्ष की पंचमी से लेकर अष्टमी तक तीन दिन रजस्वला मानी जाती 
हे। अतः इन तीन दिनों मे उस को उबटन लगाते समय :. 2 वस्त्र तथ 
नैवेद्य प्रदान करने चाहिए परन्तु पुष्प धूपादि अलंकार का वस्तुए नही ठ, 
चाहिएं। नैवेद्य में दूध ओर दूध से बने पदार्थ भी वर्जित हँ, यह स मो 
अष्टमी को सान कराने के बाद भट की जाती हैँ । कश्मीरा देवी कौ पूजी ० 
हारा नहीं अपितु स्त्रियों द्वारा की जाने का विधान हे। अष्टमी को पहले न 
मूर्तिं को स्नान कराती है, बाद में ब्राह्मण ओषधियों से स्नान डस 
अग्रिपूजा, ब्राह्यणपृजा, मित्रं के घर भोजन भेजना, संगीत सुनन। न 
उत्सव के मुख्य अंग है ० आदिपुराण मेँ इस उत्सव के नाम को व्याख्या 
हुए पृथिवी को सूर्य की महिषी बताया गया है। 


22. कृष्यारम्भ 


आर 
चैत्र के कृष्णपक्ष की अष्टमी के पश्चात्‌ किसी भी शुभ दिन र नीरज 


करने का उत्सव मनाया जा सकता हे । इस अवसर पर खेत को तैयार क सर्य 
नोने से पहले पृथिवी देवी, बेलों की जोडी, गाय, घोडे, बलदेव, महाव, त ; 
चन्द्र, पर्जन्य, इनदर, प्रचेता, राम, लक्ष्मण, सीता, शेषनाग, ब्रह्या, कश्यः. करनी 
वायु, आकाश इन सब कौ पूजा पुष्पमाला, गन्ध, धूप ओर नैवेद्य | त 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ हवन कर के ओर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर शुभ ४ „नियौ के 
युक्त पुरुष सुवर्णं से पवित्र किये जल से सिक्त बीजों को मंगल जनों 
साथ धरती में डले। फिर खेत मेही मित्रो , पत्नी ओर आध्ित जनी 
संगीत नृत्य भरा उत्सव मनाना चाहिए ।' 


23. छन्दोदेवपूजा न 
फाल्गुनी पूर्णिमा के पश्चात्‌ कृष्णपक्ष को एकादशी ओर द्वादशी 


साथ 
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छन्दोदेव कौ पूजा स्त्रियाँ मकली आदि जलजीवों के माँस, नानाप्रकार के खाद्य 
पदार्था, मालाओं, धूप तथा सुगन्धित केसर से करती हँ । द्वादशी के दिन 
छन्दोदेव कौ पूजा कर के उन्हे द्वार से बाहर ले जा कर पुनः गवाक्ष से भीतर 
ला कर कहीं भी रखा जाता है 


24. पिजाचचतुर्दशशी 


चेत्र के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन पिशाचो के नेता निकुम्भ अपने 
अनुयायियों के साथ शंकर की पूजा करते है । अतः उस दिन शंकर ओर 
निकुम्भ दोनों की पूजा का विधान हे। पिशाचं के निमित्त मछली, माँस आदि 
आमिष भोजन चौराहों पर, नदियों के किनारे, पर्वतशिखरों पर, श्मशान आदि 
अनेक स्थानों मे रखने का विधान है । बालकों कौ विशेष रक्षा तथा गणिकाओं 
के साथ गीत नृत्य करते हए रात भर जागरण भी इस उत्सव कौ विशेषता 


हे 33 


25. चैत्री अमावस्या 
इस दिन श्राद्ध किया जाता है तथा कृत्तां को भोजन दिया जाता है 
26. नवसंवत्सर 


चत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा सृष्टि का प्रथम दिवस माना गा 
हे। उस दिन अग्निपूजन ओर ब्राह्मणपूजा के साथ नाना प्रकार के पुष्पों, 
गन्ध, धूप, वस्त्रो आभूषणों से ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। =सी दिन काल 
क गणना पररम्भ हुई थी इस लिए काल कौ पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी 
णत ओर रक्षा के लिए महाशान्ति का अनुष्ठान करना चाहिए । जिन 
ॐ पूजा इस दिन अभीष्ट है, वे है-ब्रह्मा, विष्णु, महे श्र, ग्रह, क्षित, संवत्सर 
मदि काल के सभी अंग , काल, कल्प, चौदह मनु, चौदह देवेन्द्र, ऋषि, 
प कौ पुत्रियां तथा अन्य देवियां, सात द्वीप, सात समुद्र, भारतवर्ष सहित 
7 वष, भारतवर्ष के नौ भेद , सात लोक, सात पाताल, पांच महाभूत, `, 
वेसु ' आत्मा, अव्यक्त पुरुष, पर्वत, नदिया, विनायक, अप्सराएं, आदित्य, 
भु शुद्र, विश्वेदेव, अधिनीकुमार, भृगु, अंगिरा, साध्य ओर मरुत्‌ आदि। 

दिनि वर्ष, मास ओर दिन ज्योतिषी के मुख से सुनना चाहिए तथा 
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ब्राह्मणो ओर सम्बन्धियों को भोजन कराना चाहिए) 
27. श्रीपंचमी 


पूजा 
सभी पंचमी तिथियों पर विशेषतः चैत्र की शुक्लपंचमी पर श्री कौ ॥ 
करनी चाहिए । श्रीपृजक जीवन भर समृद्धि से युक्त रहता है तथा पृत्सु 
पश्चात्‌ विष्णुलोक को प्राप्त करता है 


28. येत्रषष्ठी 

नेत्राः ५ ॥ स धारित ह | 

चैत्रमास के शुक्लपक्ष की पष्ठी स्कन्द की पूजा के लिए नि त ह 
पष्ठी को स्कन्द की पूजा करने वाले के घर में वच्चे रोगरहित स्ट 

29. चैत्रनवमी 


~. जाता है तथा 
चैत्र मास के शुक्लपक्ष की नवमी तिथि मेँ उपवास किया जात हं 
भद्रकाली कौ पूजा पुष्प, धूप, अनन आदि से की जाती हे। 


30. वास्तुपूजा 
चेत्रमास के शुक्लपक्ष कौ एकादशी को वास्तुकला के अधिपति वासुदव 


की पूजा पुष्प, धूप, अलंकार ओर विविध शाकों से की जाती टे। €< 
अग्निपूजन ओर ब्राह्मणों की पूजा भी करनी चाहिए 


31. चेत्रद्राद्ी 


चैत्रमास के शुक्लपक्ष कौ द्वादशी को उपवास कर के विधि ~ 
वासुदेव कौ पूजा करनी चाहिए (° 


32. मदनत्रयोद्ी 


चेत्रमास के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी को मनाए जाने वाले इस अलो 
ये अंग हं वस्त्र पर अंकित किए गए कामदेव के चित्र को पूजा कदी 
हारा स्वयं को अलंकृत कर घर की स्त्रियो को सम्मानित करना, द्र 


सारि 
कामदेव के समक्ष रखे गए घर के जल से पति द्वारा अपनी पत्नी ५ 
कराना ^ 
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33. पिज्ञाचप्रयाण उत्सव 


चेत्री पूर्णिमा को पिशाच प्रयाण उत्सव का प्रारम्भ होता है इसमें निकुम्भ 
रेत के मैदानो मेँ वास कर रहे पिशाचो के साथ युद्ध करने के लिए प्रयाण 
करता हे। हर घर में पिशाच की मिटरी यां घास की मूर्तिं बनाकर दुपहर के 
समय ओर रात को चन्द्रोदय के समय उसकी पूजा की जाती है। फिर 
वाद्ययन्त्रों के वादन ओर गीतों के द्वारा तथा ब्राह्मणं से उच्चरित स्वस्त्ययन के 
दारा उसे विदा किया जाता है। दूसरे दिन लोग निकट के पर्वत पर चदकर 
पिशाचो का अनुसरण करते हैँ तथा संगीतोत्सव मनाते रै ॥ 


34. इरामंजरीपूजन : | 


पिशाचप्रयाण के पश्चात्‌ इरापुष्पों के खिलने पर इरामंजरीपूजन होता है । 

र्या नाम कौ अप्सरा इन्द्र के शाप के कारण इन्द्रसभा से निष्कासित होकर 

पर्वत पर जडत्व को प्राप्त हुई । पिशाच के चले जाने के बाद उसका 

शरीर अनेक भागों मेँ विभक्त हो गया। इस उत्सव के ये अंग है पत्नी, पुत्रों 

को साथ लेकर इरा-उद्यानों मे जाना , इरादेवी कौ पुष्पों, दीपो, ओर अनन से 

बूजा करना, इरा वाटिका मेँ मिलकर भोजन करना, स्त्रियो, ब्राह्मणों, मित्रों ओर 

बान्धवो को इरा पुष्पों ओर इरा पुष्पों की मालाओं से सम्मानित करना, इरा 

पुष्पो से युक्त पेय पीना , इरा पुष्पों के हारा केशव, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्र, 
लक्ष्मी, दुर्गा, नागों तथा नागराज नील कौ पूजा करना ।“ 


35. अक्षयतृतीया 


यवो वैशाखमास के शुक्लपक्ष की द्वितीया को उपवास करके तृतीया के दिन 

से हवन कर के ब्राह्मण को यव देने चाहिषं। विष्णु का पूजन यवो से 

करके स्वयं यवां का भोजन करना चाहिए, गंगा का पूजन करना चाहिए“ 

दिनि जो जप, होम , श्राद्ध, तप, स्नान आदि किया जाता है वह सन अक्षय 
होता है। इस दिन दिया गया थोडा सा दान भी अक्षय होता हे“ 


36. बुद्धजन्ममह 


स्स का वर्णन पूर्वं अध्याय मेँ दिया जा चुका हे /“ 


1/9 


37. वेशाखपूर्णिमा 


तिलो नेम अ किया दे। पां सात 
इस दिन तिलो से स्नान, होम ओर श्राद्ध किया जाता ह। पाच्च न 
ब्राह्मणों कौ मधुयुक्त तिलो से पजा की जाती हे। धर्मराज का पूज 
जाती दै" 
38. यवाग्रायण 


पि ५५ [१ प ५५ पक्रन - ग उत्सव 
आओषधियों के राजा माने गये जौ कौ फसल पकनं पर ध 
मनाया जाता हं । इस दिन देवताओं ओर पितरं को पूजा यवा ^ जौ से तैया 
हे। सजधज कर वाद्यवादन ओर ब्राह्मणों की घोष ध्वनिक सा 
भोजन किया जाता है 
39. विनायक्राषएमी 1 
पिक , ह परमत 
वैसे तो सभी अष्टमी तिथियों विनायक की पूजा के लिप त पूजा 
आषादट्‌ मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी में गणो सहित विनायक दिए । गीत 
लड्डुओं के ढेर से, गन्धो, मालाओं तथा कुल्माषं से करनी 
वाद्य भी होना चाहिए तथा ब्राह्यणो को प्रसन्न करना चाहिए। 


40. स्वातियोग 


क की पूर्ज 
जव आपाट्‌ मास में स्वाति नक्षत्र का योग हो तव वायुदेवता [सै 
विविध पुष्पों, मालाओं, गन्धो, बहुत सी खीर तथा नाना प्रकार 
करनी चाहिए 
41. देवप्रस्वापन चे 
"च दनो मे गीत वर्ध 
आपाद मास के शुक्लपक्ष के अन्तिम पाँच दिनों में गीत धनी 
युक्त यह उत्सव मनाया जाता है । इस में एकादशी ओर चतुर्दशी व॑चदशी की 
किया जाता है तथा दो रात का जागरण होता है। द्वादशी ओर 


ब्राह्मणों ओर सात्वतो कौ पूजा कौ जाती है । त्रयोदशी को नाट्याभिन्य टे ^ 
जाता है ओर रंगजीवियों को सामर्थ्यं के अनुसार धन दिया जाती 


42. वैश्वदेवपूजा 


वाद मास के अन्त में जब वैश्वदेव नक्षत्र का योग हौ तन वार 
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के विषय में बताई विधि के अनुसार देवों की पूजा करनी चाहिए 
43. दक्षिणायन 


सूर्य के दक्षिणायन में प्रवेश करने के दिन ब्राह्मणों को दूधमिश्रित सत्तू. 
बर्फ, शक्कर, हरी सब्जियों, छाता, जूते, माला ओर शीतल जल से भरे जलपात्र 
दान में देने चाहिएं - 


44. रोहिणीसंयोग 


आपषाद्पूर्णिमा के बीत जाने पर जब रोहिणी नक्षत्रे का योग हो तब 
(कश्मीर) देश के प्रवर्तक कश्यप की पूजा गन्ध, माला ओर नैवेद्य आदि 
से करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों तथा बड़ों से युक्त गायों कौ पूजा करनी 
चाहिए 


45. श्रावणी 


इस उत्सव के ये प्रमुख अंग हैँ-वितस्ता ओर सिन्धु के संगम में स्नान 
करके देवों के देव विष्णु कौ पूजा करना, ब्राह्मणों के स्वस्तिवाचन के 
धात्‌ सुखपूर्वक क्रीडा करना तथा विशेष भोजन करना ¦ उस दिन सामगान 


र चाहिए ओर कुंआरी कन्यायों को विशेष रूप से जल में क्रीड़ा करनी 
ए {5 


46. कृष्णजन्ममह 

भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी में श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया 

जाता हे । इस दिन श्रीकृष्ण, उनकी पत्नी तथा उनकी माताओं- देवकौ ओर यशोदा 

मेने माल्यादि से पूजा की जाती है। दूसरे दिन प्रातः स्त्रियाँ इन सब को 

पौ को नदी या सरोवर के तीर पर संगीत की ध्वनियो के साथ ले ति 

। स्स दिन घी, मरिच. गुड आदि से युक्त यवँ का भोजन खायां जत है 
42. मघामावस्या 


का पत्सश्ात्‌ अमावस्या का पितृनकषत्र से योग होने पर पितृतर्पण तथा श्रद्ध 

ती यत्न पूर्वक करना चाहिए । पितरो के सातों गणो कौ पूजा पुष्प, धू, 
आदि से कनौ चाहिए तथा तिलो से श्राद्ध करना चार्हिए†' 
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48. भाद्रपदशुक्लकृत्य 


भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष के प्रत्येक दिन महेन्द्र ओर शची र~ 
का विधान हे। देवज्ञ के निर्देश के अनुसार राजा को वस्त्र पर्‌ 9 
को पूजा तथा ब्राह्मणों की पूजा अनन, फल, मूल, धूप, वस्त्रा, ि पजा 
चाहिए। महेन्द्र के साथ उन के गणो, आयुधो ओर वाहन कौ ५ 
जानी चादिए। इन्द्रपक्ष की पंचमी को नील नाग ओर स्थानीय ४५ ¢ 
पूजा गन्ध, धूप, अनन, वस्त्र ओर माला आदि से करनी चार्हिए्‌। भाष्ट हे 
अग्नितर्पण, ब्राह्मणतर्पण, भूमि पर चित्रंकन तथा नाटयाभिनय भी ॐ 


49. श्राद्धपक्च 


इन्रपक्ष के वाद का पूरा पक्ष श्राद्ध के लिए विहित टं ५ 
प्र्‌ करना आवश्यक माना गया है। चतुर्दशी को उन का श्रा वालो का पूर्ज 
दै जिन की मृत्यु शस्त्रो से हुई हो । श्राद्धपक्ष की चतुर्थीं को दिवमालं 

किया जाता है 


© 


50. महानवमी 


नवे पधी 
इस उत्सव के वर्णन के प्रारम्भ के कुछ पद्य लुप्त दं। मु नीराज 
५ त्रि को दुर्गा के मन्दिर में शस्त्रं की पूजा करने को तथा दूस हा है 
यान्ति को शालिहोत्र को जानने वालों द्वारा सम्पन्न कराने को 


51. अगस्त्यदर्न 


क 
जाता है। इस 

सूर्यं के कन्यानक्षत्र से युक्त होने पर यह कृत्य किया क ५ अन्नो, 
मुख्य वे अंग हँ- दिन में उपवास करना, रात्रि मेँ विविध प्रकार कल, मू 
पुष्पों । शैतचन्दन , गाय, बेल , वस्त्र, छाता, जूते , चप्पल, टण्ड, रत्न, क 
आदि से अगस्त्य कौ पूजा करना, अग्नि ओर ब्राह्मणों की पूजा, सहाय 
लिए एक फल का त्याग करना तथा दैवज्ञ की पूजा कर के उस 
से अगस्त्य का दर्शन करना #! 

52. नवानविधान द 

गए '.. 
खेती के तैयार हो जाने पर शुक्लपक्ष मेँ दैवज्ञ के द्वारा बताए 


182 


मे यह उत्सव मनाना चाहिए । देवों, पितसे, ब्राह्मणों , दैवज्ञ, जल ओर अग्नि 
को पूजा कर के, नये वस्त्र तथा अलंकार धारण कर के, ब्रह्मघोष के बीच 
ब्रह्मा, अनन्त ओर दिक्पाल के चित्र बनाकर उनका पूजन धूप, अनुलेपन, 
माला, वस्त्र, रत्न आदि से कर के गृडधानी ओर अन्य सभी अनाज से बना 
भोजन ब्राह्मणों, सम्बन्धियों ओर सेवकों को देना चाहिए 


53. वरुणपंदयमी 
इस दिन वरुण, उमा ओर कुबेर की पूजा कौ जाती हे 
54. अशोकिकाष्टमी 


भाद्रपद के शुक्लपक्ष मेँ तीन दिनों तक चलने वाले. इस उत्सव म॑ उमा 

ओर अशोकिका देवी कौ पूजा कौ जाती हे। कन्याओं को स्नान कराकर 

अलंकृत करना, स्त्रियो की, बच्चों की ओर स्वयं अपनी पूजा करना, संगीत, 

पृत्य के साथ देवी अशोकिका की पूजा करना, धूप, दीप, अन्न, दधि आदि 
उमा को पूजा करना इस उत्सव के अंग ठै 


55. वितस्तोत्सव 


भद्रपद के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी तिथि को वितस्ता नदी का जन्मदिन 
पाना गया हे। उस तिथि से तीन दिन पूर्वं ओर तीन दिन बाद तक 
मनाया जाता है ¦ सात दिनों तक वितस्ता के जल मे लान, दीपो, 

-'ताका्ओं, गन्धो , मालाओं, नैवेद्य आदि से तथा अग्नितर्पण ओर ब्राह्मणतर्पण 
सा वितस्ता कौ पूजा का विधान है। वितस्ता के जन्मदिन के बाद तीन 
दन तक नाटकों का मंचन कराना चाहिए तथा नयो को सम्मानित करना 


चाहिए | 5 


56. महाद्वादशशी 


है। यदि के मध्य आने वाली शुक्ला द्वादशी महाद्रादशी कहौ 
व दि वह लुध नक्षत्र से युक्त होती है तो उस मेँ किया जप्‌, खाः, दान, 
चन्त युना फल देता है। बुध ओर श्रवण नक्षत्र से युक्त होने पर वह 
`न महतौ होती है ओर उस मेँ किया धार्मिक कृत्य अक्षय होता है। उस 
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दिन दो नदियों के संगम मे सान करने पर वही फल मिलता है जो सूर्यग्रहण 
के समय संगम में स्नान से मिलता दै। द्वादशी के श्रवणन च. ४ 
वितस्ता ओर सिन्धु के संगम से लायी गई मद्री से स्रान करन सं इ 
नदियों के संगम में स्नान का फल प्राप्त हो जाता ह 


57. चतुर्थीत्रितय 


क > -निथि तरह 
आश्चयुज्‌, माघ ओर ज्येष्ठ की चतुर्थी तिथियों पर नवमा रति र हनो 
देवपूजा होती है । इन तिथियों में सौभाग्यवती पतिव्रता नारियों त 
आदि को पूजा की जाती है 


58. अश्रदीक्षा 


योग 
आश्वयुज्‌ मास के शुक्लपक्ष मेँ जब चन्द्र का स्वातिनक्षत्र के साथ 

हो तब उच्चैःश्रवाः कौ पूजा करनी चाहिए ओर यदि यह याग क 
कोहोतो सभी अश्वं की पृजा ओर उन के निमित्त शान्ति आर स्वस्य 
कराना चाहिए । पण्डित द्वारा पाँच रंग के धागे में धान्य, कुठ आदि जडं! व 
पिर कर अश्च को वांधी जानी चाहिए। वायु, वरुण, सूर्य, शक्र, विष्य, कर्सना 
ओर अग्नि के मन्त्रौ से हवन करना चाहिए । उस दिन अश्च कौ 
तथा अश्वो को पीरना निषिद्ध है 


59. हस्तिदीक्षा न 
उ 


जव चन्द्र का योग शक्रनक्षत्र से हो तब एेरावण, व [ि तताई 
हाथियों के निमित्त वही विधि करनी चाहिए जैसी अं के विषय 
गई हे 


60. भद्रकालीपूजा 


श्रिदैर्व 


आश्चयुज्‌ को शुक्ला अष्टमी को शिल्पिजनों द्वारा उपवास कर ४4 निषि 
भद्रकाली को पूजा धूप, वस्र , माला, दीप, रल, फल, मूल, मार, कर्न 
शाक आदि से की जानी चाहिए। अग्नितर्पण तथा ब्राह्मणतर्पण शः र्गा 
चाहिए । संगीत नृत्य से युक्तं रात्रिजागरण भी इस उत्सव का अग डो क्ती 
के मन्दिर मे पुस्तकों कौ पूजा तथा शिल्पियों के दारा अपने रिट ममन्ि 
पूजा कौ जानी चाहिए्‌। कवच, शस्त्र आदि ग्रहण कर ब्राह्यण द्वार रज 
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दही युक्त भोजन स्वयं खाना चाहिए तथा मित्रो, आश्रितो ओर ज्योतिषियों को 
भी खिलाना चाहिरए। 


61. गृहदेवीपूजा 


मार्गशीर्षं मास कौ कृष्णप्रतिपदा को गृहदेवी कौ पूजा का विधान है । यह 
पूजा श्येनपिण्ड को छोड कर रोष उसी प्रकार की जाती है जैसे भद्रकाली ओर 
दुगादेवौ कौ होती है । यह पूजा वृक्ष के नीचे न हो कर घर में होती है!" 


62. श्यामादेवीपूजा 


जब अगूरों के बाग में अंगूर पक जाएँ तन सज धज कर स्त्रियो, मित्र 
ओर सेवकं के साथ वहाँ जा कर श्यामादेवी कौ पूजा पुष्प, धूप, अनन आदि 
"क्ष्य पदार्थो से करनी चाहिए, गीतनृत्ययुक्त उत्सव मनाना चाहिए तथा 
सर्वप्रथम ब्राह्मणों को द्राक्षाफल की भेट दे कर फिर द्राक्षायुक्त भोजन करना 
चाहिए 


63. यात्रोत्यव 


यद्यपि विभिन देवस्थानं की यात्राओं के समय किए जाने वाले कृत्य 
शगभग समान होने के कारण नीलमत मेँ इन सन कौ चर्चा एक साथ की 
गड है तथापि यात्राओं की तिथियों अलग-अलग दी गई है । यह कहा गया 
भे पिशाचराज निकुम्भ के चले जाने ओर वापिस लौटने के लीच के छः 
महोनां मे राजाओं को देवस्थानो की यात्राओं का आयोजन कराना चाहिए । 
५५ तिथि विनायक, धनद ओर महादेव के मन्दिरों कौ यात्रा के लिए हे, 
चमौ तिथि श्री ओर वरुण के स्थानों के लिए, षष्ठी कुमार के लिए, सप्तमी 
क लिए, अष्टमी महादेव ओर शक्र के लिए तथा पंचमी, द्वादशी ओर 
में सभी नागस्थानों के लिए उपयुक्त हैँ । पौर्णमासी पर सभी देवस्थानं 
भै किसी कौ भी यात्रा की जा सकती है। अतिथिगृह कौ यात्रा हर दिन 
जा सकती हे । किसी बड़ यात्रोत्सव से पूर्व के सात दिन विनायकपतिपूजा, 
अवा गन्धर्वा, पिशाचपूजा, नागपूजा, ब्राह्मणपूजन तथा दीनों ओर 
सेवा के लिए विहित है । यात्रा से सम्बद्ध देवालय कौ पुताई तथा 
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सजावट भी की जाती है। नागरिकों के द्वारा जुलृस के रूपम जा कर किसी 
पवित्र स्थान से लाये गए जल से देवमूर्तिं का स्नान कराया जति दे । उसके 
पश्चात्‌ सजाये गए वाहन पर देवमूर्ति को रख कर राजा या प्रधान का, 
में नागरिकों के द्वारा उसे नगर में घुमाया जाता है। नाटकां के प्रदर्शन 
दर्शकों के सम्मान का प्रबन्ध भी किया जाता ह।* 


तथा 


2. अन्य धार्मिक कृत्य 


यद्यपि पूजा, दान, जप, होम, यात्रा आदि धार्मिक कृत्य ऊषः वभि ब्रत 
उत्सवो का ही भाग है, फिर भी उन के विषय मेँ अलग से चचां करना ५ प्रचलित 
हे । वैदिक पजापद्धति से विकसित हई तथा आदिम जनजातियों म पर ग 
पूजापद्धति से पर्याप्त प्रभावित हई देवपृजा पौराणिक हिन्दू धर्म का मुख 
हे । नीलमत में वर्णित देवपूजा के ये भाग देँ सुगन्धित पदार्थ, वस्त्रा क + ` 


दि अर्पित ॥ 
पेय आदि अर्पित करना, धूप, दीप जलाना, रात्रिजागरण तथा देवस्तुतिगा 


॥ _ भ्रग सभी 
कवल फाल्गुन के शुक्टपक्ष के एक दिन को छोड कर ५४ भाजन 
धार्मिक अवसरों पर दान देने का विधान है ५ उस दिन भौ पके ६. 
कं दान पर प्रतिबन्ध नहीं हे ।८ 


देवों के नामजप की प्रथा का उद्गम शब्द मेँ भला या बुस कर दि 
शक्ति होन : ति पटो मँ भी ओम्‌ ही आ 
शक्ति हाने को अवधारणा से हुआ होगा 7 उपनिषदों मं भी आग्‌ खण्ड 
कड ध्वनियां के जप का विधान किया गया हे * महाभारत के नारायणी अप 
मे युधिष्ठिर तथा उनके भाई निरन्तर जप करते हए वर्णित दै पुण -उत्तैख 

विशेष ् [न जप ता € 

कौ महत्ता पर विशेष बल दिया गया है तथा नीलमत मेँ भी जप का 
प्रायः हुजा है 


के 
वैदिक यज्ञो की चर्चा प्राचीन धार्मिक कृत्यो के रूप मं हई दै का 
स्थान अन्य बहुत से धार्मिक कृत्यो के विकल्प प्रस्तुत किए ग ^ सत 
गया हे कि केशव की मूर्ति के दर्शन से अग्निष्टोम का पुण्य मिलता े। 
का दशन वहिनष्टोम सम्पन करने के जराबर होता हे ° देवदेवेश व ५. 
मात्र से अथवा सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र मेँ श्राद्ध करने सै ॐ (नित 
का कल प्राप्त होता है| पुष्कर में स्नान करने से अतिरात्र यज्ञ का 
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जाता हे इसी प्रकार वाज्ञपेय, राजसूय, पुण्डरीक, गोसव तथा देवसत्र यज्ञ 
का उल्लेख हुआ है । कोटिहोम तथा लक्षहोम यज्ञो को करने की संस्तुति कौ 
गहं हे ।° वेदिक साहित्य मे अनुपलब्ध इन दोनों यज्ञो के प्रचलन का प्रारम्भ 
पुराणलेखकों ने ही किया है !" नरसिंहपुराण मे इन यज्ञो को करने की विधि 
का विस्तार से वर्णन हे । इस यज्ञ के लिए आमन्वित ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्यव्रतपालन, 
उपवास तथा जप करना होता है। अग्नि में प्रथम आहुति गायत्री मन्रसे दी 
जाती हे तथा बाद कौ आहुतियां व्याहतियों से दी जाती हैं । दीनो को भोजन 
कराना तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देना यज्ञ की अन्य विशेषताएं हैँ ^ 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण मेँ कहा है कि वाह्यण, कषत्रिय तथा वैश्य स्वयं भी यज्ञ कर 
के पुण्य पा सकते है #» देव का पूजन करने वाले के लिए हिंसात्मक यज 
को कोई उपयोगिता नहीं ® केवल पिशाचपूजा, भद्रकालीपूजा तथा परशुराम 
के हारा प्रतिष्ठापित केशवमूर्ति को पूजा मेँ मांस के प्रयोग का उल्लेख हे! 
नीलमत के बहुत से भाग में यज्ञो के स्थान पर तीर्थयात्राओं का वर्णन दै । तपस्या 
के अन्य रूपों मे शीतल जल में खडा होना तथा उपवासं करना वर्णित हे । 


3. व्रतो, उत्सवों तथा अन्य धार्मिक कृत्यो का स्वरूप एवं महत्त्व 


इन के स्वरूप तथा महत्व के विषय में कुक चर्चा आवश्यक है। इन 
म॑ से कुछ व्रतोत्सव जैसे राज्ञीस्नापन, कृष्यारम्भ, यवाग्रायण तथा नवाननविधान 
कृषि से जुड़े हैँ । इन उत्सवो मेँ बीज बोने के समय देवों कौ सहायता के 
लिए उन से प्रार्थना की जाती है तथा फसल के पक जाने पर कटाई के बाद 
उनका धन्यवाद किया जाता है। इन में से कुछ त्रतोत्सव श्रौतसूत्र मे वर्णित 
-गग्रायण यज्ञ का ही परिवर्तित रूप हैँ । इरामंजरीपूजन वसन्त मेँ हरियाली 
आगमन कौ सूचना देता है। अंगूर के पकने पर किया जाने वाला 
र्मामदेवीपूजन तथा अशोक वृक्ष के पल्लवित होने पर मनाई जाने वाली 
अशोकिका अष्टमी उपवनक्रीडाओं से जुडे उत्सव हे । नवहिमपातोत्सव शीत 
चु म पहली वर्प गिरने की खुशी मेँ मनाया जाता है। उत्तराय! तथा 
५ पणायण के बरत सूर्य का क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण दिशा से उदित र 
भे होने पर किये जाते हैँ। पूर्वं काल में इन दोनों अवसो पर #, ही 
न का स्थान अब त्रतों ने ले लिया है। नये वर्षं का उत्सत न 
कर्मर मे दो नार मनाया जाता था। एक पूर्णिमान्त मास के अनुसार 
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को कृष्ण प्रतिपदा को ओर दूसरा अमान्त मास के अनुसार 0 भ 
प्रतिपदा को ° अश्वदीक्षा, हस्तिदीक्षा तथा वास्तुपृजा जिनमं शातकाट ि 
मास तक अग्नि प्रज्वलित रखी जाती थी वह समाज क लिए कै | 
हितकारी जीवों ओर प्रथाओं पर पवित्रता आरोपित करने का प्रयास 


आश्वयुजी ओर पिशाचप्रयाण उत्सव कश्मीर के प्राचीन ४ क्‌ 
वरनाओं कौ स्मृति में मनाए जाते ै। अन्य बहुत सं 6 रि, का स्थान 
न किसी पावनतिथि या देव से सम्बद्ध हँ । इस प्रकार वैदिक कज यज्ञो न 
नीलमत में व्रत, पूजा, जेप आदिने ले लिया है। यह सव प ने लोगों 
ही हृञा होगा। बहुत पहले से ही उपनिषदों कौ दार्शनिक क मो 
की मानसिकता को प्रभावित करना शुरु कर्‌ दिया था। बाद ओर न्य 
ने भी जटिल तथा खर्चालि यञ्च के स्थान पर वैसी दी फलप्राप्ि १ दो 4 न से 
पूजा पद्धतियों का प्रचार किया। इस प्रकार धीरे धीरे उपनिषदं क = न्रादल 
ओर बौद्धो ओर जेनों के तर्को के समक्ष ब्राह्यणयुग की यक्ञपरम्यश् साधन 
छंटने लगे। इन बदलती परिस्थितियों मे जनता को आकर्षित करन क| पुण 
सरल पूजा पद्धति ही हो सकती थी। समय की आवश्यकता के अनुस प 
इस क्षेत्र मं अगे आए। नीलमत में भी ब्राह्मणधर्म का यह र 
दृष्टिगोचर होता है जिस मे जटिल श्रौतयों के स्थान पर कम नु पुजा, 
कोटिहोम, लक्षहोम, तीर्थयात्राओं, तीर्थस्नानं, देवो ओर लोकदेवा = 
जप, उपवासादि कौ प्रधानता हे। 


अष्टम अध्याय की टिप्पणियां 
1. नीलमत पु. 387-899 
वही 388-409 
४026], [ताभ ऽलकृला( 1.0६, 1.0 
नीलमत पु. 477-84 
देखें पीछे तृतीय अध्याय 
कल्हटण, राजत. 7,1551 
नीलमत पु. 410-20 


~| ©\ ल ~> ~ 
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10. 
10 
12. 
॥ 
14. 
१८. 
16. 
14. 
|. ॥ 
19. 
20. 
1. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


जयमङ्गला टीका 
वात्स्यायन, कामसूत्र, 1. 4.42. तथा उस पर जयमङ्ग 


त्र . \. एवा 1.7 
16816 [<91€, ‰.\/.. [1ंड८ा+ 0 [शा185 त ऽ7-8, \0] 
€51€ [< 8116, २.५८. 
200 


हेमचन्द्र, देशीनाममाला, 3. 43 

हेमाद्रि, चतुर्व्गचिन्तामणि, व्रतखण्ड, पृष्ठ 348-49 
नीलमत पु. 421-464 

वहो, 465-67 

वहो, 468-70 

वही, 471-76 

वहो, 477-84 

वहो, 485-86 

वही, 487-93 

वही, 494-98 

वही, 49०-500 

वहो, 501-509 

वहो, 510 

वही, 511-15 

क में भी इसका उल्लेख है । 
वही, 517-24 ; राजत, 8.2072 मेँ भी इस 
नीलमत पु. 525-26 

वही, 527-33 

वही, 534-544 

वही, 545-48 

वहो, 549 -58 

वही, 559-68 
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वही, 569-73 

वही, 574-81 

वही, 582 

वही, 583-667 

वही, 668-70 

वही, 671-73 

वही, 674-75 

वही, 676-77 

वही, 678 

वही, 679-82 

वही, 683-92 पल 
वही, 693-94; कई पुराणों में इरा को दक्ष की पुत्री, कश्पय व ओर 
तथा लता, वल्ली ओर वीरुधा की मँ बताया गया है। वृ धो तै 
वनस्पतियों के साथ इरा के इस सम्बन्ध को तऋग्वेद 5, 8 


4 
कहते 
देखा जा सकता है। कश्मीरी भाषा मेँ इरा पुष्प को युरुकम। 
हं तथा इसे शिवपूजा में प्रयुक्त करते हैँ । 


नीलमत पु. 306 में सिन्धु नदौ को गङ्गा कहा गया हं । 
नीलमत पु. 705-08 

वही, 709-15 

वही, 716-18 

वही, 722-23 

वही, 724-26 

वही, 727-28 

वही, 729-33 

वही, 734 
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3. 


न 
56. 
76 
98. 
99. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 


46 
१ 


73. 


74. 
(क 


वहो, 735-36 
वहो, 737-38 
वही, 739-42 
वही, 743-50 
वही, 751-53 
वही, 754-59 
वहो, 760-66 
वही, 767-69 
वही, 770-75 
वहो, 776-83 
वही, 784 
वही, 785-90 
वही, 791-95 
वही, 796-805 
वही, 806-808 
वहो, 809-13 
वहो, 814-15 


8 | दुर्गाष्टमी ष्ट उल्लेख वाले | 
हे ५५ | 


वहो, 827-28 


राजा 
वर्णन हे। 


वही 2 8 र न चि 9 9 
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नवम अध्याय 


द्‌र्न 


1. पुराणों में दार्शनिक विचार 


आधुनिक विदान्‌ पिछले कई वर्षो मेँ पुराणों कौ एतिहासिक सामग्री के 
अध्ययन मेँ तो संलग्न रहे है परन्तु पुराणों में उपलब्ध दार्शनिक विचारो ने 
उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। भारत के धार्मिक तथा दार्शनिक चिन्तन 
के इतिहास में पुराणों कौ सामग्री का यथोचित उपयोग नहीं किया गया। परन्तु 
इसका यह अर्थं कदापि नहीं कि पुराणों मे दार्शनिक विचारों का अभाव है। 
रामानुज, माधव, वल्लभ, जीवगोस्वामी, बलदेव आदि आचार्यो के दार्शनिक 
ग्रन्थों में पुराणों के पर्याप्त उद्धरण दार्शनिक दृष्टि से उनके महत्त्व का प्रतिपादन 
करते हे 


यह सत्य है कि पुराणों मेँ न तो उपनिषदों का गम्भीर चिन्तन है ओर 
न ही षड्‌ दर्शनों जैसे जटिल ओर विश्लेषणात्मक सिद्धान्त हे । पर यदि 
जीवनमरण, सृष्टि ओर सृष्टि को संचालित करने वाली शवितियों से सम्ब 
पररनों के उत्तर जानने का मानव का प्रयास दर्शन है तो पुराणों मं उपलन्ध 
बहुत सी सामग्री दार्शनिक कही जा सकती है। 


पौराणिक दर्शन को लोकविश्वासों से अलग नहीं किया जा सकता । उनमें 
सामान्य जनों के लिए दार्शनिक विचार होते हैँ जिनकी रुचि केवल त्क में नही 

। डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दो में कहं तो ("पुराण कथा कहानियों के माध्यम 
से सामान्य जनता के द्वारा ग्राह्य सत्य को प्रस्तुत करते है । इस प्रकार इनके 
हाया भारत मे बहुसंख्यक लोगों की दर्शन मे अभिरुचि जागृत करने का कठि 
क्य सम्पन्न हुआ हे।'" (भारतीय दर्शन खण्ड 1 प° 25 


कू्मपुराण की ईश्वरगीता की तरह नीलमत में दर्शन पर विशेष अध्वा ८५८१ 
हे परन्तु दर्शन सम्बन्धी विचार जहाँ तहँ लिखरे रूप मं मिलते हैँ जिन 
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उस समय के कश्मीर में प्रचलित दार्शनिक प्रवृत्तियों का अनुमान कु 
सकता है। उन विखरे विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्त॒त करने काप्र 
यहां किया गया है| 


2. सृष्टि की उत्पत्ति ओर स्वरूप 


अन्य देशो की भांति भारत में भी सृष्टि की उत्पत्ति एवं उसके ४ 
को समञ्लने कौ समस्या ही दार्शनिक चिन्तन का आधार रही ह। वेदा र 
नासदीयसृक्त ओर पुरुषसूक्तः से लेकर रामायण, महाभारत, पुराणी # भरणं 
दर्शनग्रन्थों तक सभी मेँ सृष्टि के रहस्यों के उदूघाटन का प्रयास € । पुर = 
की पंचलक्षणात्मक परिभाषा मेँ सर्गं का प्रथम स्थान हैः पर बहुत सै पुरः 
इस परिभाषा का अक्षरशः पालन नहीं करते। नीलमत मेँ भी सर्गं का 
नहीं हं ओर प्रतिसर्ग का वर्णन भी केवल वार्दस पदयो मेँ हे 
2.1 सृष्टि का स्वरूप 


नीलमत में त्रिभुवन, त्रैलोक्य शब्द का प्रयोग सृष्टि के त्रिविध पनु 
का सूचक है स्पष्ट है कि यहाँ भूमि को मध्यवर्ती माना है जिसके लोक 
नीचे अन्य लोक है। यह विभाजन द्विविध भी कहा जा सकता हे क्योकि लोक, 
को ऊपर के सात लोकों म सबसे निचला माना गया है। ये लोक ह चे के 
भुवःलोक, स्वर्लोक, महःलोक, जनः लोक, तपोलोकं तथा सत्यलोक । तथा 
सात लोक हैँ सुक्मभौम, शिलाभौम , नीलमृत्तिक, रक्तभोम, पीतभोम, 
कृष्णक्षितिः । अन्य कई पुराणों मे उल्लिखित अतल , वितल, सुतल, पाताल 
महातल, रसातल ओर पाताल इन सात नामों मँ से केवल रसातल मधा, 
टी नीलमत में उल्लिखित हे 8 ग्रहं नक्षत्रौ मे नीलमत सूर्य, चन्द्र ५" तेल 
स्वाति, से रोहिणी, वैश्वदेव, वुध, शुक्र, पित्र, जन्म तथा रेवती का 
करता हे? 


2.2 सृष्टि की उत्पत्ति 


इस विषय मे नीलमत सांख्य ओर उपनिषदो के मत का समन्वय न 
करता ह । सांख्य मेँ 25 तत्तव बताए गए्‌ दँ जिनमें युरुष ओर प्रकृति प प्रारम्भिक 
सनातन ओर स्वतन्त्र है। प्रकृति जिसे अव्यक्त तथा प्रधान कहा है, ध्रा 
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तत्त्व है जिससे ये 23 तत्त्व क्रमशः प्रकर होते हैँ- महत्‌, अहंकार, पांच तन्मात्रा, 
दस इन्द्रियां, मन तथा पोच महाभूत । पच्चीसवोँ तत्त्व पुरुष इन तत्त्वों से अलग 
हे तथा प्रकृति के विकास का द्रष्टा मात्र है ।° सांख्य के इस सिद्धान्त का बीज 
कठोपनिषद्‌ में है जहौँ अहंकार तथा तन्मात्रा के अतिरिक्त सभी तत्त्व वर्णित 
ह तथा जहोँ पुरुष को परा गति माना है ।' नीलमत मे सांख्य के इन सभी तत्त्वो 
का उल्लेख हे परन्तु पुरुष को द्रष्टा मात्र न मानकर सृष्टि को चलाने वाली 
परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया हे ° विष्णु ओर ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त 
किया "* जगत्कारणकारण '' विशेषण यह सूचित करता है कि जगत्‌ का कारण 
प्रकृति है पर उस प्रकृति का कारण परमात्मा है ।° एक स्थान पर शिव के 
लिए प्रयुक्त विरोषण “' साक्षिवत्‌ स्थितः ““ सांख्य के पुरुष की तरह प्रतीत होता 
है पर वहीं उसे जगत्‌ का कर्ता, पालक तथा संहारक भी कहा हे ।'"“ रजस्‌, 
सत्त्व ओर तमस्‌ इन तीन गुणों का भी उल्लेख है तथा इनका सम्बन्ध उत्पादक, 
पालक तथा संहारक शक्तियों के साथ माना गया है। 


3. विभिन धार्मिक अवधारणायें 


भारत में धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों का अन्त आसानी से नहीं होता | 
भारतीयदर्शन चिन्तन के विकास के साथ अपने मे नई अवधारणाओं का 
समावेश करता जाता है । परन्तु प्राचीन अवधारणा भी साथ साथ चलती रहती 
। नीलमत में बहुत से दार्शनिक विचारों कौ उपस्थिति का यही कारण हे। 
3.1 बहुदेवतावाद 
जेसा कि पूर्वं अध्याय मेँ बताया जा चुका हे नीलमत मेँ बहुत से देवौ 
देवता है । बरह्मा, विष्णु ओर शिव इन तीन देवों का महत्त्वपूर्ण स्थान है पर अन्य 
जसे इन्द्र, वरुण , यम, कार्तिकेय, बलदेव, अश्विनौ, मरुत्‌, विशचदेव, कु 
क्ष, नाग, गन्धर्व, पृथिवी, सुरभि, सीता, शची, लक्ष्मी, उमा, श्यामा, भारती, 
भा, मति आदि की उपस्थिति बहृदेवतावाद को सूचित करती हे। 
3.2. हीनोथीज्प | 


में किसी प्रसंग मे एक देवता को अन्यो मे सर्वोत्तम बताना ओर दूसरे प्रसंग 
हौ विशेषण किसी दूसरे देवता के लिए प्रयुवत कर देने कौ प्रवृत्ति ब्रह्य, 
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विष्णु, शिव, नीलनाग, उमा ओर लक्ष्मी की स्तुतियों मेँ स्पष्ट दिखाई देती है। 
कु स्थलों पर विष्णु की स्तुति करते हए उन्हें देवों में श्रेष्ठ, अप्रमेय, पर, 
सनातन, सभी देवों की परा गति, देवेश, जगत्‌ के कारण, तीनों लोकों के 
स्वामी, शिव के द्वारा पूजित तथा ब्रह्मा के द्वारा संस्तुत कहा है तौ दूसरे स्थलों 
पर ब्रह्मा को देवदेवेश, जगत्कारणकारण, त्रैलोक्यनाथ, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, जगद्(र 
तथा जगद्भर्ता कहा दै ।* अन्य स्थलों पर शिव को भी जगद्गुरु, जगन्नाः, 
देवेश, देवदेवेश तथा महेश्वर कहा है ।" नीलनाग की स्तुति करते हए उसे भी 
देवेश, विधि का विधाता तथा अपने प्रकाश से ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला 
बताया है।* उमा देवी को सब देवों की जननी, तथा शर्व से भी उच्चतर कहा 
दै ।» लक्ष्मी की स्तुति मेँ कहा है कि सभी देवियाँ उसके विविध रूप ह 
3.3 एकदेववाद1 

राधाकृष्णन्‌ का यह कथन सत्य है कि टीनोथीज्म अनजाने एकदेववाद 
की ओर ले जाता दै।' बहुदेवतावाद पुराणों की विशेषता है पर देवियां ओर 
देवों की इस विविधता में एकता को खोजने के प्रयास भी मिलते दै । किसी 
देवता की स्तुति में उसे सर्वोत्तम बताते हए उसे अन्य देवों से अभिन्न बत 
दिया जाता है ओर यह एकेश्वरवाद्‌ की ओर बदृता हुआ कदम हे । यृह सिद्धान्त 


नीलमत मे तव सहज ही दिखाई देता है जब ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव सभी 
नारी बारी सृष्टि के कर्ता, पालक ओर संहारक बताए गए हँ 


3.4 पश्ुदेववाद 


वेद्‌ मेँ अज एकपाद्‌ तथा अहिर्बुध्य का उल्लेख दै ओर ये दोनों 
नीलमत में ग्यारह रुद्रदेवो में गिने गए हैँ ।+ विष्णु के तीन पशुरूप अवतार 
मत्स्य, कूर्म, वराह तथा दो मिश्रित अवतार अश्चशीर्ष ओर नरसिंह नीलमत मं 
उल्लिखित हैँ ।ऽ शिव को हंसरूपधारी तथा धर्म को शिव के वेल का रूप 
धारण करने वाला कहा गया है । 


3.5 जड्देववाद तथा प्रतीकवाद 
इस में जड वस्तुओं पर मानवीय चेतनता या अतिमानवीय शक्तियों का 
आरोप कर उनकी पूजा कौ जाती है ।” नीलमत में इस प्रकार के अनेक विश्वास 
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उपलब्ध हँ । नदियों, लीलं, पर्वत तथा बहुत से पवित्र स्थान पापों का नाश करने 
वाले माने गए हँ !° भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह, 
दिवस, मास, संवत्सर सभी देववत्‌ पूज्य माने गए हैँ ° यहं तक कि दैनिक 
उपयोग की वस्तुओं- शस्त्र, वाहन, छत्र, ध्वज, वाद्ययन्तरों कौ भी पूजा का 
उल्लेख है ° नीलमत पुराण के पर्याप्त भाग में इन जड पदार्थो को सप्राण मान 
कर इनक पूजा का विधान किया गया हे। 


3.6 विष्वदेववाद्‌ 


यह विचार भी नीलमत मेँ विद्यमान है कि समस्त विश्च इश्वर काही 
रूप है। सारी पृथिवी सती देवी का रूप है †' पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, 
आकाश, सूर्य, चन्द्र, तथा यजमान ये आं शिव कौ ही मूर्तियां है + 


3.7 एकेश्चरवाद्‌ 


नीलमत में यह अवधारणा भी विद्यमान है कि एक ही परम सत्ता से 
सब कुछ विकसित हुआ है । वहोँ ब्रह्मा का वर्णन उपनिषदों के ब्रह्म की तरह 
है जिससे भिन कोई अन्य जगत्‌ का कारण नहीं है । वही ज्ञाता ओर ज्ञेय है, 
क्षेत्रज्ञ ओर क्षेत्र है, ध्याता, ध्येय ओर ध्यान है। वह निष्कल है, अव्यक्तयोनि 
है ओर सर्वोच्च है ® यह उविति कि वह अत्यन्त सुक्ष्म भी है ओर विशाल 
भी है, कठोपनिषद्‌ तथा शेताश्चतरोपनिषद्‌ के कथन के समान है + एकेश्वरवाद 
` सम्बन्धी इन उक्तियो से कश्मीर के अद्रैतशेवदर्शन का पथ प्रशस्त हुआ है। 


3.8 मरणोपरान्त स्थिति 


मृत्यु के पश्चात्‌ कौ स्थिति का उल्लेख नीलमत में बहुत कम हुआ है। 
एक पद्य में पूर्व जन्म का उल्लेख दै » कर्मों के फलस्वरूप दुर्गति तथा सद्गति 
प्राप्त होने कौ चर्चा हुई है । दुष्कर्म करने वाले पापियों के घोर नरक मेँ गिरने 
का तथा यमलोक की घोर यातना का भी उल्लेख हुआ है! कई पुराणों मे 
नरकों कौ लम्बी सूची मिलती है पर नीलमत में मनुस्मृति की तरह केवल 
इक्कीस नरक कहे हैँ स्वर्गलोक के अतिरिक्त, जिसे स्वर्लोक, दिव, त्रिदिव 
तथा देवलोक भी कहा हे, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, शक्र, कुमार, वहि, नाग 
ओर चन्द्रलोकों का भी उल्लेख है । विभिन देवों से सम्बद्ध इन लोकों मैं 
विश्वास का बीज शतपथ ब्राह्मण में है जहां विशेष यज्ञो से प्राप्त होने वाले 
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विशेष देवलोको की चर्चा है ८" कुक पद्यं में मोक्ष का उल्लेख है पर उस के 
स्वरूप कौ चर्चा नर्ही हुई है ^ 


3.9 कर्मकाण्ड -एवं भक््तिवाद्‌ 


बुद्धि से विचारित ओर मन में अनुभूत धार्मिक भावों के प्रकटीकरण रूप 
कर्मकाण्ड का धर्म के क्षेत्र मे पर्याप्त महत्त्व है । यह प्रकटीकरण यज्ञो, देवमूर्तियो 
को पूजा, तीर्थस्थानों कौ यात्रा, तप ओर जप द्वारा होता है। वैदिक युग का 
कर्मकाण्ड सरल यजतो मेँ देवों के प्रति दी गई आहतियों से युक्त स्तुतिर्यो से 
सम्पनन हो जाता था तत्पश्चात्‌ जटिल यज्ञव्यवस्था का प्रारम्भ हुआ ओर 
कर्मकाण्ड में यज्ञ ही .प्रधान हो गए। किस प्रकार इन यञो का विरोध हुआ तथा 
इनका स्थान अन्य पूजापद्धतिययो ने ले लिया, यह विवरण पूर्वं अध्याय मेँ दिया 
जा चुका दै। 


नीलमत के भक्तिवाद में कई देवों कौ चर्चा है जो भक्तों कौ सहायता 
के लिए सदैव उद्यत रहते ह । भक्त अपने को देव के समक्ष समर्पित कर देता 
है जो उसके कष्टों को हर लेते है “ वासुकि, कश्यप, नील, परशुराम सभी 
विनम्र भक्तों के रूप मेँ विष्णु के पास अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ` 
जात है ^ शिव स्वयं नन्दी को वरदान देने के लिए कालोदक तीर्थं पहुंचते है “ 
भक्तो पर अनुकम्पा करते हुए नागदेवता नील का वर्णन भी नीलमत में है 
सभी भक्तों के साथ शर्त यही है कि वे समर्पणभाव से देव की शरण में जाएं 
यह बाते ध्यान में रखने योग्य है कि नीलमत में वर्णित भक्ति में शगार रस 
का रति भाव नहीं है। 


3.10 नैतिकता के सिद्धान्त 


नीलमत में मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का 
इकड़ा वणन नहीं है परन्तु बिखरे संकेतो से इन चारों के प्रति समन्वयात्मक 
दृष्टिकोण प्रमाणित होता है। यह कहा गया है कि अर्थं से युक्त धर्म अधिक 
प्रभावशाली होता है ।* एक अन्य पद्य मेँ कामियों ओर मुमुश्ुओं का एक साथ 
उल्लेख काम ओर मोक्ष के समान महत्व का प्रतिपादन करता है । विष्णु स्वयं 
कामरूप कहे गए है सम्भवतः यह दृष्टिकोण बौद्ध धर्म द्वारा निर्वाण को ही 
सर्वाधिक महत्त्व दिए जाने की प्रतिक्रिया थी। कुछ नैतिक मूरल्यो-सत्य, क्षमा, 
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ज्ञान, वीरता, नम्रता, शील तथा कर्तव्य पालन का उल्लेख हुआ है † बुरे कर्म 
के लिए पाप, किल्विष, कल्मष, दुष्कृत, अघ तथा पातक शब्द प्रयुक्त हुए 
हे 6 पवित्र नदियों में स्नान से पापों के नाश की चर्चा है पर यह भी कहा 
गया है कि प्रायश्चित्त किए बिना महापातकं से मुविति नहीं मिलती 


3.11 नीलमत में दर्न, अद्रैतशैवदर्णन तथा पाञ्चरात्रदशन 


यह विचारणीय है कि नीलमत के दार्शनिक विचारों ओर भारत के अन्य 
दर्शनों का परस्पर क्या आदान प्रदान रहा है ? कश्मीर के अद्वैत शेवदर्शन के 
सिद्धान्तो को नीलमत के कुछ पद्यं मेँ खोजने का प्रयास किया गया हे ¢3 इस 
दर्शन के अनुसार परासंवित्‌, परमेश्वर, शिव, परमशिव कहा गया एक ही तत्त्व 
हेजोज्ञाता भी दहै ओर ज्ञेय कारूप भी धारण करता है। उसका विश्चोत्तीर्णं 
रूप शिव है ओर विश्वमय रूप शक्ति है। शवितरूप में विश्च को प्रकट कर 
ओर विश्व में व्याप्त होकर भी शिव स्वयं विश्वोत्तीर्णं . अर्थात्‌ विश्व से 
अप्रभावित रहता है! अभिव्यक्ति की यह प्रक्रिया आभास कही गई है जो 
वेदान्त के विवर्तं सिद्धान्त से भिन है जिसके अनुसार नाम रूप सभी अयथार्थ 
हैँ क्योकि वे परम सत्ता मेँ नहीं रहते। आभास के अनुसार वे परम सत्ता का 
ही एक रूप होने के कारण यथार्थं हें । प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुसार माया तत्तव 
ही असीम को सीमित तथा एक को विविध करता है। शिवं जीवरूप में अपने 
असीम कर्तृत्व को भूल जाता है। जीव का अपने वास्तविक रूप को जानना ही 
प्रत्यभिक्ञादर्शन का लक्ष्य है 


लक्ष्मीधर कल्ला शैवदर्शन के सभी सिद्धान्तो का स्रोत नीलमत मेँ मानते 
है । उनका कथन है '' कश्मीर मेँ शैवदर्शन का मूल केसा भी रहा हो, इसे नकारा ` 
नहीं जा सकता कि प्रारम्भिक सदियों में ही अद्वैत शैवदर्शन कश्मीर में स्थापित 
हो गया था। क्योकि प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त को प्रस्तुत करता हुआ. अद्वैतशेवदर्शन 
अपने अधुनातन रूप मे नीलमत में विद्यमान है, जिसका समय छठी सातवीं शती 
ई० है अर्थात्‌ शंकराचार्य ह्वा प्रतिष्ठापित वेदान्त से पूर्वं 1'** ब्रह्मा ओर इन्दर 
द्वारा की गई शिवस्तुतियों को आधार बनाते हुए वह शिव की जगत्‌ रूप में 
अभिव्यक्ति को इस उक्ति में मानते हैँ कि शिव ही सर्वेश्वर है, कारण का कारण 
है, सर्वकर्ता है ओर सर्वज्ञ है जिसकी इच्छा से ही यह चराचर जगत्‌ प्रकर 
होता है। उसी की शक्तिलिता से समस्त विश्व भासित हे। यजमान, मही, 
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आकाश, जल, अग्नि, चन्द्र, सूर्य सभी उसके शरीर टँ जिनमें तीनों लोक व्याप्त 
्ै। वह लोकों का सृजन करता है परन्तु उसमें परिवर्तन नहीं होता। इन्द्र का 
शिव को पहले न पहचान पाने ओर वाद्‌ में पहचान लेने में भी प्रत्यभिज्ञा का 
सिद्धान्त है पद्य सं० 1247 में शासन शब्द का प्रयोग शिवशासन ग्रन्थों ' के लिए 
हु हे। 


प्रथमदृष्ट्या यह मत निः: सन्देह सम्भव प्रतीत होता है परन्तु इन पद्य 
मं से बहुत से पद्यं की संक्षिप्त संस्करण की पाण्डुलिपियों में अविद्यमानता 
उनको नीलमत के मूलरूप में उपस्थिति को सन्दिग्ध बना देती हे। विस्तृत 
संस्करण को पाण्डुलिपियों में पं० साहिव राम द्वारा परिवर्तन, परिवर्धन किये 
गए थे †” यद्यपि यह एकदम कह देना उचित नहीं होगा कि नीलमत की संक्षिप्त 
संस्करण कौ पाण्डुलिपियों में अविद्यमान तथा विस्तृत संस्करण कौ पाण्डुलिपियों 
में विद्यमान सभी पद्य पं० साहिनराम द्वारा किये गए प्रक्षेप हेँ। हो सकता है 
किं उसने ये पद्य बहत सी पाण्डुलिपियों के मिलान से लिए हों जो अलग- 
अलग स्थलों पर खण्डित रही होँ। परन्तु इस बात कौ भी सम्भावना है कि 
बहुत से अन्य वर्णों की भोति, जिनका भिनन-भिन कालों में कुछ पद्यं के 
परिवर्तन, परिवर्धन द्वारा सम्पादन किया जाता रहा है, नीलमत का भी सम्पादन 
होता रहा हो । वस्तुस्थिति जो भी रही हो, संक्षिप्त संस्करण की पाण्डुलिपियों 
मं इन पद्यं कौ अनुपस्थिति इन्दं सन्देह की परिधि में रख रही है। आचार्य 
अभिनवगुप्त ने परमार्थसार ग्रन्थ को अद्वैत शैवदर्शन के अनुरूप बनाने के लिए 
आधारकारिका के उन पद्यं में यत्किंचित्‌ परिवर्तन कर दिया था जो 
सांख्यद्र्शनपरक थे सम्भव है कि इसी प्रकार के कुछ परिवर्तन, परिवर्धन 


समयानुसार नीलमत में भी हुए होँ जो विस्तृत संस्करण की पाण्डुलिपियों मे 
उपलब्ध होते हेँ। 


नीलमत में पाञ्चरात्र पद्धति से देवमूर्तियों की पूजा वर्णित है परन्तु 
पाञ्चरात् दूर्शन का वर्णनं नहीं हे ° संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध नाम नागसूची 
मँ सम्मिलित हँ परन्तु उन्हें व्यूह रूप मेँ वर्णित नही किया गया। 


इस अध्ययन से स्पष्ट है कि बहुत से अन्य पुराणों की तरहं नीलमत भी 
दर्शन के क्षेत्र मं रामायण महाभारत का अनुसरण करता है । यह सांख्य के तत्त्वों 


200 


का वर्णन करता है परन्तु पुरुष को साक्षिमात्र नहीं मानता। बहुदेवतावाद आदि 
कड विचार इसमे सुरक्षित है परन्तु समस्त जगत्‌ को संचालित करने वाली 
परमसत्ता में विश्वास की ओर बढते पग भी दिखाई देते है जो कश्मीर के 
अद्वेत शेवदर्शन के विकास में सहायक रहे होगे। 
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डी. त्री द्वारा सम्पादित (1936 लीडन) संस्करण के परिशिष्ट में 
दिये हैँ पद्य सं 1243-46. 

एय, रनवृगा 2. 33 


222, २.८. एणा 9116 ए९्व्गणऽ गा प्राता {२1६5 216 (505, 





70. 6-1 

(1 4ला]1, 1.0. 00110. 10-14 11.3 

2810९6४, ९.0. 40111129 (8 ए. 39-60 

हीरोमिशी हिकिता ने विष्णुधर्मौत्तर पुराण तथा विश्वामित्र संहिता में 
वर्णित चातुर्मास्यतव्रत की विधि की समानता नीलमत पुराण में वर्णित 
देवप्रस्वापन तथा देवोत्थान कौ विधि से बताई है। विस्तृत विवरण 


के लिए देखें 27111 “ 3९3 छालााला(§ 17 {16 र3 जा 
11€ पा1911212'" 17 ^ 51५ ग {16 वपिा1911218 (1994 #०10) 


€0411€0 ४९$ ४2ऽप्ा५€ [वा] 
() [1 [1 
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द्रप अध्याय 
नीलमत का साहित्यिक मूल्याङ्कन 
1. भाषा 


नीलमत के रचयिता न तो एेसे विद्वान्‌ वैयाकरण थे जिनकी विद्वत्ता उनकौ 
भाषा को व्याकरण के दुरूह नियमो का अनुसरण करने को वाध्य करती है 
ओर न ही वे एसे उच्च कोटि के कवि थे जिनकी कवित्व शक्ति के कारण 
उनके विचारों कौ वाहक भाषा की ध्वनियों मँ ही अर्थो की गुंज सुनाई देती 
हे । नीलमत की भाषा सीधी , सरल, बन्धनमुक्त, पौराणिक भाषा हे जिसमें अनेक 
प्रकार के अपाणिनीय प्रयोग दृष्टिगोचर होते है 


कड धातुओं मे गण परिवर्तन दीखता ह । अदादिगण कौं अस्‌ धातु के 
रूप भ्वादिगण की तरह मिलते हँ ।॥ कर्हीं कर्मवाच्य के रूप के स्थान पर 
कर्तृवाच्यरूप काः प्रयोग हे ओर कर्तृवाच्यरूप के स्थान पर कर्मवाच्यरूप मिलता 
ह। इसी प्रकार णिजन्तरूप के स्थान पर अणिजन्त का, परस्मैपद के स्थान पर 
छक का, आत्मनेपद के स्थान पर परस्मैपद का प्रयोग मिल जाता है॥ 
कृदन्तं के क्षत्र मेँ यह अनियमितता संज्ञा शब्दो के लिंग प्रयोग मेः तथा 
विभवितियो के अपाणिनीय प्रयोगो मेः दिखाई देती है । छन्द की रक्षा के लिए 
पादां के मध्य सन्धि का अभाव दिखाई देता है । 


2. अलकार 


नीलमत मेँ जटिल अलंकारो का प्रयोग न होकर उपमा , रूपक ओर 
विरोधाभास जैसे अलंकारो का प्रयोग हुआ है जो भाषा के सौन्दर्य को बढते 
है । इनका प्रयोग सायास न होकर स्वाभाविक रूप से हुआ दहै। ये अलंकार 
किसी भाव को सशक्त बनाते हैँ, किसी अस्पष्ट भाव को स्पष्टता ग्रदान करते 
है तथा किसी भाव को अज्ञात की परिधि से बाहर निकाल कर ज्ञात कौ परिधि 
मं लाते हं ¢ उपमाओं के लिए उपमान प्रायः प्रकृति से लिए गए हं! सूर्य, 
चन्द्र, आकाश, मेघ, विद्युत्‌, जलतरंग, हिमाचल, शैल, तुषार सभी उपमान बने 
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टं। कु उपमां बहुत सुन्दर बन पड़ी हँ । सतीसर की उपमा आकाशमिव 
गम्भीरं कहकर आकाश से दी गई हे जो उसके जलों की अथाह गहराई को 
द्योतित करती है (पद्य सं 47) । नदी को तोयशैलोपमा अर्थात्‌ पानी के पहाड़ 
जेसी कहा हे ।° यह उपमा पर्वतीय प्रदेश की चट्ानों से टकराती, बहुत ऊँची 
उठती तरगों वाली नदी का साक्षात्‌ चित्र पाठकों के समश्च प्रस्तुत कर देती 
हे। कमल से उपमा कोमलता ओर सुन्दरता की अभिव्यक्ति के लिए," अग्नि 
से उपमा पवित्रता ओर चमक की अभिव्यक्ति के लिए तथा तुषार से उपमा 
धेतता कौ अभिव्यक्ति के लिए दी गई है।3 इसी प्रकार मधु, दुग्ध, अमृत 
आदि उपमानों के रूप में प्रयुक्त हुए हें ।* कुछ उपमाएं कश्मीर के जनजीवन 
से ली गई हें। जेसे मूत्युदण्ड प्राप्त कैदियों को मुक्त करने की तुलना 
आघातस्थान से छूट पशुओं से, सुन्दर स्त्रियों से युक्त कश्मीर प्रदेश को तुलना 
सुन्दर स्त्रियों (देव्दासियों) से युक्त देवालय से की गई हे।‹ पिशाचो द्वारा 
गृहीत, इधर उधर भटकते वृद्ध ब्राह्मण चन्द्रदेव की दयनीय दशा को उपमा 
छोटे छोटे बालकों द्वारा अपने खेल के लिए रस्सी से बांधे गये पक्षीसे की 
गईं हे (पद्य सं 337-338) । कुक उपमाएं पुराण इतिहास से ली गई हँ जेसे 
कद्रू कौ उपमा अदिति से तथा नागों के रक्षक नीलनाग को उपमा देवों के 
रक्षक इन्द्र से कौ गई है।' 


रूपकों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम संख्या में हुजा हे। कश्मीर प्रदेश को 
उमा बताया गया हे ।'° नदियों पर देवियों का आरोप हे।° नृपपुंगव, भुजंगशार्दूल 
जैसे प्रयोग छन्द पूर्ति के लिए किये गये हें ।° पद्य सं 1428-29 में वितस्ता 
के महत्व का प्रतिपादन हे। वहो वितस्ता ओर गंगा की तुलना करते हए गंगा 
में मानव अस्थियों की अधिकता बताकर व्यतिरेकालङ्कारध्वनि का प्रयोग 
किया गया हे । पद्य सं 1262 में विरोधाभास है जरह विष्णु को सूक्ष्म तथा विशाल 
कहा हे । श्लेष का प्राचीन रूप कुक नामों को व्युत्पत्ति में दिखाई देता है जैसे 
यागबहुल प्रयाग, यमपाशषघ्नी यमुना, तोषितभास्करा तौषी ओर चद्द्रांशुशीतलजला 
चन्द्रभागा। विशोका नदी में खान कर के व्यक्ति शोकरहित हो जाता हे} 
अग्नितीर्थं मे खान करके वह्निलोक प्राप्त कर लेता हे ।3 पुण्डरीकतीर्थ में स्नान 
करके पुण्डरीकयज्ञ का फल पाता हे। कामतीर्थं में स्नान करके कामभाग्‌ हो 
जाता हे! ऋषितीर्थं में स्नान करके व्यक्ति ऋषिपद पा लेता है ।‹ तिलप्रस्थतीर्थ 
मे स्नान करने पर एक प्रस्य तिल दान करने का फल मिल जाता है! 
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अनुप्रास अलंकार का प्रयोग लगभग एक सौ पिचहत्तर बार हुआ टै। 
शब्दालंकार होने पर भी बहुत से स्थलों पर यह अलंकार अर्थाभिव्यक्ति मे | 
विशेष सहायता देता हुआ दिखाई देता है । दो या अधिक शब्दों के आदि मे 
एक सी ध्वनि का प्रयोग उन शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध कौ निकटता ओर 
दढता को सरलता से प्रकट कर देता हे। कहीं संञा ओर क्रिया का निक 
सम्बन्ध प्रकट होता है जैसे निम्न उदाहरणों मं 


यस्मादयं जले जातः तस्मादयं जलोद्धवः पद्य सं ८० 
वरं वरय, वरयामि वरं देव पद्य सं 371-372 


पानं च पानपैः पेयं पद्य सं 467 


योद्धुं याति पद्य सं ७83 शप्ता शक्रेण काश्यप पद्य सं ८9३ 
पुरस्कृत्य पुरोधसम्‌ पद्य सं. 856 


निर्याहि नगरादस्मात्‌ पद्य सं 1016 


इसी प्रकार संज्ञा शब्दों का संज्ञा शब्दों के साथ, विरोषणों का विशेषणो 
के साथ, संज्ञओं का विशेषणो के साथ, क्रियाओं का क्रियाविशेषर्णो के साथ 
सम्बन्ध अनुप्रास अलंकार के माध्यम से प्रकट होता है जैसे निम्न उदाहरण 
नै- 


विशोका विजयेशं च वितस्तासिन्धुसंगमम्‌ । पद्य सं. 1096 
दानं दीनजनस्य च। पद्य सं 715 


चलाः स्वनुलिप्ताङ्गः सुचित्तः सुसमाहितः। पद्य सं 69८ 


परं पुराणं परमं सनातनम्‌। पद्य सं 65 
यामीं तु यातनां घोरां _ पद्य सं 321 


दिने देवन्ञनिर्दिष्टे - पद्य सख 560 


भ्रमन्ययौ यत्र स नागराज : || पद्य सं. 339 
स्नातव्य सततं तया।। पद्य सं 804 


3. छन्त 


नीलमत का अधिकतर भाग अनुष्टुप्‌ छन्द मेँ रचा गया है। थोडे से पदयो 
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मं त्रिष्टुप्‌ का प्रयोग किया गया है।ऽ अनुष्टुप्‌ को श्लोक भी कहा जाता है। 
इसमें आठ आठ अक्षरों के चार पाद अथवा सोलह अक्षरों की दो पंक्तिर्या होती 
हे । त्रिष्टुप्‌ में ग्यारह-ग्यारह अक्षरों के चार पाद होते है। कुछ श्लोक एक या 
तीन पक््तियों के भी मिलते हैँ। श्लोक की पंक्ति के दो पादों के बीच सन्धि 
के अभाव से बचने के लिए पादादिमेंहिनु तु आदि निपातों का प्रयोग किया 
गया हे।» परन्तु कई श्लोकों में दो पादो के मध्य सन्धि का अभाव दिखाई देता 
हे ° यह श्लोक कौ उस पूर्वं अवस्था का द्योतक है जब श्लोक के चारों पादं 
को स्वतन्त्र माना जाता धा। श्लोकों में गुरु लघु अक्षरों के प्रतिबन्ध का पालन 
पूर्णं रूप से नहीं किया गया है । छन्दपूर्तिं के लिए कई बार सम्बोधन, विशेषणो 
आदि का प्रयोग हआ है! 


लय.८^अन्त्यानुप्रास 


अधिकतर पद्यं कौ पंक्तियों या पादो में अन्त्यानुप्रास नहीं है परन्तु कुछ 
एक पदयो मे यह पाद के भीतर भी दिखाई देता है जेसे- अन्तर्वत्नीं तस्य पत्नीं 
(पद्य सं. 9) विभुापि प्रभुश्चापि (पद्य सं. 639) विश्ाची च घृताची च (पद्य 
सं. 665) 

कुक पद्यं में पंवितिर्यो अन्त्यानुप्रास से जुडी हैँ जेसे- सर्वोत्पातप्रशमनी 
कलिदुःस्वप्ननाशिनी (पद्य सं. 657) आयुष्प्रदा पुष्टिकरी धनसौभाग्यवर्धिनी । 
व्याधिशत्रुप्रशणमनी राज्यराष्ट्विवर्धिनी (पद्य सं. 658) 


कृत्वा पुराणि ग्रामाणि तीर्थान्यायतनानि च। 
गृहाणि च विचित्राणि ह्युवास वसतिं जनः।। (पद्य सं. 382 ) 


निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि अपनी इन विशेषताओं के 
कारण यह नीलमतपुराण कश्मीर कौ प्राचीनतम साहित्यिक कृति को दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हे। 
दशम अध्याय क्छी टिप्पणियां 
1. नीलमत पु, 343-44 उपासन्त, उपासन्ति 
वही, 235, 1091. उष्यते के स्थान पर वसते, तपते के स्थान पर तप्यते 


3. वही, 821, 1058, प्राशयेत के स्थान पर प्राश्नीयात्‌, आपयति के स्थान 
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10. 
13 
14; 
१ 


पर आप्नोति 
वही 
वही, 722 भवति के स्थान पर भवते 
वही 
वही, 1116 स्वपिपि के स्थान पर स्वपिपे 
वही, 700 प्रीयन्ते के स्थान पर प्रीयन्ति 


38 विनश्यति के स्थान पर विनश्यते 


व 


# 


863 पश्येयुः के स्थान पर पश्येरन्‌ 


वही, 1126 नमस्कृत्वा, 1351 गृह्य 
वही 
वही, 888 आनीतव्यम्‌ 

वही, 1184 ददामि के स्थान पर ददि 

वही, 13 विषयः के स्थान पर विषयम्‌ ; 30, 46, 144 देशः के स्थाः 
पर देशम्‌ वही, 385 आचाराः के स्थान पर आचाराणि; 388 निर्बन्धः 
के स्थान पर्‌ निर्बन्धम्‌ वही, 911 आतङ्कः के स्थान पर आतङ्कः 
%81 परिवारः स्थान के पर परीवारम्‌ वही, 1123 यज्ञाः के स्था 
पर यज्ञानि 829 द्राक्षावरटः के स्थान पर द्राक्षावरम्‌ वही 844 मार्गः 

स्थान पर मार्गम्‌ 


वही, 380, 456 कथ्‌ ओर दा धातु के साथ सप्तमी विभक्ति का 


भषाग वही, 356, 382 उपसर्ग रहित वस्‌ धातु के साथ पष्ठी ओर 
द्वितीया का प्रयोग 


वही › 137, 145 , 


66 चिन्तयानः 


चे 


# 


हि 


247, 157, 163 आदि 
(70 
104, ], रला19]5 01 91711165 [1 ऽवा [.1ला्धापा€, 0. 11 


नीलमत 
तत पु. 339, 340, 345, 346,355,1251, 1440, 1453 आदि 
वही, 329 


वही, 64, 351 , 1254, 1284 
वही, 273, 355 
वही, 1251 


208 


14. 
15. 
16. 
| 
18. 
19. 
20. 
21. 
ध, 
23. 
24. 
25. 
26. 
8 
28. 


9 


30. 
3 


वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 


20932 
861 

20 

0, 99 
0. 

2०8 

66 

87, >4, 120 
1329 
1 
13 
1369 
1366 
1370. 


केवल निम्न 33 पद्य त्रिष्टुप्‌ छन्द में हें, शेष मे अनुष्टुप्‌ का 


प्रयोग हे । 63, 65, 66, 67, 173-80, 194, 270-73, 285, 296, 
302-4, 339, 353-54,1445-50, 1452-53 


वही, 42, 125, 189, 266, 370, 382, 404, 405, 545, 601, 662, 
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वही, 
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137, 145, 192, 210, 247, 621 आदि 


17, 20, 33, 41, 71, 72, 74 आदि 
1 1 1 
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एकादश अध्याय 
उप्सदहडार 


यद्यपि नीलमत का यह अध्ययन स्वयं प्राचीन कश्मीर का सम्पूर्णं चित्र 
प्रस्तुत नहीं करता तो भी इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हे कि यह राजतरंगिणी के 
संग पूरक के रूप में बहुमूल्य सामग्री प्रदान करता है । कल्टण, जोनराज, श्रीवर 
को राजतरंगिणिर्यो हमारा परिचय कश्मीर के प्राचीन राजाओं, रानियों उनके 
मच्तरियों तथा अधिकारियों से करवाती टै जबकि नीलमतपुराण हमारा परिचय 
सामान्य जनता से करवाता है जो राजमहल मेँ नहीं अपितु साधारण घो मे 
रहती हे, गलियों, बाजारों में भ्रमण करती हे , उपवनों मे आनन्द मनाती है, तीर्थो 
को यात्राणुं करती है तथा मन्दिर मेँ पूजा करती हे । वस्तुतः इतिहास केवल 
शासको के जन्ममरण, उनकी विजयो ओर पराजयो का वर्णन मात्र ही नहीं होता। 
वह किसी भी देश ओर काल के समाज का समग्र चित्रण होता है। नगर, ग्राम, 
तीर्थं केसे बने ? कौन कौन लोग कव कां कैसे से ? वे किस भौगोलिक, 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक पर्यावरण में रहते थे? उनकी धार्मिक ओर सामाजिक 
मान्यतार्ये क्या थी? उनकी जीवनशैली मेँ क्या क्या परिवर्तन आए 2? इन सन 
” भ्ययन इतिहास हे। इस दृष्टि से नीलमतपुराण के अध्ययन का विशेष 
महत्व है क्योकि यह प्राचीन कश्मीर के लोकजीवन से जडे तथ्यों पर प्रकाश 
डालता है। कश्मीर की सामान्य जनता का खानपान, उनके मनोरंजन के साधन, 


उनको धार्मिक मान्यतायें ओर उनके पर्व त्योहार सभी इस पुराण में वर्णित 
हे। | 


इस पुराण का समय छठी या सातवीं शती ई० है जब बौद्धधर्म के प्रसार 
का स्वर्णयुग कुषाणों का काल अतीत की गोद मे समा चुका था। लोकधर्मसंवलित 
हिन्दूधर्मं का पुनर्जागरण हो चुका था। नीलमत के काल निर्णय मेँ एक नयी 
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खोज नीलमतपुराण ओर कृत्यकल्पतरु में उद्धूत ब्रह्मपुराण (आदिपुराण) का 
निकट सम्बन्ध हे। 

नीलमत में कश्मीर से सम्बद्ध भौगोलिक सामग्री का बाहुल्य है ओर 
उसका अध्ययन प्राचीन कश्मीर के लोगों के भारत के अन्य भागों से परिचित 
होने की भी पुष्टि करता हे। 


प्राचीन कश्मीर के निवासियों के विषय मे नीलमत में पर्याप्तं महत्त्वपूर्णं 
जानकारी सुरक्षित है । यँ के मूल त्रासी नाग जाति के लोग थे। फिर यह भूमि 
पिशाचो ओर मानवों का निवास बनी । इस विषय मे मेने नीलमत मे उपलब्ध सामग्री 
का अन्य प्राचीन ग्रन्थों मे उपलब्ध सामग्री के परिपरक्ष्य मे अध्ययन प्रस्तुत किया 
हे तथा नागों ओर पिशाचो को प्राचीन जातियों के रूप में सिद्ध किया है। 


प्राचीन कश्मीर के सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक जीवन के विषय 
मे नीलमत का अध्ययन रोचक सामग्री प्रस्तुत करता है। वहां चारों वर्णो ओर 
उनके कुछ उपभेदों का अस्तित्व था। कालवेत्ता ओर इतिहासवेत्ता ब्राह्मणों को 
विशेष रूप से सम्मान प्राप्त था परन्तु शूद्र भी समाज में उपेक्षितं नहीं थे। 
सामाजिक व्यवस्था में परिवार के सेवकों के प्रति प्रेमपूर्णं व्यवहार तत्कालीन 
कश्मीर कौ सामाजिक व्यवस्था का सुखद पक्ष प्रस्तुत करता है । स्त्रियों के लिए 
अवमानना का भाव करटी नहीं दीखता ओर समाज में उनके स्वतन्त्र विचरण 
पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं था। लोगों कौ संगीत, नृत्य, नाटकं तथा मनोरंजन 
के अन्य साधनों मे विशेष अभिरुचि थी जो कृषि ओर व्यापार पर आधारित 
उनकी समृद्धि को सूचित करती है । राजनैतिक विचारधारा के क्षेत्र मे राजा कौ 
दैवी शकविति मे लोगों का विश्वास था परन्तु न्यायधर्म को उससे भी ऊपर माना 
गया था। गणतन्त्र के कुछ अवशेष थे। 


धार्मिक जीवन के विषय में जैसा कि सप्तम अध्याय मे स्पष्ट किया गया 
है, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, दुर्गा, नाग ओर बुद्ध आदि सभी कौ पूजा साथ 
साथ प्रचलित थी। नीलमत में निःसन्देह वैष्णव धर्म का प्रमुख स्थान है परन्तु 
अन्य धर्मो के प्रति विरोध या अवमानना का भाव करटी द्योतित नहीं होता। यदि 
कृत्यकल्पतरु द्वारा ब्रह्मपुराण से उद्धुत बुद्धजन्ममहोत्सव सम्बन्धी पद्य मूलतः 
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4 | स्वीकार करना होगा 
नीलमतपुराण के ही है जैसा कि मेरा दृट्‌ मते तो यह र री 
४ 8 0 ९ | पूजा क्रा 
कि नीलमत ही एकमात्र ठेसा पुराण ह जिसमे बौद्ध भिक्लुजों को पूजा क 
किया गयादहे। . 


कश्मीर में नागपूजा की लोकप्रियता का प्रमाण नीलमत देता ह। ५ जडो 
भारत देश में नागपूजा की जडे इतनी गहरी रही हैँ कि सामान्य जनता संयु में 
के लिए हर किसी भारतीय धर्म ने इसे स्वीकार कर लिया हे। | 4 | 
उपलब्ध सूचना इसं टूष्टिसे महत्त्वपूर्णं हे कि इसके अनुसार जरो दूसर देवो 
मे नागों को देवों के रूप मे स्वीकारा गया टे, वहाँ नागधर्म मेँ भी हिन्दू हरि 
को स्थान मिला दै। संकर्षण प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, वासुदेव, जनान की 
९ भवे, महादेव, शम्भु, कपाली, गुह, कुमार, राम, लक्ष्मण सभी नीलमत 
नागसूची में सम्मिलित किये गए हे। 


नीलमत में व्रतो उत्सवं का वर्णन भी कश्मीर के धार्मिक जीवन ४ 
चराश डालता हे। उन के अध्ययन से विभिन सम्प्रदायो के देवी देवताओं 
ा लोकम्‌ से जुडी प्रथाओंं की सूचना मिलती दै। इसके अतिरिक्त वेष्णत 
उत्सवों की व्रमुखता, जरिल श्रोतयज्ञों के स्थान पर अपेक्षाकृत सरल कोटिहोम, 
लक्षहीम यज्ञो का पचलन, त्रत, पूजा, जप, दान तथा तीर्थयात्राओं की बदढृती 
लोकप्रियता भी सूचित होती हे | । । 


क) विचारो के क्षत्र मं बहुत से अन्य पुराणों की तरह 0 
बारी से नु देवो -ग्यदर्शन के तत्त्वो को प्रस्तुत करता है । बहुदेवतावाद, बा 
ष देवो को सर्वोच्च मानना, पशुपक्षी देवतावाद, विश्वात्समवाद, 


एकेश्वरवाद आदि बहुत सी दार्शनिक विचारधारां नीलमत मेँ विद्यमान है। 
[र मे वाद्‌ कौ ओर पग बढते हए एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति प्रमुख हे। इससे 
कश्मीर 


अदितशोवदणन के विकास मे सहायता मिली ठे परन्तु कश्मीर र 
अद्रेतरोवदर्खन के रूप के सभी सिद्धान्तो को नीलमत में दढना दूर 
नवम अध्याय में स्पष्ट किया गया है, श्री कल्ला का 


मत जिन पद्यं पर आधारित है उनमं से बहुत से पद्यं की मूल नीलमत मे 
उपस्थिति संदिग्ध हे। 
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नीलमतपुराण की भाषा अन्य पुराणों की भाषा की तरह ही सरल है तथा 
कईं प्रकार के अपाणिनीय प्रयोगो से युक्त हे। उपमा, रूपक ओर अनुप्रास आदि 
अलंकारो का प्रयोग भी मिलता हे। इस प्रकार नीलमतपुराण न केवल कश्मीर 
के सांस्कृतिक इतिहास का महत्त्वपूर्ण स्रोत है अपितु इस प्रदेश की प्राचीनतम 
साहित्यिक कृति भी हे। 


नौींलनमतप्ुराण 





द्वितीय रवण्ड 


( संस्कृतपाठ एवं हिन्दी अनुवाद ) पुष्ठांक  1-362 
श्लोकानुक्रमणिका पुष्ठांक 363-381 


नौललमतपूराणम्‌ 


ओं स्वस्ति। श्रीगणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय ओम्‌ 


हे रक्षक प्रभो! कल्याण हो। श्रीगणेश को नमस्कार। श्रीवासुदेव को 
नमस्कार। ओम्‌ को नमस्कार । 


श्रीनिवासं हरिं देवं वरदं परयेरुवरम्‌। 
त्रैलोक्यनाथं गोविन्द्‌ प्रणम्याक्षरमव्ययम्‌!।। 1 ॥ 


परिस्षिद्व्ञभच्छोमान्नपतिर्जनमेजयः 1 
पप्रच्छ शिष्यं व्यासस्य वैशम्पायनमन्तिकात्‌ः 1 2 ॥। 


अनेकदेवपरक अर्थ-लक्ष्मी के आश्रय (स्थान) लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णुदेव, वरदान देने वाले, परमैर्वर्यवान्‌ एवं परम शक्तिशाली, महेरुवर 
(महादेव) तीनों (पाताल, परथिवी एवं द्युलोक इन) लोकों के स्वामी भगवान्‌ 
गोपालक (कृष्ण) एवं पृथिवी के अन्वेषक (वराहावतारधारी) भगवान्‌ विष्णु 
ओर अविनर्वर एवं अविभाज्य (स्वरूप वाले वेदान्तप्रसिद्ध अक्षर को परम 
ज्योति ओर परम ब्रह्य रूप) एक ईरुवर परमेर्वर प्रणाम करके 


विष्णुदेवपरक अर्थ-वरदान देने वाले, परम शक्तिशाली, तीनों लोकों 
के स्वामी, अविनश्वर, अखण्ड ओर लक्ष्मी के आश्रय (स्थान लक्ष्मीपति) 
विष्णुदेव को प्रणाम करके परिक्षित्‌ के वंश को धारण करने वाले (परिक्षित्‌ 
के कुल में उत्पन्न श्रीमान्‌ (यशस्वी) राजा जनमेजय ने व्यास के शिष्य 
वेशम्पायन के पास (जाकर) यह प्रश्न पूच्ाः। । 1-2।। 


श्रीजनमेजयःः 
महाभारतसङ्ग्रामे नानादेश्^नराधिपाः 11 
महाश्ूराः समायाताः पितृणां मेः महात्मनाम्‌ ॥ 3 ॥। 


महाभारत के युद्ध में परमपराक्रमी अनेक देशों के राजा (तो) मेरे अत्यन्त 
-आत्मबल वाले (साहसी) पूर्वजों के पास आये।। 3।। 


* यह शीर्णक (2८ पाण्ड़लिपि मे प्राप्त, यह सग्लाचरण 4, ओ्ीयणे्ाय नमः 73, जो नसः शिवाय 
ओ ओ नमो विष्नहतरेˆ। ओ श्रीगुरुभ्यो नम~/ ओ श्रीकाग्देव्यै नसः ओ 7, ओ स्वस्ति श्रीगणेशाय 
नमः / ओ नमः शिवाय ८ ओं नमो भगवते कवायुदेवाय ओ, ओं नम: / प्रारभ्य श्रीगुरवे न्सः।^ओेश 
. यह 687277८, नमास्यक्षरमव्ययम्‌ 44 
. मन्तिकम्‌ ८ 
. उवाच अधिक 68८72777 श्री लुप्त 5127 
0 52, नानादेशा ८ 

प 


८) च ५७ ॥ ~+ 





कथं काष्मीरको' राजा नायातस्तत्र कोर्तय। 
पाण्डवैर्धर्तिर्टर्वा न वृतः स कथं नृपः।॥4॥ 
कण्मीरमण्डलंः यैव प्रधानं जगति स्थितम्‌? ॥ 5 ॥ 


किन्तु आप यह वताय कि वहां कश्मीर का राजा क्यों नहीं पर्हंचा ओर 
किस कारण पाण्डवं ओर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उसे (अपने अपने पक्ष के लिए) 
क्यों नीं चुना? ओर यह कट्मीर प्रदेश तो इस संघार मं प्रधान होकर अवस्थित 
हे । | 4-5 || 


वैग्नप्पायनः“ 


व १ वासुदेवं स्वयंवरः । 
जगाम माधवं योद्धुं चतुरङ्कबलान्वितः॥ 6 ॥ 


(महाभारत युद्ध से पूरव कर्मीर का राजा दामोदर) अपनी चतुरङ्गिणी सेना 
लेकर वासुदेव के पुत्र माधव से युद्ध करने के लिए किसी स्वयंवर मेँ गया 
हुआ था।। 6।। 


तत्र तस्याभवद्‌ युद्धं वासुदेवेन धीमताः। 
यादृशं वासुदेवस्य नरकेन सहाभवत्‌ ॥ 7 ॥ 


के वहो उसका वुद्धिमान्‌ वासुदेव के साथ वैसा ही युद्ध हुआ जसा वसुदेव 
व कृष्ण का नरकासुर के साथ हआ था।। 7।। 


-----------___ _____ 
1. कर्मीरको 2, काश्मीरिको 2 


2. पह 4(^ काश्मीरमण्डलं ¢), काश्मीरयामण्डलं 
3. प्रभो ¢ यद कुछ पद्य लुप्त हेै। 
4. लुप्त 


5. ठ्स पक्तिका सो ४ 
नाम नपतिविहिदेवस्वय = भागकिसीअन्यकेहाथसेलिखाहै।स व्र काश्मीरको राजा नाको 


८. विनष्ट? 
7, ग्रेष विनष्ट 
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ततः स वासुदेवेन स्वयं युद्धे विनिपातितः! ।। 8 ॥ 


अन्तर्वत्नीं तस्य पत्नीं वासुदेवोऽभ्यषेचयत्‌। 
भविष्यत्पुत्रराज्यार्थं तस्य देशस्य गौरवात्‌ ॥ ० ॥ 


फिर वह (कर्मीरनरेश) वासुदेव द्वारा मार गिराया. गया।। 8।। 


उस (कश्मीर) प्रदेश के गौरव के कारण वासुदेव ने राजा को गर्भवती 
पत्नी का राज्याभिषेक किया ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाला उस (राजा) 
का पुत्र वहाँ राज्य कर सके।। 9।। 
ततः सा सुषुवे पुत्रं बालं गोनन्दसंक्ञितम्‌ः। 
बालभावात्‌? पाण्डुसुतेर्नानीतः कौरवैन वा।। 10॥ 


बाद में उस रानी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गोनन्द रखा गया। 
छोटा बालक होने के कारण उसे न तो पाण्डव ओर न ही कौरव (युद्ध में) 
लाये ।। 10 ।। 
जनमेजयः" 


देशस्य गौरवे चक्रे किमर्थ द्विजसत्तम । 
वासुदेवो महात्मा यदभ्यषिञ्चत्‌ स्वयं स्त्ियम्‌।॥। 11 ॥ 


जनमेजय ने (पू्ा) * 


हे द्विजों में श्रेष्ठ द्विज)! पवित्रात्मा वासुदेव ने स्वयं एक नारी का 
राज्याभिषेक करके (कश्मीर) प्रदेछण को यह सम्मान क्यों प्रदान किया।। 11।। 


7. स युद्धे विनिपातितः 72 युद्धे तस्मिन्िपातितः ^, विनष्ट ^ स्वयं युद्धे निपातितः 5. सुयुद्धं 
(मूलपाठः) 


2. कालगोनन्दसक्ितम्‌ 5८, गाल गोविन्दस्लकम्‌ 722, गोविन्द के स्थान पर गोनन्द अन्यहाथसेश् 
3. कालाभावाद्‌ 22, कालभवात्‌ ८ 
4. जनमेजय उकाच (2, कैश्म्पायन उवाच 1) 
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वैशम्पायनः! 
यैवः देवी उमाः सयैव कण्मीरा नपसत्तमः। 
आसीत्‌ सरः पूर्णजलं सुरम्यं सुमनोहरम्‌ ॥। 12 ॥ 


कल्पारम्भप्रभृति यत्‌ पुरा मन्वन्तराणि षट्‌ । 
अस्मिन्‌ मन्वन्तरे जातं विषयं सुमनोहरम्‌ 13 ॥ 


वैशम्पायन ने कहा 
हे राजाओं में श्रेष्ठ राजन्‌, जो देवी पार्वती टै वही कश्मीरा हे। जो 
पूर्वकाल मे कल्प के प्रारम्भ से लेकर छ: मन्वन्तरं तक जल से भरी सुन्दर 
वहत मनाहर ज्ञोल थी वही इस मन्वन्तर मँ एक सुन्दर प्रदेश बन गया है 
। 12-13।| 


शालिमालाकुलं स्फोतं सत्फलाद्यैः समन्वितम्‌। 
स्वाध्यायध्याननिरतैर्यन्नशीलैर्जनैर्युतम्‌ः ॥ 14 ॥ 


तपस्विभिर्धर्मपौर्वदवेदाङ्गपारगैः। 
कषत्रियैः सुमहाभागैः सर्वजस्त्रास््रपारगेः°॥ 15 ॥ 


वेश्यैर्वृत्तिपरेः° शर्विजातिपरिचारकैः। 
देवतायतनोपेतं सर्वतीर्थमयं शुभम्‌'°॥ 16 ॥ 


(बह प्रदेश ) धान को क्यारियों से परिपूर्णं है, अच्छे अच्छे फलो से लदे 
^ स युक्त ह, स्वाध्याय ओर ध्यान मेँ संलग्न, निरन्तर यज्ञ करने के स्वभाव 


५५ 


ि धः से युक्त हे। वहां वेदवेदांगों मेँ पारंगत तपस्वी , सन प्रकार के शस्त्रो 
भाल विव, अपनी जनिका कमात भ लग ए 


1. वे उकाच (/ 
2. यता. 
3. त्या 
4. काट्कीर ¢, काश्ीरा 
५. व्रपएषुङ्गक 2 
८. क “ /1 प्रथम एक्ति ऊर हाशिये प॒र 
7. स्वाध्यायदान-2//+ 
8. टुप्त ^), सरक्श्रास््रासत्र 4/0 
9. कुततिरते  6/2/८ 
10. 1८वकं ण्य का पहला एद ओर 17 पद्य कौ पहली प्ति लुप्त 4 
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5 
वैश्य तथा द्विजो कौ सेवा में तत्पर शुद्र हैँ । देवमन्दिरों से ओर सब तीर्थो से 
युक्त यह शुभ स्थान हे।। 14, 15, 161 

पथिव्यां यानि तीर्थानि' तानि तत्र नराधिप। 
ऋष्याश्रमसुसम्बाधंः शीतातपसुखं शुभम्‌ ।॥ 17 ॥ 


हे राजन्‌! इस पृथिवी पर जितने भी तीर्थं स्थान हैँ वे सब यों हें। 
ऋषियों के आश्रमो से घिरी हुई यह मंगलमय भूमि शीत ओर ग्रीष्म दोनों कालों 
मे सुखद हे।। 17।। 


अधृष्यं परराष्टाणां तद्‌भयानामकोविदम्‌। 
गोऽङ्ुवनागादिबहुलंः दुर्शिक्षातङःक वर्जितम्‌ ॥ 18 ॥ 


यह प्रदेश शत्र राष्ट्रो द्वारा अजेय तथा उनसे उत्पन्न भयों से अनभिज्ञ 
हे। गायों, घोड़ों तथा हाथियों से समृद्ध है तथा दुर्भिक्ष के भय से मुक्त 
हे । । 18 ।। 


अदेवमातुकं रम्यं पुण्यं प्राणभृतां हितम्‌। 
सर्वसस्यगुणोपेतं ह्यनातङः क्छ बहुप्रजम्‌< ॥ 19 ॥ 


यह प्रदेश केवल वृष्टि पर आश्रित नहीं हे । यह सुहावना, पवित्र, प्राणियों 
के लिए लाभदायक, सभी प्रकार के अनाज को उत्पन्न करने वाले गुणों से 
युक्त, आतंकरहित तथा बहुत अधिक जनसंख्या से युक्त हे ।। 19 ।। 


„_____ ___ ~~~ 
, तीर्थाणि. 


, उषव्याश्रमसम्बार्धं (7, मुन्याश्रयैरसस्काध ८ 
. सखीतातपद्युभ खुखम्‌ से परिष्कृत ^, शीतातपजलं शुभम्‌ 127 


यह ८, अद्य 4/2८/- (2/1 


५ 


. गोऽख्वनागाकिश्ककुल 


० ७ + ७ 


. अनातद्क 4 
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स्त्रीभिश्च सुकुमाराभिर्दवालयस्मश्चियम्‌ः । 
दुष्टै भुजङगणार्दूलःमहिपर््षेः र्विवर्जिंतम्‌॥। 20 ॥ 
ओर यह सुन्दर, सुकुमारी स्त्रियों से युक्त होने के कारण क ॥ 


समान शोभा को धारण करता है ओर दुष्ट सपो, चीतो, भंसों तथा रा 
रहित हे ।। 20|| 
ब्रह्यघोषधनुर्घोषनित्योत्सवसमाकुलम्‌ | 
केलिप्रायजनाकौर्णं नित्यहष्टे जनै्वृतम्‌ः ॥ 21 ॥ 
वेदिक मन्त्रो के उद्घोष तथा धनुषं कौ टकारो से युक्त, नित्य नगं 
| ५५ र ॥: 4 ध न~ | 
को रोनक से भरा, प्रायः खेलकूद मे मस्त तथा सदेव प्रसन्न रहन वाल लो 
से भरा हुआ है।। 211। 
उद्यानारामसम्बाधं वीणापटहनादितम्‌। 
नित्यौण्डजनोपेतं सतां हदयवल्लभम्‌॥। 22 ॥ 


न यह उपवनों ओर विश्रामस्थलियों से परिपूर्ण, वीणा तथा टढोलक के नाद 
से गुंजित, मदिरा के शोकीन लोगों से युक्त तथा साधुजनो के हदयं को प्रिय 
लगने वाला है।। 22 | 

नानापुष्पफलोपेतं नानाद्रुमलतौषधम्‌। 
नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ 23 ॥ 
यह अनेक प्रकार के फूलों तथा फलों से भरे विभिन्न पेड लताओं ओर 
ओपधियों वाला, नाना प्रकार के वन्य पशुओं से भरा हुआ, सिद्धौ ओर चारणो 


त्य उत्सवं 





1. युंकृकायीशि ८ 

2. सगरश्रयम्‌ (८, -- समन्वितम्‌ ॥1 

3. शा्द्ले - /2£ 

4. महिव्यक्षं . ८4 /८ 741९7, महिषाख्ये . त 


ग तित्यप्रीतैजनिकतम्‌ /2// तित्यहष्टकुधाकृतम्‌ (¬ 
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कश्मीरामण्डलं' पुण्यं सर्वतीर्थमरिन्दम। 
तत्र नागहदाः पुण्यास्तत्र पुण्याः शिलोच्ययाः ॥ 24 1 


तत्र नद्यस्तथा पुण्याः पुण्यानि च सरांस्यपिः। 
देवालया महापुण्याःस्तेषां चेव तथाश्रमाः ।॥ 25 ॥ 


हे रिपुदमन! कश्मीरा देवी के उस पवित्र मण्डल मे सभी स्थान तीर्थं 
हे । वहो पवित्र नाग सरोवर ओर पवित्र पर्वत हें । वहाँ पवित्र नदियां ओर पवित्र 
ज्लीलें हें, अत्यधिक पवित्र मन्दिर ओर उनसे सम्बद्ध वैसे ही आश्रम भी 
हं । । 24-25 । | | 


तस्य मध्येन निर्याताः सीमन्तमिव कुर्वती! 
वितस्ता परमा देवी साक्षाद्धिमनगोद्‌भवा ।। 26 ॥ 


(सिर के बालों मे) मोग के समान उसके मध्य में विभाजन करती हुई 
परमदेवी वितस्ता (नदी) बहती है जो साक्षात्‌ हिमालय से उत्पनन हई हे ।। 26 | 


जनमेजयः? 
मन्वन्तरेषु पूर्वेषु यदासीद्‌ विमलं सरः१। 
कथं वैवस्वते जातं तन्मण्डलमिति'० द्विज" ॥ 27 ॥ 


जनमेजय (ने पूछा) हे द्विज] पूर्वं मन्वन्तरो मे जो निर्मल सरोवर था 
वह वैवस्वत मन्वन्तर में (कश्मीर) मण्डल कैसे बन गया।। 27|| 


. यह (८, कश्मीरमण्डलं 42/70 

. पृण्यान्यपि सरासि च (` पुण्यानि च सरासि च 

. देवालयं च महापुण्यं (2/7, देवालयं महापुण्यं 1, देवालया; सुपुण्यार्च ८ 
तन्मध्येन च ८ 

नियति 

सीमान्तम्‌ 2 

. जनमेजय उवाच ८ 

सर्वेषु (८ 

. जलम्‌ 2 

10. निर्जलमिति ध 


17. यह 44, प्रभो तथा अन्य मे किसी अन्य के हाथ से नाये हाशिये पर लिखा हे! ब्रूहि मे भगवन्‌ 
किञ्चनास्ति तेऽविदितं खलु प्रियशिष्योऽसि तस्यर्वे व्यसिस्यामिततेजसः ॥ 
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वेरम्पायनः' 
इममर्थं प॒रा जातुः गोनन्दाख्योः नृपोत्तमः । 


तीर्थयात्राप्रसङ्गेन बृहदश्वमुपागतम्‌* ।॥ 28 ॥ 
पूजयित्वा स नृपतिः पप्रच्छ नृपसत्तम ॥ 29 ॥ 
उस गोनन्द नामक राजाओं मं उत्तम 


टे प्रेष्ठ नृप! प्राचीन समयम कभी 
वृहदश्व की पूजा करने के पश्चात्‌ 


राजाने तीर्थं यात्राके प्रसंग से आए हष 
उनसे यही वात पृष्धी थी ।। 28-29।। 
गोनन्दःः 
मन्वन्तरेषु पूर्वेषु नासीदेशमिदं किल । 
कश्मीराख्यंः बभूवास्मिन्‌ कथं वैवस्वतान्तरे ॥ 30 ॥ 
गोनन्द (ने पृछा) -पूर्व मन्वन्तरों मेँ निश्चय ही यह कश्मीर नामक देश 
नहीं था। फिर इस वैवस्वत मन्वन्तर मेँ कैसे सत्ता में आया।। 301 


------_ __ ____________ __ 


<. कत्सं ८ 


3. गोविन्दाख्यो {> 
4. कफसत्तमम्‌ ^` 
अन्य हाथ है /१ मे वाये सुखासीनं 
से लिखा हे मे वायै ह्ाशिये पर सुखासीनं समादाय पाद्याघ्यदियनृक्रमात्‌। 
5. उकाच ८ 
6. एतत्‌ ८ 
7. पुरं ८ ड्म), /1 
5. कार्मीराख्यः /) 
9. द कस्ते; न्तरे ८ 
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बृहदर्वः' 
राशिभोगोः रवेर्मासःः सौर इत्यभिधीयते। 
ऋतुस्तु* मासौ द्रोः ज्ञेयावयनं चः ऋतुत्रयम्‌॥। 311 


अयने द्वे तथेवाब्दमब्दानां नृप सङ्ख्यया । 
द्वात्रिशच्य सहस्राणि लक्षाणां च चतुष्ट यम्‌ ।॥ 32 1 


प्रोक्तं कलियुगं राजन्‌ द्विगुणं द्वापरं स्मृतम्‌। 
त्रिगुणं च तथा त्रेता कृतं ज्ञेयं चतुर्गुणम्‌ ॥ 33 ॥ 


बृहदश्व ने कहा- हे नराधिप! सूर्यं के एक राशि में से गुजरने पर एक ` 


सोर मास होता है। दो मासों कौ एक ऋतु होती है ओर तीन ऋतुओं का एक 
अयन होता हे । इसी प्रकार दो अयन एक वर्ष बनाते है । संख्या मे चार लाख 
बत्तीस हजार वर्षो को कलियुग कहा गया है। हे राजन्‌! इस (कलियुग) से 
दुगुना द्वापर कहा जाता हे, तीन गुना त्रेता तथा चार गुना समय वाला कृतयुग 
कहा जाता हे।। 31-33।। 


= 


न 


6 
2. 
8 


चतुर्युगे कसप्तत्या मन्न्तरमिहोच्यते"° ॥ 34 ॥ 


यह कहा जाता हे कि इकहत्तर चतुर्युगों से एक मन्वन्तर बनता हे ।। 34 ।। 


, कृहदश्व उकाच (7) 


यह 8, भोगो अन्य 
वरं ^ 
ऋतो ¢ ऋुश्च ॥1 


मासद्रयो 4 


. तद ८ 


नापैवं वर्षसंख्यया ८ 


, तथा लक्षचतुष्टयम्‌ ८ 


. चातुयुगिक -4 


10. उदाहतम्‌ 4, त 


{0. 1.21101€ 51-548 - 10. 1.61त€1 30-32 
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तस्मिन्‌ मन्वन्तरेऽतीते प्रजाः स्थावरजङ्गमाः! । 
भूर्लोकमाश्चिताःः सर्वा नाशमायान्ति सर्वशः ॥ 35 ॥ 

उस एक मन्वन्तर की समाप्ति पर इस भूमण्डल पर रहने वाली सम्पूर्ण 

स्थावर तथा जगम सृष्टि पूर्णतया नष्ट हो जाती है।। 35।। 
एकार्णवं जगत्सर्व तदा भवति भूतले । 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधोः नीलपर्वतः ॥ 36 ॥ 


्वेतर्च शुङ्गवान्मेरूर्माल्यवान्‌* गन्धमादनः । 
महेन्द्रो मलयः” सह्यः शुक्तिमानुक्षवानपि ॥ 37 ॥ 
विन्ध्यङ्चः पारियात्रर्च न विनश्यन्ति पर्वताः । 
शोषं विनश्यते सर्वं जम्बुद्रीपमण्नोषतः०॥ 38 ॥ 
भवर हे भूपति ! तव यह समस्त संसार एक समुद्र रूप बन जाता है। हिमवान्‌, 
हमक निषध, नील पर्वत, श्वेत, श्ंगवान्‌, मेरु, माल्यवान्‌, गन्धमादन, महेन्द्र, 
है ४ शुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य ओर पारियात्र ये पर्वत नष्ट नहीं होते 
1 सम्पूर्णं जम्बुद्धीप पूर्णतया नष्ट हो जाता है।। 36, 37, 38॥। 


तदा विनष्टे लोकेऽस्मिन्‌ महादेवः स्वयं प्रभुः । 
आपो भूत्वा स्वयं लोके तिष्ठत्यस्मिन्‌ समन्ततः ॥ 3१॥ 


इस सृष्टि | 
के चारो ओर के नष्ट हो जाने पर तव महादेवप्रभु स्वयं जल बन कर ससार 
-------षिष्ठित होते हे।। 391 होते हैँ ।। 39 ।। 

1. सस्थाणु-८८ (-९41९/1 सस्थास्तु-८ 

ॐ भूलोकम्‌-।) 

3. ट्टा 

4. ल्काकान्‌ 2) 

5. गन्धमाकध्षन. 4 

6. महेन्तफालयः ॥) 

7. विन्ध्यश्च 

&. विश्ेक्तः ८ 


@. भ्त्वैच्छया ( 


[~ ८ 2-0-5०: ; 
५. 1.4/1076 ¬ 0-39: {:0. 1.€ातला) 33-37 


| क) 
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सती देवी स्वयं कालेः तस्मिन्‌ नौत्वं करोति वैः। 
मनुर्भविष्यंस्तस्मिस्तु* सर्वबीजानि मायया ॥ 40 ॥ 


तदा स्थापयते राजंस्तां च नावं जगद्गुरूः। 
मत्स्यरूपधरो विष्णुः शुद्ध कृत्वापकर्षति ॥ 41 ॥ 


उस समय सती देवी स्वयं नौका का रूप (धारण) करती हँ तथा भावी 
मनु तब माया द्वारा सब बीजों को उस नौका में स्थापित करते हँ ओर तब 
जगद्गुरु विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके उस नौका को अपने सीगों से खींच 
कर ले जाते हें।। 40, 411।। 





आकृष्य नावं तां देवस्तस्मिन्‌ पर्वतमस्तकेऽ 
बद्ध्वा व्रजति भूपाल ह्यविनज्ञातां तदा गतिम्‌॥ 42 ॥ 


हे राजन्‌! विष्णु देव उस नाव को खींच कर उसे पर्वत कौ चोटी के 
साथ बोध देते हँ ओर स्वयं न जानी जा सकने वाली अदृश्यगति को प्राप्त होते 
हें ।। 42 | 


इदं च शिखरं पश्य देशेऽस्मिन्‌ नृप पश्चिमे । 
नौबन्धनपिति ख्यातं पुण्यं पापभयापहम्‌ ॥ 43 ॥ 


हे नरो के पालक ! इस स्थान से पश्चिम की ओर देखो । नौबन्धन नामक पर्वत 
की यह पवित्र चोरी पापों ओर भयों को नष्ट करने वाली है।। 43।। 


1. तदा से संशोधित, स्वयः (2/://4, च तत्‌ ८ 

2. काल ८ 

3. हि नावमाश्चिता॥ मे दाये हाशिये पर नौत्वं करोति वै से संणोधित। 
4. च? 


5. मस्तकपवति 1) 


{:0. [.2101८ 590-638 20. 1.64 3&-41 
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कृततुल्ये' तदा काले व्यतीते तु मनुस्तदा । 
विदधाति प्रजासर्गः यथापूर्वमरिन्दम । 44 ॥ 


हे रिपुदमन ! कृतयुग के बराबर समय वीत जाने पर मनु फिर पहले कौ 
तरह प्रजाओं कौ सृष्टि करते हें ।। 44|| 


नौदेहेनः सती देवी भूमिर्भवति पार्थिव । 
तस्यां तु भूमौ भवति सरस्तु" विमलोदकम्‌ ॥ 45 ॥' 


षड्योजनायतं रम्यंः तदर्धन च विस्तृतम्‌ 
सतीदेशमिति° ख्यातं देवाक्रीडं मनोहरम्‌ ॥ 46 ॥। 


देवी सती नौका के शरीर से फिर पृथ्वी का रूप धारण करती हे । उस 
भूमि पर निर्मल जल वाला सतीदेश नाम से प्रसिद्ध सरोवर बन जाता है। यह 
छःयोजन लम्बा ओर उससे आधा अर्थात्‌ तीन योजन चौड़ा है तथा रम्य, मनोहर 
ओर देवताओं का क्रौडास्थल हे।। 45-46 ।। 
आकाशमिव गम्भीरं जलजैश्च विराजितम्‌? । 
शीतलामलपानीयं सर्वभूमिनोहरम्‌'०। 47 ॥ 
रीतल ओर निर्मल जल वाला यह (सरोवर ज्जील) आकाश को तरह 
3. नौतेहिन ।) 
4. खर /) 
5. तस्य ८ 
6. देश इति ^ 
र देवक्रीडामनोरमम्‌ 5, 
6" -कषछसमसज्य से संशोधित 
‰. कह 4, विवर्जितम्‌ अन्य 4/५ 


10. इति श्रीतीलमतएराये सतीसरोवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ( इति श्रीरीलमते 1 नीलमते ८412776; 
कृटदश्क उक्त. उवाच हदा 4/2/:/८ 0. 


0. 1410716 630-679 0. 1.लतला 42-4: 
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गहरा ओर कमलो से सुशोभित है ओर समस्त पृथ्वीमण्डल में यह सब से 
अधिक मनोहर हे ।। 47|| 


अस्मिन्‌ वैवस्वते" प्राप्ते राजनूमन्वन्तरे किल। 
मारीचाय ददौ दक्षः कश्यपाय त्रयोदशः ॥ 48 ॥ 


स्वसुताः पार्थिवश्रेष्ठ तासां नामानि मे श्रुणु] 
अदितेस्तनया देवा दिते दैत्यास्तथेव च। 49 ॥ 





हे राजन्‌! इस वैवस्वत मन्वन्तर के शुरु होने पर दक्ष ने अपनी (जो) 
तेरह बेयियोँ मरीच के पुत्र कश्यप को दीं, हे नृपश्रेष्ठ ! उनके नाम मुञ्च से सुनो 
अदिति के पुत्र देव तथा दिति के पुत्र दैत्य हृए।। 48-49 ।। 
दनायुषायाः वृत्रस्तु भद्रास्तु सुरभेः सुताःऽ। 
यक्षार्च राक्षसाश्चैव खजायास्तनयाः स्मृताः ॥ 50 ॥ 
दनायुषा का (पुत्र) वृत्र हुआ ओर सुरभि के पुत्र भद्र हुए। खशा के पुत्र 
यक्ष ओर राक्षस कदे गए।। 50 ।। 


1. वै भारते 

2. दूसरा पाद दृटा ¢ 
3. यह 1.€4277 धनायुषायाः 42/74, धानापुव्यायाः ¢ गन्धर्व्यां वाजिनः पुत्रा ८ 
4. स्द्रास्तु ८, भग्रायाः 4 
5. सुरभीसुता 4८ 


6. प्याया. ^), खलाया; £, शाखाया. त 


६.1.410 670-723 8१.1.60) 46-48 
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एेरावणस्तु इरापुत्रः' प्रवायाः दा गायनाः । 
मुनेः प्रसवमुक्तं* हि दिव्यमप्सरसां गणम्‌ ॥ 51 ॥ 


एेरावण इरा का बेटा हुआ, प्रवा के दस पुत्र गायन कहलाये ओर दिव्य 
अप्सराओं का समूह मुनि से उत्पन हुञ।। 511। 


कालायाः कालकल्पाश्चशकालकयाः सुताः स्मृताः| 
दानवाश्च दनोः पुत्राः क्रोधायाः कन्यकाः द ॥ 52॥ 


(मृत्यु के सदृश) कालकल्प ओर कालकेय काला के बेटे कहे गए है। 
दनु के पुत्र दानव हुए तथा क्रोधा की दस बेरिया हई ।। 52 ।। 


कद्रोर्चः तनया नागा विनतायास्तथा सुतौ । 
गरुडारुणौ" विन्ञेयौ'' पक्षिणां प्रवरौ नृप ॥ 53 ॥ 


हे राजन्‌! कद्रू के वेटे नाग हए तथा पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड ओर अरुण 
विनता के पुत्र कहे गए।। 53|| 


-------__ ___________ 


1" कह (८ इला-4८. य से संोधित इला 
2. छवाया ~ 
3. धायना; 
‰ प्रसव उक्तश्च (~ 
5. दिव्यो ह्यप्सरसां गणः 
6. कालकम्पा ।) 
7. -मता; 2 | 
{ 66/02 मताः सुता; (, तथा सुता. ल 
&--कल्यका ~ 
9. स्वृ 
1८. "र्ञारुणारच 12, अरुणो गरुडो ¢ 


117. यह च विज्ञेयो 44, जेयो ¢ 


~--- ~ 


26. 1.2006 720-758 0.1.606 49.51 
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कद्रूरच विनता चैव स्पधमाने परस्परम्‌। ` 
विधानयोगात्सततं चक्रतु वैरमुत्तमम्‌! । 54 ॥ 


कद्रू ओर विनता परस्पर होड (ईर््या) करती थीं तथा दैवयोग से वे 
सदेव बहुत ज्ञगडती थीं! । 54 ।। 


कदाचिदमृतोद्‌भूतंः दृष्ट्वोच्यैःश्रवसं हयम्‌। 
श्वेतं जगाद विनता कद्रूः शाद्ये तथा स्थिताः ॥ 55 ॥ 


कृष्णवालमहं मन्ये तमश्वं विनते सदा । 
इत्याह कद्रू विनतां पण. आसीत्तयोस्तदा ॥ 56 ॥ 


अश्वं प्रति महीनाथ दास्यभावेऽऽथ सर्वथाः। 
प्ररितास्तुः ततः° पुत्राः कद्रूवा गत्वा तथा व्यधुः ॥ 57 ॥ 


एक बार कौ बात है कि जलों से उत्पन हुए उच्चैःश्रवा घोडे को देख 
कर विनता ने कहा कि वह सफेद है परन्तु कद्रू ने शठता (शरारत) की। हे 
विनता! में मानती हूं कि वह घोडा तो सदैव काले बालों वाला है। इस प्रकार 
कद्रू ने विनता से कहा। हे राजन्‌ उस घोडे को लेकर उन कद्रू ओर विनता 
के बीच में एक दूसरे की पूरी दासी बनने को शतं लगी । उसके बाद कद्रू से 
प्रित हए कद्रू के पुत्रों ने वहां जाकर वही किया (अर्थात्‌ उन्होने घोडे को 
काला कर दिया) ।। 55, 56, 57 ।। 


7. 54वे पद्या के पश्चात्‌ ¢ के नाये हाशिये पर अन्य हाथ से यह लिखा हेै- 
प्रत्यक्षं च पेक्ष च दोषारोपणकतत्यरे / 
छलान्केकणसक्तत्कादन्योन्य मान भज्जने। 
कविजहवुर्बहिर्चान्तः ऋ धरक्तान्तलो चने ॥ 
2. यह /॥1. अमत्युद्‌ भूत 72, अद््‌भ्यस्तद्‌ भूतं 4 अष्ुतोद्भूतं ८ 
3. स्थिता तथा ८ 
4. पणम्‌-72 त, फणोऽ भूच्च (` 
5. दास्यभावो £, दासीभाकश्च ८ 
6. सर्वदा 4 (व य्ह कुक वह लुप्त हैँ। 
2. तत्प्रेरितास्तु ८ 
8. त्या 


८५.1.2107८ 750-893 | ६0; 1.64 53-55 
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ततस्ते कृष्णबालं तं दृष्ट्वा तुरगमुत्तमम्‌। 
कद्रू जितास्य'वोचत्तां विनतां चारुदर्शनाम्‌ ॥ 58 ॥ 
फिर उस उत्तम घोडे को उन (कद्रू ओर विनता) दोनों ने काले बालं 
वाला देखा ओर कद्रू ने उस सुन्दरी विनता से कहा-तुम्दे जीत लिया गव 
हे।। 58|| | 
दास्ये जितांः तु विनतां गरुडः सुमहायज्ञाः। 
मोक्षयामास चाहत्य सोमं* शक्रान्‌ महाबलः ॥ 59 ॥ 


महान्‌ यशस्वी तथा महाबलशाली गरुड ने इन्द्र के पास से सोम (अमृतः 
रस को लाकर दासी के रूप मे जीती जा चुकी विनता को द्ुडा लिया ।। 5१ ।। 


शक्राच्यैवकः वरं लेभे पन्नगानां च भक्षणम्‌। 
म्ातुर्वैरानुबन्धेन भक्षयामास पन्नगान्‌ ॥ 60 ॥ 


+ उसने इन्द्र से नागो के भक्षण का वरदान भी पा लिया ओर वह अपनी 
मोके साथ वैर होने के कारण नागों को खाने लगा।। 60 ।। 


भक्ष्यमाणेषु नागेषु गरुडेन महात्मना । 
वासुकिः शरणं प्रायादऽ देवदेवं जनार्दनम्‌ ॥ 61 ॥ 


उस महान्‌ गरुड के द्वारा नागों का भक्षण शुरु होने पर वासुकि नाग देवं 
के देव जनार्दन विष्णु कौ शरण में गया।। 61।। 
वासुकिः 
नमोऽस्तु ते देववराप्रमेय 


1. जिकाप्व ८ जितम्‌ कद्रूजिताम्‌ 

2. दास्ये स्थितां 027 ` 

3, शरूविन्तां ष्ट 

4. वह अन्य मे, चाहत्याधरतं 

ॐ. यह 606/^0 विष्णोश्चैव 4, स शक्रा ( 
¢. प्रागाद््‌-् 

7. वाद्ुकि; उवाच 4८ 


६0. 1.2006 890-97 | । 0. 1.0ल 56-49 
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नमोऽस्तु शाङर्गगदासिपाणे' । 

नमोऽस्तु ते दानवनाशनाय 

नमोऽस्तु ते पद्मजसंस्तुताय ॥ 62 ॥ 

वासुकि ने कहा- हे श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा (भी) अज्ञेय! आपको मेरा 

नमस्कार! धनुष, गदा ओर खड्ग को हाथ मे धारण करने वाले! आपको मेरा 
नमस्कार। दानवों का नाश करने वाले)! आपको मेरा नमस्कार । ब्रह्मा के द्वारा 
प्रशसित आपको मेरा नमस्कार ।। 62।। 


नमोऽस्तु ते लोकहिते रताय 
नमोऽस्तु ते वास्रवनन्दनाय 


नमोऽस्तु ते भक्तवरप्रदाय 
नमोऽस्तु ते सत्पथदर्शनायः ॥ 63 ॥ 


संसार का भला करने में लगे हए आपको मेरा नमस्कार । इन्द्र को प्रसन्न 
करने वाले आपको मेरा नमस्कार भक्तों को वर देने वाले आपको मेरा 
नमस्कार। अच्छा मार्गं दिखाने वाले आपको मेरा नमस्कार।। 63।। 


उन्िद्रनीलनलिनद्युतिचारूवर्णं 
सन्तप्तहाट कनिभै वसने वसानम्‌ ॥ 64 ॥ 


क्षीरोदक्छन्यार्पितपादपदां 
देवं प्रपन्नोऽस्म्यनघं वरेण्यम्‌ । 
परं पुराणं परमं सनातनं 
तमादिदेवं प्रणतोऽस्मि भक्त्या ॥ 65 ॥ 


खिले हए नीलकमल कौ चमक के समान सुन्दर रंग वाले, तपे हुए सोने 
के समान चमकते हुए (पीले) दो वस्त्रों को धारण किए हुए, समुद्र की बेटी 
7. इस पद्य को प्रथम पक्ति लुप्त 7 
2. मत्पथदरशनाय > 
3. स पद्य कौ दूसरी पक्ति छूटी @ । 
4. भाक €. 0.८7व९7 


९५. [.€ातल। ५.५. 60-63 





18 


*\* ् न र | 
(लक्ष्मी) की गोदी मेँ चरण कमल रखे हए, पापरहित, वरण करने योग्य देव | 
आपको शरण मे मँ आया हूं। सबसे महान्‌, परम प्राचीन, सनातन आदिदेव! 


(आप) को म भवितपूर्वक प्रणाम करता हूँ।। 64. 65 ।। 


फणावलीरलसहस्रचित्रे 

शोषस्य भोगे विमले विशेषे" । 
लोकस्य सर्वस्य तुः चिन्तयानः 

शुभाशुभं रक्च ममाद्यदेवः ॥ 66 ॥ 


शेषनाग के फणावली के हजारों रलो से चित्रित विमल शीर्षभाग पर 
(स्थित) आप समस्त विश्व के शुभ ओर अशुभ का चिन्तन करते हए शव 
करते हो। हे देव आज मेरी रक्षा करो।। 66 ।। 


खगपतिरतिचण्डभीमवेगो 
मम कुलमाशु विनाशयत्यनन्त ) 
कुरु मुनिवरसंस्तुताद्य रक्षां 
पवनबलं* विनिवारयस्वः तार्यम्‌॥ 67 
हे अनन्त अति प्रचण्ड तथा भयानक वेग वाला पक्षिराज (गरुड) तेजौ 


से मेरे कुल को नष्ट कर रहा है। मुनिवयोँ वारा प्रशंसित हे देव आप वायु के 
समान वेग वाले उस तार्य को रोको ओर आज (हमारी) रक्षा करो ।। 67॥। 


1, कह  कछ््पक्कटङ्क्पर 1 भयान 4८, हि शेषे 


2, च 


3. मामादिदेक ८ 1९74९72, रक्षणमादिदेव [070 
4. प्रवरकलं £ 


5. वितिभरियस्व ८ 


0. [.€10 ला ५.५. 64-6; 
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लृहदर्वः 
तमाह वासुकिं देवो भगवान्‌ भयविह्लम्‌।! 68 ॥ 


सतीदेशोऽऽत्र पुण्योदे सरस्यम्बरसन्निभेः। 
धर्मिष्ठैः सहितो नागै वसस्वामितविक्रमः ।! 69 ॥ 


बृहदश्व ने कहा-भय से व्याकुल हुए उस वासुकि को भगवान्‌ (विष्णु) 
देव ने कहा- हे असीम बल वाले! तुम धर्मपरायण नागों के साथ इस सतीदेश 
मे पवित्र जल से भरे आकाश जैसे (गम्भीर) सरोवर में रहो ।। 68-69 ।। 





तस्मिन्‌ सरसि ये स्थानं करिष्यन्ति भुजङ्गमाः। 
तस्य तस्याहिशत्रु वैः न हनिष्यति जीवितम्‌ । 70 ॥ 


जो जो सर्पं उस सरोवर में निवास करेगा उस उसका प्राणहरण अहिशत्तु 
गरुड नहीं करेगा । । 70 1। 


सतीदेशे कृतस्थानंः तिष्ठन्तमकुतोभयम्‌। 
न हनिष्यति नागेन्द्र नागारि मम वाहनः ॥ 71 ॥ 


हे नागेन्द्र! सतीदेश में अपना निवास बनाने वाले, सब ओर से भयरहित 
हए (व्यक्ति) को मेरा वाहन बना हु नागशत्रु (गरुड) नहीं मारेगा । । 7111 


खपतीदेञे च ये नागा वसिष्यम्ति पहाबलाः। 
राज्ये महाभाग त्वं नीलमभिषेचयऽ॥ 72 ॥ 


हे महाभाग! सतीदेश में जो महाबली नाग रहेगे उनमें तुम नीलनाग का 
राज्याभिषेक करो ।। 72 ।। 


| 


. कृहदश्व उवाच 

तमाह भगवान्‌ देवो काकि 

सतीदेहे >£ 

सरस्यदुरसन्तिभे 7 सरस्यस्मरन्तिभे 2 सरस्यमरभरूकिते ८ . 
- विक्रमः 4 

श्च ¢ 

सतीदेहकरतस्थान ^> 


% ‰ 9 ७ + ८ 


अभिकिजिचय 4 
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वासुकिश्च तथा चक्रे देवदेवस्य भाषितम्‌। 
तत्रस्थानां च नागानां नासीद्‌ः गरुडतो भयम्‌॥ 73 ॥ 


देवों के देव ने जैसा कहा, वासुकि ने वैसा ही कर दिया। तब उस स्थान 
पर रहने वाले नागों को गरुड से कोई भय नहीं रहा ।। 73।। 


कदाचित्‌ सरसस्तस्य तीरेऽम्बुरुहलोचनः। 
शक्रश्चिक्रीड सहितः पौलोम्या पार्थिवोत्तम ।। 74 ॥ 


क्रोडमानस्य शक्रस्य तं देशं कालचोदितः । 
सङ्ग्रहो नाम दैत्येन्द्रः प्राप्तः परमदुर्जयः* ॥ 75 ॥ 


हे नृपश्रेष्ठ! एक बार कमलनेत्र इन्द्र पौलोमी के संग उस सरोवर के 
किनारे क्रोडा कर्‌ रहे थे तब काल से प्रेरित हुआ ओर कठिनाई से जीता जा 
सकने वाला सङ्ग्रह नाम का दैत्यराज वर्ह आया ।। 74-75 | 


तस्य दृष्ट्वा शचीं रेतः प्रस्कन्नं सलिलाशये । 
स च. कामवण्नोन्मत्तः' शचीहरणलालसः ॥ 7८ ॥ 


५ रची को देखकर उसका वीर्य उस जलाशय में गिरा। काम के वश में 
ल हृजा वह शची के अपहरण की इच्छा करने लगा।। 76।। 


([7-~-~- 


. यह) त्तर स्थानें 4006176 


> कागानामासीद्‌-4 0 


3. सद्ग्राको ८ 

4. -दु्जयय्‌ ¢ 

5. श्रस्तुत ८ प्रच्छनं ।> प्रतनं 
८, ततः ८ 

7, कामनलोन्मक्तः ८ 
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ततः' शक्रेण सङ्ग्रामे पूर्णः संवत्सरं गतम्‌ । 
वर्षमासीत्तयोर्युद्ध* शक्रसङ्ग्रहयोः पुरा ॥ 77 ॥ 


फिर इन्द्र के साथ युद्ध पूरा करने में एक वर्षं बीत गया। उस प्राचीन 
काल में इन्द्र ओर संग्रह का यह युद्ध वर्षं भर चलता रहा।। 77|| 


वत्सरान्ते चः तं हत्वा शक्रस्तिदशपूलितः। 
जगाम त्रिदिवं देवः पूज्यमानोः दिवालयेः° ॥ 78 ॥ 





संवत्सर के अन्त में उसको मार कर स्वर्गं में रहने वाले देवों के द्वारा 
पूजित होकर वे इन्द्र स्वर्ग मे चले गए।। 78 ।। 


तस्मिन्‌ सरसि यत्तस्य सङ्ग्रहस्य दुरात्मनः । 
प्रस्कन्नः पतितं रेतस्तस्माज्नातो जले शिशुः" ॥ 79 ॥ 


दुष्टात्मा संग्रह काजो वीर्य उस सरोवर में गिरा था उससे जल में एक 
शिशु उत्पन्न हा ।। 79 ।। 


. यहा कुच पाद लुप्त हे। 


पे) 


2. कुत्ते ८ 

3. यह (‡ संवत्सरे गते 4168127 
4. पर्णमासीत्तयोर्टनत ८ 

5. वत्सरान्ते च ८ संवत्सरान्ते मूलणठ 
6. देके. ८ 

7. पूज्यमानैर्‌ ८ 

8. यह 4 तदालयै अन्य 

9. प्रच्छन्न 7) 


10. युचि; ¢ 
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कृपया स शिशु नगि जले तस्मिन्‌ विवर्धितः। 
यस्मादयं जले जातस्तस्मादेष जलोद्‌ भवः ॥ 80 ॥ 
नागों ने दया करके जल मेँ उसका पालन किया। वयोकि वह जल म 
उत्सन हुञा था इसलिए उसका नाम जलोद्‌भव रखा गया ।। 80 1। 
आराध्य तपसा लेभे वरं' देवात्‌ पितामहात्‌ 
जलेऽमरत्वं मायां चः विक्रमं चातुलं तथा ॥ 81 ॥1 


उसने अपनी तपस्या से आराधना करके देव ब्रह्या से जल में न मार जाने, 
माया ओर अतुलनीय बल पाने का वर प्राप्त कर लिया।। 81।। 


लब्धमायस्तुः दैत्येन्द्रो भक्षयामास मानवान्‌ । 
समीपे सरसस्तस्य नानादेशेष्वस्थितान्‌ ।॥ 82 ॥ 


दार्वाभिसारगान्धारजुहण्डर “शकान्‌ खशान्‌ । 
तङ्गणान्‌ माण्डवान्‌ मद्रानन्तर्गिरिबहिर्गिरीन्‌॥ 82 ।' 


माया (जादू की शविति) को पाकर वह दैत्यराज (जलोद्भव) उस 
सरोवर के निकटवर्ती नाना देशों में रहने वाले मानवं ओर दार्वाभिसार, गान्धार 
२. उर, शक, खश, तंगण, माण्डव, मद्र, अन्तर्गिरि ओर बहिर्गिरि के निवासियो 
का भक्षण करने लगा।। 82-83 || 


--------__ _ `` 


1. देव; ¢ 
2. जलं सद्चरमायाच्च (= 
3. लन्धायुश्च (2 
‰ गह ^ जहण्डर 0, जहुण्डार £, जहुण्डक 
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ते ठन्यमानाः पापेन देशात्‌" सम्प्राद्रवन्‌ भयात्‌। 
जुन्येषु तेषु देशेषु विचचार स निर्भयः ॥ 84 ॥ 
उस पापी के द्वारा हत्याँ कौ जाने पर वे लोग भय से देश छोड़कर 
भागने लगे ओर (उनके चले जाने) वह उन खाली हुए प्रदेशों में निडर होकर 
विचरण करने लगा।। 84 ।। 





एतस्मिननेवः काले तु कञ्यपो भगवान्‌ मुनिः" । 
तीर्थयात्राप्रसङ्गेनः चचार सकलां महीम्‌ ॥ 85 ॥ 


उसी समय भगवान्‌ कश्यप मुनि ने तीर्थयात्रा करने के प्रसंग से सकल 
पृथ्वी पर घूमना प्रारम्भ किया।। 85|| 


वर्षऽस्मिन्‌ भारते पुण्ये शुभाशुभफलप्रदे । 
पुष्करं टुष्करगमं ब्रह्मलोकप्रदं शिवम्‌ ।। 86 ॥ 


प्रयागं यागबहुलं सर्वकिल्विषनाशनम्‌ः। 
धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं नैमिषं पापनाशनम्‌।। 87 ॥ 


7. स्शोधित, देशान्‌ (८ दिश. 722, देशा 4 


2. नीलमते कृहदश्क उका अतिरिक्त 12), इति श्रीीलसते कृहदश्वः ¢ नीलमते कृहदश्वः 47, 
इति श्रनीलमत्फुराणे जलत्तीद्‌ भकदैत्योत्पत्चिस्तत्कतोफप्लककर्णनिं नाम नवमोऽध्यायः कृहदर्क उवाच 
@9 


. यह 6727८ एकस्मिन्नेव से सख्शोधित एतस्मिन्नेव 4 
. यह 4, कि; अन्य 

स चचार £. 

- ¢ मे इस फ्ट्य की पहली पक्ति 88्वे पद्य के काद हे, 


0०, ७ च ५ 
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पितृणामालयं पुण्यं हयशीर्षं महात्मनाम्‌ । 
सर्वपापहरं दिव्यं तथा यैव चरट्कटम्‌ः। 88 ॥ 
वाराहपर्वतंः पुण्यं पुण्यं पञ्चनदं तथा। 
कालाञ्जनं सगोकर्णं केदारं' सहिमालयम्‌॥। 89 ॥ 


नारायणस्य च स्थानं सपुण्यंः बद्राश्रमम्‌। 
सुगन्धां शतकुम्भां च कालिकाश्रममेव च ॥ १० ॥ 


शाकम्भरीं ललितिकां शालिग्रामंः पृथूदकम्‌ । 
सुवर्णाक्षं" रुद्रकोटिं प्रभासं सागरोदकम्‌" ॥ 91 ॥ 


इन्द्रमार्गं मतङ्गस्य" वापीं पापप्रसूदिनीम्‌'-। 
अगस्त्यस्याश्रमं पुण्यं तथा तण्डुलिकाश्रमम्‌। 92 ॥ 


मा ` 
1. संशोधित, महात्मना ।> , महात्मन : 4८/71 


2. तथा चैव शरत्कटम्‌ 
¶ शरत्कटम्‌ 2 -शरट्कटम्‌ ¢, - चरट्‌कटम्‌ ¢ तथा चामरकण्टकम्‌ ८. 
3. वराह पर्वति (4 


4. केदानं 1) 
5. पुण्यं से सं्नोधित सपुण्यं 


6. यह 
+ वधिराश्रसम्‌ 4, बदिराश्रमम्‌ (, वदराश्रमम्‌ ८/1 
7. नीलतिके ८ 


8. सालग्रामं 


9. युवणक्षि ८ सुवणच्यम्‌ मूलप्राठ 
10. सारकोदकम्‌ @ 


11. सतड्कस्य €, सतङ्कस्य ^ 
12. पाफनिरूदनीम्‌ 126 


20. 1.€ातलाा ५.४. 85.89 
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जम्बु'मार्गं तथा पुण्यं पुण्यां वाराणसीं तथा ॥ 
तथेव जाह्नवीं देवीं गङ्गाः गगनमेखलाम्‌ ॥ 93 ॥ 


यमुनां यमपाशघ्नीं शतद्रु द्रुतगासिनीम्‌। 
सरयु यूपसम्पन्नां तथा देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ 941 


गोदावरीं वैतरणीं गोमतीं बाहुदामपि। 
वेदस्मृतिः सवर्णासीं* ताग्रवर्णोत्पलावतीम्‌ः ॥ 95 ॥ 


सिप्रा सनर्मदां शोणां परोष्णीं च महानदीम्‌। 
इक्षुमती सरज्वांः च दुर्गां शतशिलामपिः ॥ 96 ॥ 


कावेरी” ब्राह्मणीं गौरीं कम्पनां तमसां तथा। 
गङू्गासागरसन्धिं'' च सिन्धुसागरसङ््गमम्‌॥ 97 ॥ 


जम्बू-(/) 

. गङ्गा दर्वीं ८ 

. यह अन्यो मे, देवस्मतिं 4 

, युकर्णाभिा 41 

. ताप्रकर्णोत्पलावती 2) ताप्रकणोत्पलापती ¢ ताप्रपणोत्पलावती ८. 
सिप्रा ८ 

, उद्वती | 

. सरज्वा (, सरज्वं ¢, मरज्वा 12 सरद्वा 4, सज्वरा ध 
. सताथिला (7 मत्थिला £, प्रेतशिला 4 

70. कौकीरीं (@ कवी त 

11. गङ्गासायरसिद्धि च 2 


0 @ ` ०9 ~ अ ~ 3 ~> 


{0. {.€1त € ५.५. 90-908 
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भृगुतुङ्गं विशालां च कुल्जाप्रं' रेवतंः तथा। 
गङ्गाद्वारं" कुशावर्त बिल्वकं* नीलपर्वतम्‌ ।। 98 ॥ 


तथा कनखलं तीर्थं तीर्धान्यन्यानि पार्थिव।। ०० ॥ 


शुभ ओर अशुभ (कर्मो) काफल देने वाले ओर पवित्र इस भारतवर्ष मं 
(उसने निम्नलिखित इन तीर्थो की यात्रा की) । जहाँ कटिनाई से पर्हचा ९ हे 
वह कल्याणकर ब्रह्मलोक को देने वाला पुष्कर, जहाँ सव पापों का नाश म जाता 
हे वह यज्ञ बहुल प्रयाग, धर्म की भूमि कुरु्ेतर, पापों को नष्ट करने वाला नैमिष, 
महात्मा पितरों का निवास स्थान पवित्र हयशीर्ष, सव पापों को दूर करने वाला 
दिव्य चरंकट, पवित्र वाराह पर्वत तथा पवित्र पंचनद प्रदेश, गोकर्णं सहित 
कालांजन, हिमालय सहित केदार, नारायण का पवित्र स्थान बदराश्रम, सुगन्धा, 
शतकुम्भा, कालिकाश्रम, शाकम्भरी, ललितिका, शालिग्राम, प्रथूदक, सुवणाक्ष, 
रद्रकोटि, प्रभास, सागरोदक, इनद्रमार्ग, पापों का नाश करने वाली मतंगवापी, 
अगस्त्य मुनि का पावन आश्रम तथा तण्डुलिकाश्रम, पवित्र जम्बुमार्गं तथा पवित्र 
वाराणसी, आकाश की मेखला बनी हुई जलन को बेटी जाहनवी गंगा, यम के 
पाश को नष्ट करने वाली यमुना, बहुत तीव्रता से बहने वाली शत्र, यज्ञयूपों से 
यन्त सरयू देवी, सरस्वती, गोदावरी, वैतरणी, गोमती, वाहुदा, वेदस्मृति, वणा 
` सहित असी, ताप्रवर्ण, उत्पलावती, सिप्रा, नर्मदा, शोणा, महानदी परोष्णी, इक्षुमती, 
सरज्चा, दुर्गा, शतशिला, कावेरी, ब्राह्मणी, गौरी, कम्पना तथा तमसा, गंगासागरसन्ि 
तथा सिन्धुसागरसंगम , भृगुतुंग, विशाला, कुल्जाग्र तथा रेवत, गंगाद्रार, वह कुशावर्त, 


विल्वक, नीलपर्वत, कनखल तीर्थं तथा हे राजन्‌! कई अन्य तीर्थं (वह इन समं 
गया) 11 86-99 || 


2. वैवर्त), 

3. गगाद्वार 4/0 
4. कृश्ागन्धम्‌ 2/7 
5, विट्क ^) 


{:0. 1.€ात€ा ५.४. ०947-9; 
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तीर्थयात्रागतं श्रुत्वा कश्यपं पन्नगाधिपः। 
नीलो जगाम तं द्रष्टं तीथे कनखले तदा ॥ 100 ॥ 


स गत्वा पितरं दृष्ट्वा पितुः पादौ निपीड्यः च। 
निवेद्य नामधेयं स्वं ववन्दे भुजगाधिपः ॥ 1011 
जन यह सुना कि कश्यप मुनि तीर्थयात्रा कर रहे हँ, नागों का राजा नील 
उनको देखने के लिए कनखल तीर्थ में गया । वहां जाकर उसने पिता को देख 
कर, उनके चरण दछ्ूकर तथा अपना नाम बता कर उन्हें प्रणाम किया।। 100- 
101 ।। 


पित्रा मूर्धन्युपाघ्राय पूजितः सः यथाविधि । 

न्यषीदत्तदा ब॒स्यां कौश्यां सा तदनुञ्चया ॥ 102 ॥ 

उपविष्टस्तदा नागो व्यज्ञापयत्स कश्यपम्‌ 

पितरं तपसां स्थानं यत्तच्छृणु नराधिप ॥ 103 ॥ 

पिता ने माथे पर सूघ कर विधि के अनुसार उसे सम्मानित किया। वह 

भी तब उनकी स्वीकृति लेकर कुशा निर्मित चराई पर बेठा। हे राजन्‌! बैठे 
हुए उस नागराज ने जिन जिन तपोभूमियों को पिता को बताया उन उनको तुम 
मुञ्से सुनो ।। 102-103।। 

तीर्थान्यनुचरन्तं* हि श्रुत्वाऽहं धर्मवत्सलम्‌। 

भवन्तं सहस्रा प्राप्तःऽ शुश्रूषाथी द्विजोत्तम ॥ 104 ॥ 


= 


. दुष्ट्वा @ 

, तिपीत्य च (त्रिपत्य च 2) 1) 
. च (2 

, यह 4, यत्र चरन्त 2/5 


1 + ~ ॥ 


, प्राप्तं 


6. युश्रषार्था 


६०. 1.ल तल) ५.५. 96-100 
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पूर्वदेशे त्वया ब्रह्मन्‌ दक्षिणे पश्चिमे तथा। 
दृष्टानि सर्वतीर्थानि यास्यामस्तृत्तरां ' दिशम्‌ ॥ 105 ॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ ! यह सुन कर कि धर्मप्रेमी आप तीर्थं यात्रा कर रहे है, मे 
सहसा आप कौ सेवा कौ इच्छा से आपके पास आया दूं। आपने पूर्व, दक्षिण 
तथा पर्चिम के सव तीर्थो के दर्शन कर लिए है । आइए अव हम उत्तर दिशा 
को ओर चलें ।। 104-105।। 


तत्र मद्रेषु तीर्थानिः -सन्ति पुण्यानि मानद्‌। 
तथा च पर्वतशश्रेष्ठे हिमवत्यचलोत्तमे ॥ 106 ॥ 


विपाशा पाप्मनी ऱष्वच्छे यःप्रदा शिवा। 
देवलोकप्रदा स्नाने" नदीः देवहृदा तथा ॥ 107 ॥ 
हे मान देने वाले! वँ मद्र प्रदेश मेँ तथा पर्वतों मेँ श्रेष्ठ हिमालय पर्वत 
पर कईं पवित्र तीर्थ हं । (वहं) हमेशा शुभ देने वाली, कल्याणकारिणी ओर 


व्यास नदी तथा स्नान से देवलोक को प्रदान करने वाली देवहदा 


तथा पापहरो देवो हरश्च हरिरीश्वरः! 
तथा च सङ्गमः पुण्यः करवीरपुरं प्रतिः ॥ 108 ॥ 


(क्त्र 
7रादिशम्‌ ।) यास्याग्यद्योत्तरा दिशम्‌ / यह फ़रद लुप ¢. 
2. यह एद लुप्त ( 


3. गवति /2/ 


4. स्नानात्‌ ८ 
5. स्नाने 2/7 


८. हर्दीश्वरः ¢ 


7. करकीरपुरस्यति; ८, कर्वारकरं प्रति / 


30, [.€वा ५.५. 101-1 04 
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तत्र देवहदा याति विपाां' निस्नगोत्तमाम्‌। 
विपाशायां तथा पुण्यं सततः कालिकाश्र मम्‌? 11109 \! 


वहो पापों को दूर करने वाले देव हर हैँ तथा ईश्वर (सबके स्वामी) हरि 
हें । करवीरपुर के पास पवित्र संगम है वहां देवहदा नदी नदियों में श्रेष्ठ नदी 
व्यास में मिलती हे। व्यास नदी में निरन्तर पावन कालिकाश्रम हे।। 108-109 11 


इरावती तथा पुण्याः सर्वकल्मषनाशिनीः 
रेवत्यां च विशेषेण तथाष्टम्यां विशेषतः 11110 ॥ 


षष्टस्तीर्थसहस््राणि वसन्त्येकामिरावतीम्‌ 11111 ॥ 


वहां पवित्र रावी नदी है जो रेवती नक्षत्र में तथा अष्टमी तिथि में विशेष 


रूप से सब पापों का नाश करती है। छः सहस्र तीर्थं अकेली इरावती में निवास 
करते हें।। 110-111 ।। 


कुम्भावसुन्दःः पुण्योदः पुण्योदा देविका नदी 
नित्यमेव तथा पुण्यो? विश्वामित्रो महानदः° 11112 ॥ 


. विनासा ८7 


र 


सङ्कत ८ 
. कलिकाश्रमम्‌ ^ 


‡ ८७ 


, इरावती 4८८7 


# ॥ 


. पुण्या 4८७ ध 

6. यह अन्य मे, नाशिनीम्‌ (~ 4, प्रणाशिनीम्‌ ध 
7. कृम्भा्धस्यन्दः 

5. तथा £ 

9. महायुण्यो ८ 


70. गहणहद व्व 


20. [ला तला ५.४. 105-108 
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उदाख्यस्तु' महापुण्यः सङ्गमश्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
इरावत्यां तथा पुण्यो देविकायां तथेव च ।113 ॥ 


वहां पवित्र जल वाला कुम्भावसुन्द है, पवित्र पानी वाली देविका नदी हं 
तथा नित्य पवित्र जल वाला विश्वामित्र नामक महानद है। वहाँ महापुण्य देन 
वाला उद्द नामक नद है तथा इरावती ओर देविका के अलग अलग (नदिय 
के साथ) पवित्र संगम टे।। 112-113।। 


यैव देवी ह्युमा सैव देविका प्रथिता" भुविः। 
मद्राणामनुकम्पार्थं भवदिभरवतारिता 114 ॥ 


यां दृष्ट्वा मानवः पूतो भवतीह न संशयः। 
इन्द्रमार्गः° सोमतीर्थः पुण्यमम्बुजनशस्तथा 11115 ॥ 


खे उमादेवी है वही पृथ्वी पर देविका के नाम से विख्यात दै । मद्र प्रदेश 
वासियों पर कृपा करने के लिए आप उसे धरती पर लाए हैँ जिसके दर्शन मात्र 
से निश्चय ही मानव पवित्र हो जाता है। वहाँ इन्द्रमार्गं है, पवित्र सोमतीर्थं ह 


तथा अम्बुजन हे।। 114-115।। 


सुवर्णविन्दु+स्तत्रैव हरस्यायतनं शुभम्‌। 
स्कन्दस्यायतनं तत्र सर्वपापनिसूदनम्‌ 11116 ॥ 


उमापतिस्तथा पुण्यो” रुद्रतीर्थं! तथैव च। 

ब 

1. उद्धाख्यस्तु ¢ 

2. देवकाया 4 

3. यह 4 

4. पूजिता 

5. प्रभो (2/2 

6. इन्द्रमार्गा 42/1८ 

7. इन्रमार्गसम तीर्था 

6. अग्दृजन ध 

9. वह © विद्र ¢ बिन्दु 4८ 

10. महापण्यो ८ 

11. श्रव , सवती तत्र तीथे सतीर्य 4 


20. [60 ५.५. 109-1132 
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दुर्गद्वारं तु पुण्योदं कोटितीर्थं तथेव च' 1117 ॥ 


रुद्रस्य तीर्थं कामाख्यं पुष्पन्यासं तथेव च। 
पुण्यं हसपदं प्रोक्तमृषिरूपंः च मानदः 11118 1 





वहोँ ही हर का शुभ निवास स्थान सुवर्णबिन्दु है तथा सब पापों का नाश 
करने वाला स्कन्द का निवास स्थान है। ओर वरहा पवित्र उमापति है तथा 
रुद्रतीर्थं हे । वहां पवित्र जल वाला दुर्गद्वारं हे तथा कोरितीर्थ हे। रुद्रका तीर्थ 
कामाख्य है तथा पुष्पन्यास है। हे मानद। वहं हंसपद तीर्थं पवित्र कहा गया 
हे ओर वह ऋषिरूप भी हे।। 116-118।। 


सर्वत्र' देविकातीर्थं क्षेत्रं क्रोशचतुष्ट यम्‌। 
यत्र कूपतटाक्छाख्येः पुण्यं सर्वमशोषतः 11119 ॥ 


आपगा च नदी पुण्या तौषी तोषितभास्करा। 
चन्द्राशुशीतलजला चन्द्रभागा सरिद्वरा 1120 ॥ 


चार कोस तक फैले हए देविकातीर्थं के क्षेत्र मे सब जगह जहाँ जो जो 
कुओं या तालान है ओर जो उनके नाम पर रखा तीर्थं हे! वह सब पूर्णतया 
पावन है। आपगा नदी पवित्र है, तोषी (तवी नदी) सूर्य को प्रसन्न करने वाली 
हे ओर नदियों में श्रेष्ठ चन्द्रभागा (चिनाब) चन्द्र कौ किरणों के समान शीतल 
जल वाली दहै।। 11>9-120 ।। 


71. ¢मेयेदो याद 715 वेपद्यके वाददटै।¢् मेये दाये हाशिये पर अन्य हाथमे लिखेहे। 
2. ऋषिक प 32 
3. मानद 
4. सर्वतो ८ 
5. करुपत्डागाख्य 2), कपतटाख्य तुश 
6. फुण्यतीर्थम्‌ ८ 
24. 1 &ातद्ा ५.५. 1130-116 


32 
पुण्यं वै' चन्द्रभागायास्तीर्थं वैवरिटलामुखम्‌ः। 
शडखमर्दलनामाः च तथा पापनिसरूदनः 11121 ॥ 

चन्द्रभागा का एक पुण्य तीर्थं वैवरिटलामुख है ओर वैसा ही पापनाराक 
शंखमर्दल नामक तीर्थ है।। 121 || 
गुह्योश्वरः* शतमुख इष्टिकापथः एव च। 
कटम्बेशास्तथा पुण्यं क्षेत्रं यैव समन्ततः 11122 ॥ 
यावच्छतमुखं तीर्थं यावत्तीर्थं गुद्येश्वरम्‌‹। 
तावत्‌? क्षेत्रं समं* पुण्यं वाराणस्याथवाधिकम्‌? 1123 ॥ 
वहा गुह्येश्वर, शतमुख, इष्टिकापथ ओर कदम्बेश हैँ तथा आस पास का 


पावन क्षत्र है। शतमुख तीर्थ से लेकर गुद्येश्वर तीर्थं तक का समस्त क्षत्र 
वाराणसी के समान या उससे भी अधिक पवित्र है।। 12212311 


ब्ज 


2. वंकाट्रकायुखं ८ वैवाधिलामुखं 

शष त 2, वैवेगिलामुखं 2/7 
2" भद््खमदननरमा 6 शरङ्खमरदलनामा 
4 यह ८ गुहेश्वरः अन्य 
5. इष्टिकापर्केश्, इष्टिकापथ 
€. यह ¢ गृहेश्वरम्‌ 4 
7. इदं ध 
6. इद ८ 
‰ गाराणस्या कगाश्षिकम्‌ 4/7 वाराणस्यां शताधिकम्‌ ८ 

त. [लता ५५. 117-119 
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सर्वत्रैव सदा पुण्या चन्द्रभागा' महानदी । 
माघशुक्लत्रयोदश्यां पुष्ययोगे विशेषतः 11124 1 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि हासमुद्रसरांसिः च। 

चन्द्रभागां गमिष्यन्ति माघशुक्लत्रयोदीम्‌ः 1125 ॥। 





महानदी चन्द्रभागा सदा सर्वत्र पवित्र है परन्तु माघ मास के शुक्लपक्ष 
कौ त्रयोदशी पर पुष्य नक्षत्र का योग होने पर यह विशेष रूप से पुण्य देने 
वाली होती है क्योकि ज्ञीलों से लेकर समुद्र तक पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ 
हँ वे सन माघ शुक्ल त्रयोदशी को चन्द्रभागा में पहूंचते हें ।। 124-125 | 


पुण्यं वस्त्रापथं प्रोक्तं देवश्चः छागलेशुवरः°। 
द्वितीया च तथा भौमी तस्याः प्रभव" एव च'1॥ 126 ॥ 


1. > &1055 चन्र भागाक्षौ (ख्यो) चन््रादित्यकुण्डौ हिमालयगह्वरे तदुभयोत्पन्नत्वाठ्‌ चन्धभागा। 
2. ¢ &१०७ऽ माषञ्युक्लक्रयोदश्यां महापृण्यापि किव्ययोगे विशेषततोऽतिपुण्यफलदेत्यर्थ; ¢ 

3. तीथणितध 

4. छटा £ चासयुद्र सरांसि च ८ 

5. समायान्ति ८ 

6. माघपुष्यक्रयोदशीम्‌ 2/2 माघपोष्यत्रयोदखीम्‌ £ 

7. देकं त 


8. यह ६.12. 1९९5९ ९. 1.९14९#1. छगलेश्वरः ८, कमलेश्वर 4, भगलेश्वरं 25 फागलेश्वरम्‌ 6 ` 
देवं च छागलेश्वरम्‌ च 


9. यह 27 द्वितीया च तथा भौमे ८ द्वितीयायां तथा भौमे 4८ 
10. प्रभावम्‌ © 
17. तस्योत्पत्तिः समीरिता 


६. {तला ५.५. 120-122 


34 


सतीदेहस्य' सरसस्तीर्थं विष्णुपदं सरः। 
क्रमसारेति विख्यातं सर्वकल्मषनाशनम्‌ 1127 ॥ 


वस््रापथ भौ पवित्र कहा गया है ओर देव छागलेश्वर भी । दूसरी भोमी 
नदी भी (पवित्र) है ओर उसका उत्पत्ति स्थान भी। सतीदेह सर (अवतार रूप 
तीर्थ विष्णुपद सरोवर है। सब पापों का नाश करने वाला वह तीर्थं क्रमसार्‌ 
नाम से विख्यात है।। 126-127।। 


एतान्यन्यानि च मुने तीर्थान्यनुसराशुः वेः । 
येषां स्नानेन मुच्यन्ते पापात्मानोऽपि मानवाः“ 1128 ॥ 


इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा नीलेन सहयायिना। 
जगाम्र तानि तीर्थानिः जातेहः° पुर्वमेव तु 1129 ॥। 


हे मुनि! आप शीघ्र ही इन तीर्थो ओर अन्य तीर्थो की यात्रा कर लं जिनमे 

स्नान करने से पापी मानव भी (पाप) से चुट जाते है । एसा कटं जाने पर 

लकी इच्छा पहल हौ जागृत हो चुकी थौ एेसे वे कश्यप वैसा ही मँ करता 
नीलनाग के साथ उन तीर्थ में पहुंचे ।। 128-129।। 


(न्क्व 


५ 


2. यह ८ अनुसरांसि 1 अनुसर 
4 अगुसरासि तीथण्वनुसरस्तथा ।1 
3. यह ८4; च 4, वा ८ 


4 लगाव वृहवश्तः अतिरि! इति शरीनीलमतपुराणे कख्यपनील- 
ऽध्यायः । वृहदश्व उवाच ८ , इति नीलमते। बृहदश्व / 
5. तीथणिध 


001 ९८5 साति्न्धुनालस्तस्येहाभिमतं यस्येति अथवा पूर्व जातेह उत्यन्नाभिलावः 


70. 1.610€) ५५४. 123-12; 


» || 
उत्तीर्य यमुनां देवीं तथा देवीं सरस्वतीम्‌। | 
कुरुक्षेत्रं तथा दृष्ट्वा सन्नीतियंत्र विश्रुता 11130 ॥ 
तीर्थसन्नयनश्चेव सन्नीतिभुवि कथ्यते 1131 ॥ 


पुथिव्यां यानि तीर्थानि"चासमुद्रं सरांसि चः। 
कृष्णपक्चावसाने वैः यत्र यान्ति सदानघ 11132 ॥ 
हे पापरहित, देवी यमुना नदी तथा देवी सरस्वती नदी को पार करके 
ओर कुरुक्षेत्र को देखकर वे आगे गये जहाँ सन्नीति प्रसिद्ध तीर्थ हे! इस पृथ्वी 
पर तीर्थो का समूह सन्नीति कहा गया हे। इस धरती पर ज्लीलों से लेकर समुद्र 
तक जितने तीर्थं ओर तालाब दह वे सब मास के कृष्ण पक्ष के अन्तम सदा 
वरहो पहंचते हें । । 130, 131, 132 ।। 
श्राद्धं यः कुरुते तत्र राहुयस्ते दिवाकरे । 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ 1133 ॥ 


सन्नीतिं तां तथाः दृष्ट्वा चक्रतीर्थः तथेव च। 
यदर्थं नारदोद् गीता गाथा चरति भूतले 1134 ॥ 


जब राहु के द्वारा सूर्य ग्रस्त होता है, तब जो वहों श्राद्ध करता है वह 
एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने के उत्तम फल को प्राप्त करता है। उस सन्नीति 
को देखने के बाद उन कश्यप ने चक्रतीर्थं को भी देखा जिसके विषय में नारद 
द्वारा गाई गई गाथा पृथ्वी पर प्रचलित है।। 133-134 ।। 


1. तीधणि ^ 

2. आसयुद्रसरासि च ९८. ¢.<14९2 

3. तुश 

4. ¢ &१०७5, तीर्थसन्नयनमेक विशदयति फुथिव्यामिति कृव्यपक्ाकवसानेऽ मायाित्यर्थः । 
5. तदा | 


6. शक्रतीर्थ ८ 


६.0. [लाता ५.५. 126-129 


36 
अदो लोकस्य निर्बन्ध'आदित्यग्रहणं प्रति। 
चक्रतीर्थन पर्याप्तः ग्रहाश्द्दरागुणं फलम्‌ 135 ॥ 
तं* दृष्ट्वा चक्रतीर्थख्यंः तथा तीर्थ पृथूदकम्‌ । 
दृष्ट्वा विष्णुपदं पुण्यं तथा चापरपर्पटम्‌' 11136 ॥ 
अहो ! संसार का सूर्यग्रहण के प्रति कितना आग्रह है? चक्रतीर्थं से प्राप्त 
पुण्यफल तो सूर्य ग्रहण से दस गुना अधिक होता है । उस चक्रतीर्थं ओर प्ृथूदक 
तीर्थ को देख कर उन्होने पवित्र विष्णुपद तथा अमरपर्पट को देखा ।। 1>>` 
136॥। 
तद्र तत्र चोत्तीर्य ऋषिर्गङःगां'° च निम्नगाम्‌ । 
अर्जुनाश्रममासाद्य देवसुन्दं तथेव च 137 ॥ 
उत्तीर्य च महाभागां विपाज्ञां पापनाशिनीम्‌ । 
दृष्टवान्‌ सकलं दे्टं तदा शुन्यं स कश्यपः 1138 ॥ 
इसके पश्चात्‌ वे मुनि शतद्र्‌ (सतलुज) ओर गंगा नदियों को पार कर 
अर्जुना्रम तथा देवसुन्द पचे । प्रसिद्ध तथा पापनाशिनी विपाशा नदी को पार 
कर उन्होने समस्त प्रदेश को सूना देखा ।। 137-138 || 


1. तिवन्धः ¢ निवन्धिमा मूलपाठ 
2. एयप्ति ८ 
3. यत्तो ८ 
4. तद्‌ 
5. चक्रतीर्थे च ८ 
6. पथोदकम्‌ ¢ 
7, चामरकण्टकम्‌ ८ चामरपम्पटम्‌ {2 
8. यह /, शतद्रु च ततस्तीरत्वा © , च तथोत्तीर्य धर, च ततोत्तीर्य 4 तत्रोीर्य शतद्र च £. 
9. मुनिर्‌८ 
10. श्रट्गा ¢ शृङ्ग ध 
20. 1601 ५.५. 130-133 
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दृष्ट्वा स मद्रविषयं शून्यं प्रोवाच पन्नगम्‌। 
किमर्थं नील देशोऽयं मद्राणां शून्यतां गतः 1139 11 


रमणीयः स्देवैष दुर्भिक्षपापवर्जिंतः। 
नित्यं धान्यधनोपेतस्तन्ममाचक्षव पृच्छतः ' 11140 ॥ 


इस प्रकार सूने हए मद्रप्रदेश को देखकर मुनि ने नाग से पृ्ा-हे नील! 
यह मद्रप्रदेश खाली केसे हो गया है? यह तो सदेव रमणीय, दुर्भिक्ष के कष्ट 
से रहित, हमेशा धन धान्य से युक्त होता था! मुञ्चे कुछ बताओ ।। 139-140 ।। 


नीलः 
भगवन्‌ विदितं सर्वः यथा पूर्वं मया शिशुः। 
पालितः सङ्ग्रहसुतो दैत्यो नामः जलोद्‌भवः 11141 ॥ 


सोऽद्यः लब्धवरः पापो ब्रह्मणोऽव्यक्तयोनितःः। 
न सां गणयते धृष्टो न चाहं तस्य निग्रहे 11142 ॥ 








71. 747 वे पट्यके पथम पादकेनबादमेहै। 
, नील उवाच 6/2 
. यह 6८72 पूर्व 1८51 


+ ७ ॥‰ 


. चाम्ना 4८. 


सदो ८ 


त 


0 


. यह 4, लन्धा करान्‌ अन्य 
7. अव्यक्तजन्मनः (7 


5. यह 4, दुष्टो अन्य 
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समर्थो वरदानेन त्रैलोक्याधिपते: प्रभोः 11143 ॥ 
नील ने कहा- 
न ५ ५ * करा जलोद भूत 
हे भगवन्‌! यह सब आपको विदित है कि पहले संग्रह का पुत्र को 
नामक राक्षस मेरे द्वारा पाला गया था। अव वह पापौ तो अगोचरजनन जन्मा 
से वर प्राप्त करके मुञ्चे कुछ नहीं मानता ओर उन तीनों लोकों क | 
वरदान के कारण मेँ उसे नियन्रण में रखने मेँ असमर्थं हूं ।। 141-14- 
तेनेदं! सकलंः शुन्यं" मद्रदेशं* कृतं प्रभोः । 
खादता नरमांसानि दुष्टेनाकृतनद्धिना 1144 ॥ 
< { मद्रप्रदेश 
हे प्रभु! उस नरमोँसभक्षी, निरबुद्धि, दुष्ट के द्वारा यह सम्पूर्ण म 
जनशून्य कर्‌ दिया गया है।। 144 


दार्वाभिसारगान्धारजुदहण्डर्शकाः खशाः । 
तङ्गणाः माण्डवाश्चैव° अन्तर्मिरिबहिर्गिरी? 145 ।' 


एते वै मुख्यतस्तेन देशाः शुन्यीकृताः” प्रभो । 
निग्रहे भगवस्तस्य कुस लद्धं जगद्धिताम्‌।।" 46 ॥। 


क भगवन्‌! उसने मुख्य रूप से दार्वाभिसार, गान्धार, जुहृण्डर, अन्तर्गिरि 


2. सकल. ( 
3. शून्यो ८ 

4. मद्रदेशे ८ 

5. विभो कृत; ८ 

८. जाहृण्डर (3 जहृण्डार ¢ 

7. तगना ¢ 

&. यह ^), मास्वार्चैव ¢ नाडव + 
9. - गिरीन्‌ 416/1 

10. श्रून्यक् ता. 41 


0. [दाला ५.४. 1376-140 
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अपनी जगत्‌ कल्याणकारिणी बुद्धि को उसका दमन करने में लगाये । । 145- 
146 ।। 


लृहदर्वः 
एवमुक्त स्तथेत्युक्त्वा स्नात्वा तीर्थेषु कृत्स्नतःः। 
आजगाम सतीदेशं विमलं तत्‌ सरोत्तमम्‌+ ॥ 147 ॥ 


बृहदश्व ने कहा- हे रिपुदमन ! इस प्रकार कहे जाने पर '*एेसादही हो '' 
यह कह कर वे आसपास के सब तीर्थो में स्नान करके सतीदेश में उस उत्तम 
निर्मल सरोवर पर गए।। 147 | 


तत्र स्नात्वा जगामाशु ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ । 
पद्भ्यां चङ्क्रमणः त्यक्त्वा स्व ऋदधूयैवः नरोत्तम 11148 ॥ 


नीलेन सहितः प्राया^न्नागराजेनः धीमताः । 
तौ गत्वा ब्रह्मसदनं ववन्दतुररिन्दम 1149 ॥ 


देवं'° कमलयोनिं च सङ्गत्या तत्र च'' स्थितौ । 
वासुदेवेश्वरौ देवावनन्तं च महामतिम्‌"? 1150 ॥ 





हे पुरुषोत्तम वहां स्नान करके वे शीघ्र चल दिये ओर पैदल चलना 
छोडकर, अपनी ही शक्ति से शीघ्र ही वे नागराज महात्मा नील के साथ सनातन 
ब्रह्मलोक में गए। हे रिपुदमन ! ब्रह्मलोक पहुंच कर उन दोनों ने कमल से 


उक्ते /(7 

सस्वुतः 4 

सतीदे्े ^) 

. तत्ससैकरम्‌ (> तत्स 4 

च क्मण 

स्वकृद्ध्यैक ¢ स्क््क्त्यैक ८ 
प्रागा ^ 

. नागराजेन (> नाययज्ञा मूलपणाठ 
. धीमता ८ महात्मना गूलपाठ 
70. एक 72/27 

77. त 0 नित्य 

12. महापतिम्‌ 


७ 49 ७ 3 ५ १७ ~ 
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५ <+ ^ न~ न~ ^~ ईश्वर टेवता अं अर 
उत्पनन ब्रह्मा ओर उनके साथ वर्हां वेदे वासुदेव, इश्वर इन द 


महाबुद्धिमान्‌ अनन्त को नमस्कार किया।। 148-150 || 
ते"स्तुः सम्पूजितौः तत्र जलोद्‌ भवविचेष्टि तम्‌ । 
कथयामासतुरुभौ ततो देवः पितामहः 11151 ॥ 


अवोचदेनं* नागेामृःषिं चामितविक्र मम्‌ । 
नौबन्धनं प्रयास्यामो वयं चेतस्यः निग्रहे 11152 ॥ 


वहां उन से सम्मानित होकर दोनों ने जलोद्‌भव की करतूत का ब्योर 
दे दिया। त ब्रह्मा देवता ने नागराज ओर असीमशवित वाले इस मुनि से कहा 
उसका दमन करने के लिए हम नौबन्धन जार्येगे ।। 151-152 ।। 


ततस्तं केङवो देवो? घातयिष्यत्यसंश्यम्‌ । 
एतच्छरुत्वा हरिः प्रायात्तार्ध्येण परवीरहा 11153 ॥ 


------- 


1 यह अन्य, तौ | 

2. श्चापि ८ 

3. पूजितो ८ 

^ नानत 0 

5. तथा नागं) नागतं (2/4, नागैस्तम्‌ ¢? 

6. चागिततेजसम्‌ (2/7 

7 च तस्क (2८6 व्राक्‌ तस्य ८ तस्यच 
7 

9. साक्षाद्‌ ८ 
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तमन्वयाद्‌ वृषारूढो हरो देव्या सहानघ । 
हंसयानो गतो ब्रह्मा नागौ तौ मेघवाहनः 11154 ॥ 


ऋद्धयैवः कश्यपः प्रायाच्छरुतवांस्तत्‌ पुरन्द्रः+ । 
ततो देवगणैः सार्धं स यातो यत्र केञ्वः।155 1 


तब निश्चय ही विष्णु भगवान्‌ उसका वध करगे । यह सुनकर बलशाली 
शत्रुओं का वध करने वाले विष्णु गरुड पर सवार होकर चलं पड़े । हे निष्पाप । 
उनके पीछे भगवान्‌ शिव पार्वती के साथ बेल पर आरूढ होकर चल दिए। 
ब्रह्मा हंस पर चद कर गए ओर दोनों नाग (नीलनाग ओर अनन्तनाग) मेघ] 
वाहनों से गए। कश्यप मुनि अपनी अलौकिक शक्ति से ही गए। इन्द्र ने सुना 
तो वह भी देवगणो के साथ व्ह गए जहां केशव जा चुके थे।। 153-155।। 


यमोऽग्निर्वरुणो वायुः कुबेरो निर््रतिस्तथाः। 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः 11156 ॥ 


अश्विनौ भृगवः साध्यास्तथेवाड््गिरसः सुताः। 
ऋषयज्च महाभागा गन्धर्वाप्सरसां गणाः 1157 ॥ 


देवपल्यस्तथाः स्वां देवानां याश्च मातरः। 
विद्याधरगणा यक्षाः सागराः सरितस्तथा 11158 1 
यम, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, निरति, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, 
मरुद्गण, अश्विनीकुमार, भगु, साध्य, अङ्गिरा के पुत्र, महाभाग्यशाली ऋषिगण, 
गन्धर्वो ओर अप्सराओं का समुदाय, देवों कौ पत्नियां तथा देवमातायें, विद्याधर- 
गण, यक्ष, सागर ओर नदियां सभी वहां गये।। 156-158 1 
1. महानघ ८/2, सहानघ ^ | 
2. नागस्तु मेषकाहन. ^£ 
3. ततश्च 
4. परधन; 
5. यह ¢ नैनृतस्तथा ८ निऋतिस्तथा 2) तृ पतिस्तथा 4 
6. देवपित्रगणाः £ 
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मकरेण ययौ गङगा कूर्मेण यमुना नदी । 
वृषारूढा तद्रूर्चः मदिषेणः सरस्वती 1159 ॥ 


अश्वारूढा विपाज्ञा च गजारूढा इरावतीः । 
सिंहेन चद्द्रभागा च सिन्धुव्यघ्रिण पार्धिव 160 ॥ 


हे राजन्‌! गंगा मगरमच्छ पर, यमुना कष्लुए्‌ पर, शतद्र वैल पर, सरस्वती 
नदी महिष पर, व्यास नदी घोडे पर, रावी नदी हाथी पर, चिनाब नदी शेर पर 
ओर सिन्धु नदी वाघ पर सवार होकर गई ।। 159-1601। 
देविका गवयारूढा मृगेणः सरयूर्नदी । 
मन्दाकिनी मनुष्येण पयोष्णी चाप्यजेन तु 11161 ॥ 
नर्मदा चः मयूरेण सारङ्गेण च. गोमती । 
गोदावरी च मेषेण तथा हंसेन कम्पना ।162 ॥ 
ओ ननः विका नदी जंगली वैल प्र ओर सरयू नदी हिरन, मन्दाकिनी मनुष्य 
£ पयाष्णी बकरे के द्वारा गई । ह राजन्‌! नर्मदा मोर, गोमती सारग, गोदावरी 
नदी भेड त । ' 
र ¶वा कम्पना हंस के द्वारा गई ।। 161-162 | 


कनक 
1 ववुत्राफ्गा ८ 


2. स्तुत 

3. माहिष्येण ९५ (.९146)} 

4. सरावती /) त्विरावती (८ चैरावती ^ 
5. गर्गन 

6. एरोष्णी ¢ परोस्नी /- 

7. च 47 

&. त 

9. तदा 


0. [6061 ५५. 153-156 
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बकेन गण्डक्ो' राजन्‌ कावेरीः उष्ट्गा तथाः 1 
नक्रणेक्षुमती पुण्या सीता पुण्या बलाकयाः 11163 ॥ 


चमरेण च लौहित्या वक्षः क्रोडेन सत्वरः । 
छ्लादिनीः जीवजीवेन हादिनीः कुक्कुटेन चः 1164 ॥। 


हे राजन्‌! गण्डकी नदी बगुले के द्वारा, कावेरी नदी ऊंट के द्वारा, पवित्र 
इक्षुमती नदी मगरमच्छ तथा पवित्र नदी सीता बगुली के द्वारा गई । लौहित्य 
नदी चमर हिरण तथा शीघ्रगामिनी वंक्षु नदी सूअर के द्वारा गई। हलादिनी 
चकोर तथा हादिनी मुर्गे के द्वारा गई।। 163-164।। 


पावन्यपिः तुरङ्गेणः शोणः सर्पगतस्तथा । 
मेघेन कृष्णवेणी'° च भुवेणा शशकेन च 1165 ॥ 


. ककेन गंडक 7) 
. काकीरी 1/८; ककीरी (, का7वेर्युष्टगा /1 


. तथा पुनरुक्त ८4 


ऋ) 


~ ॥६ 


. सफीता युण्यकव्लाकया 12८ 


# # 


. हादिनी (1 

. हलादिनी (य 

व 

. पार्वत्यपि ¢ 

. यह (2, तुलिगेन (2/4 


० ® ~ 


70. कृष्णकेणा च ¢ 
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एताश्चान्याश्च या नद्यः प्रययुर्वाहनैः स्वकः । 
अनुजग्मु' जगन्नाथंः हरि युद्धदिदृक्षया 11166 ॥ 


-नोबन्धनमथासाद्य केावो वै व्यवस्थितः 11167 ॥ 
पावनी नदी घोडे, शोण नदी सर्प, कृष्णवेणी मेघो तथा भूवेणा खरगोश 
के द्वारा गई । ये तथा अन्य नदिरयाँ अपने अपने वाहनों पर सवार होकर गई । 
युद्ध को देखने की इच्छा से इन सब ने जगत्‌ के स्वामी हरि का अनुसस्ण 
किया। हरि नौबन्धन पहुंच कर (युद्ध के लिए) अवस्थित हुए ।। 165-167।। 
देवानुयात्रानिनदंः श्रुत्वा दैत्योऽपि" दुर्मतिः। 
जले त्ववध्यमात्मानं विदित्वा न विनिर्गतः" 1168 ॥ 


अनिर्गतं तं तु तदा विज्ञाय मधुसुदनः। 
नौबन्ध एव मुदितो विवेशाथ सुरैः सह 1169 ॥ 


छतं देवों के (लश्कर कौ ) यात्रा कौ आवाज सुनकर, अपने को जल में 
-पताप्राप्त मान कर दुर्बुद्धि राक्षस (सरोवर से) बाहर नीं नतिकला। तन 
न त निकला हा न देखकर, प्रसन्न हए मधुसूदन ने देवों के सग 
नोबन्ध में प्रवेश किया।। 168-169 ।। 


एक 
0 अन्तग (7 


< जगन्नाथात्‌ ८ 
3. यह (22 सर्वा ८८ ।.८14९/1 
4. यह 12/2/7 हरिदिद्क्षया ८4, संशाद्दिद्क्षया ८ 
5. देवानुयात्रानिनदं (- 
6. यु-८ 
7. कहिर्यय ८ 
0. 1.लंवला) ५.५, 160-163 


ऋ 
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नौबन्धशिखरे' रुद्रो दक्षिणे शिखरे हरिः। 
उत्तरे शिखरे ब्रह्मा तेषामन्वसुराः सुराः 1170 ॥ 


एवं ते विविशुः शले ततो देवो जनार्दनः । 
अनन्तमाह धर्मात्मा वधार्थः दानवस्य तुः 11171 ॥ 


नोबन्ध शिखर पर रुद्र, दक्षिण शिखर पर हरि, उत्तर शिखर पर ब्रह्मा 
(स्थित हुए) तथा उनके पीछे देवता ओर असुर स्थित हुए । इस प्रकार उन्होने 
पर्वत पर उरा डाल दिया। तब धर्मात्मा देव जनार्दन (विष्णु) ने राक्षस को मारने 
के लक्ष्य से अनन्त को कहा।। 170-171।। 


कुरुष्व लाङ्गलेन त्वं विदार्याद्य हिमालयम्‌। 
इदं" सरोवरं दिव्यं निस्तोयं शीघ्रमेव तु 1172 ॥ 





आज तुम शीघ्र ही अपने हल से हिमालय को विदीर्ण कर इस दिव्य 
सरोवर को जलरहित कर दो।। 172।। 


बृहदश्वः. 
ततस्त्वनन्तो गिरिससिकाशः 
समग्रचन्द्रस्य समानकान्तिः। 


र यणां 


, तन्सध्यथिखर ^ 


~~ 


, यह 4 सुरासुराः अन्य 
, तेषु निविष्टे ^ 
4. सर्वे 1) 


(3 #) 


5. तदार्था।) 
6. यह अन्य, च 4 
7. इत्थं त्र 


8. बृहदश्व उवाच (> इति श्रीलीलमतपुराणेऽनन्तानुशासनं नाम चटुर्दधोऽध्यायः ८ नीलमते बृहदश्व: 
1, इति श्रीनीलमते बृहदश्व; 47 
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व्यवर्धतावृत्य दिवं महीं च' । अ 
सन्रासयन्‌ देत्यगणान्‌ २ 111 


बृहदश्व (ने कहा) 


वातं 
नेर चन्द्रमा के समान कान्ति 
तब पर्वत के समान (विशाल) ओर चन्द्रमा के स न 
अनन्त ने अपने को फैलाकर पृथ्वी ओर आकाश को टक दिया 
देत्यगणों को भयभीत कर दिया।। 173 | 


नीलाम्बरः काञ्चनबद्धमौलिः [ 
सम्पूज्यमानस्तरिदैः समस्तः. । 
विदारयामास स लाङ्गलेन 
हिमाचलं शैलवरं पृथिव्याम्‌ 174 ॥' „ म 
नीले वस्त्र तथा स्वर्ण मुकुट धारण किये हए ओर सन ् 1 111 
उसने पृथ्वी पर श्रेष्ठ पर्वत हिमालय को अपने हल से काट दिय 


विदारिते पर्वतराजराजे 
विनिर्ययौ तज्जलमाशु वेगात्‌ 

वेगेन शब्देन (=॥ सर्वभूतान्‌ | 
सन््रासयानंऽ कुटिलैस्तरङःगैः ॥1175 । 


हिमाचलाभे््गनं स्पृशद्भिः 


सप्लावयानंः गिरिमस्तकानि। 


ए का 


3. समग्रे: 0060 समन्तात्‌ 4 
4. स | 


4. यह 4004 सन्ासमानं अन्य 
6. हिमाचलाभ (267 
2. संपाकयानं ¢ सप्लावमानं 


६. 
6.1.606 ५ 





4। 


संक्षीयमाणे सरसस्तु तोये 
चकार मायां स जलोद्‌भवाख्यः 1176 1 


अथान्धकारं ससृजे समन्ता'- 
द्दृर्यमासीद्‌ भुवनं नृवीरः । 
शम्भुस्तदा, चन्द्रदिवाकरौ द्रौ 
जग्राह देवोऽथ करटमयेन 1177 ॥ 


प्रकारमासीजगतिः निमेषा- 

दध्वस्तं तथा सव॑मथान्धकारम्‌। 
ध्वस्तेःऽन्धकारे हरिरप्रमेयो 

योगेन गत्वा ह्यपरं शरीरम्‌ 1178 ॥ 


दैत्येन युद्धं च चकार सार्धं 

देहेन चान्येन चः युद्धमेक्षत्‌। 
विष्णोश्च दैत्येन बभूव युद्धं 

घोरं द्रुमैः पर्वतमस्तकैश्च ।।179 ॥ 


युद्धं च ते देवगणाः" समस्ता | 
12..... चक्रेण देवप्रवरः समान्ते । 


__ ______ ____-_-__--____---_---___्‌्‌_ 
समग्रम्‌ ।)/ 
. भुवन (12/77 
. युकीर 7/2 
. यह अन्य, तथा 44 


9 

ध 

3 

4 

5. जगति 2/7 
6. यह 7/2, मुक्ते ८477 स्तन्धै ८ 

7. कृत्वा ८ 

5. यह 41, त्व अन्य 

9. स 

10. देकेन्रगणाः 4, देवगणाः अन्य 

17. यह अन्य ॥4९९ समान्ताः 4 समग्राः 
12. यहा एक पद लुप्त है । 


0. 1. धल ५.४ 1690-1738 
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चिच्छेद दैत्यस्य शिरः प्रसद्य 
ब्रह्मा ततस्तोषमुपाजगाम' 11180 ॥ 


पर्वतराजाधिपति हिमालय के विदीर्ण होने पर (सरोवर का) वह जलत 
एकदम तेजी से बह निकला। उसने अपने तेज प्रवाह ओर कोलाहल से सारे 
प्राणियों को डरा दिया एवं हिमालय के समान ऊँची आकाश को छूने वाली 
अपनी तरङ्गं से पर्वतशिखयें को अपने में डवा लिया। सरोवर के जल के 
कम हो जाने पर उस जलोद्‌भव नामक राक्षस ने मायाजाल बिदछछाया। ट पराक्रमी 
राजन्‌। इसके वाद उसने चारों ओर अन्धकार फैला दिया। संसार बिलकुल 
अदृश्य हो गया। तव भगवान्‌ शिव ने अपने दोनों हाथो मे सूर्य ओर चन्द्र को 
पकड़ लिया। पल भर मेँ संसार मेँ प्रकाश हो गया ओर समस्त अन्धकार नष्ट 
हो गया। अन्धकार के नष्ट हो जाने पर असीम एवं अन्ञेय विष्णु योग के द्वारा 
दूसरा शरीर धारण कर के राक्षस के साथ युद्ध करने लगे ओर अन्य शरीर से 
उस युद्ध को देखने लगे। पर्वतो के शिखरो ओर वृक्षों से विष्णु तथा दैत्य के 
मध्य घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को सभी देवगणो ने (देखा) । वर्षं के अन्त 
मे देवों मे उत्तम विष्णुं ने बलपूर्वक चक्र से राक्षस का सिर काट दिया। तब 
ब्रह्मा को सन्तोष हआ।। 175-180।। 


ब्रह्मा विष्णुश्च सुद्रश्चः येषु शिखरेष्ववःस्थिताः। 
तेषां च नामधेयानि ददुः“ स्वानि महीतले ॥।181 ॥ 


7. यह अन्य, युखमुएाजगाम 41 
2. यह 4 सम्भुः अन्य 

3. शङ्धेयु 

4. यह ८ दधु; अन्य 


84. 1 सतना ५.५. 174-175 
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ऊचुश्च श्युङगप्रवरान्‌' शेलेन्द्रस्य महात्मनः । 
स्नात्वैव क्रमसाराख्ये सरस्यस्मिन्‌ नरोत्तमः 11182 ॥ 


द्रष्टा यः खलु युष्माक दृष्टास्तेन वयं तजरयः। 
भविष्यामो धुवं शले त्रिदिवं च प्रयास्यति 183 ॥ 


पृथ्वीतल पर जिन चोटियों पर ब्रह्मा विष्णु ओर सिव प्रतिष्ठित हुए थे | 
उन्होने उन्हें जपने जपने नाम दे दिए्‌। हे पुरुषोत्तम ! ओर उन्होने महान्‌ पर्वतराज | 
के उन उत्तम शिखरो को कहा- जो कोई कभी भी क्रमसार नामक इस ज्जील | 
में स्नानकर के आपको देखेगा वह निश्चय ही पर्वत पर हम तीनों के दर्शन | 
कर लेगा ओर स्वर्ग में जाएगा ।181-183॥ 





लुहदश्वः 
ताने-ताऽतान्‌ शिखरान्‌ पर्य ब्रहयाविष्णुमहेरवरान्‌। 
नौबन्धशिखरोः यस्तु* स एव नृप शडःकरः 11184 ॥ 


दक्षिणेःऽस्य हरिः पाश्वे वामे" ब्रह्मा प्रकोर्तितः। 
एतान्‌ हि दृष्ट्वा मुच्यन्ते येऽपि दुष्कृतिनो जनाः'' 11185 ॥ 


रा ााकयककाककत्वकरन = 


४ 


. शरद्धःप्रकयाः ^ 
, नरोत्तमः 4/7 


. युष्पार्च ८ 


< ७७ 


यह अन्य, प्रदास्यति .4 


तेन 


म 


तान्‌ ^ 
शिखरे ® शिखरं ८ 
यत्‌ ^ 


७ ® > 9 


, यह 4८7 दश्षिणो 12¢ 
70. यह 4८2 वारव वामो /2#2 


77. यह 4, जना. अन्य । 


10. 1.€1तला) ५.५. 176-179 
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बृहदश्व ने कहा- हे राजन्‌! ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेश्वर के नाम को इन 
चोयियों को देखो। जो नौबन्धशिखर ठै वही शंकर शिखर हे, इसके दक्षिण में 
हरि शिखर है ओर वोँयी ओर ब्रह्या शिखर ठै। इनके दर्शन करके दुष्टजन भी 
मुक्त हो जाते हें ।। 184-185 || 
योऽसौ विष्णुपदो नाम क्रमसारे प्रकोर्तितः'। 
तस्योत्तराश्रमं चक्रे ब्रह्मा देववरः स्वयम्‌ 1186 ॥ 


पश्चाधं चाश्रमं चक्रे कश्यपो भगवानृषिः 1187 ॥ 
क्रमसार में जो वह विष्णु पद प्रसिद्ध है, उसके उत्तर में देवों मे उत्तम 
ब्रह्मा ने स्वयं आश्रम बनाया ओर उसके पश्चिम के आधे हिस्से में भगवान्‌ 
कश्यप मुनि ने आश्रम बनाया।। 186-187 ।। 


यस्मिन्‌ देषो स्थितो विष्णुर्विजयं प्राप्तवांस्तदा। 
तत्राश्रमपदं चक्रे महादेवः स्वयं प्रभुः 1188 ॥ 


तस्यैव चापरे भागे ह्यनन्तस्त्वाश्रमंः महत्‌। 
चकार हलभृच्छीमान्‌ वासुदेवमते स्थितः 189 ॥ 


------ |. ~ 
1. ऽतिकर्तिति; ^ 


2. देक्सरः 76 
3. 18 के क दूसरी पंक्ति से पूरव 185 पुनसक्त 
4. छ््टाहै 
5. तस्य देवापरे ८ 
6. स्वाश्रम ८ 
20. [.लतला ५.५. 180-182 
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महादेवाश्रमाद्‌ भागे पश्चिमेऽ्कनिश्ाकरौ । 
चक्रतुस्त्वाश्रमौ' पुण्यौ सुरम्यौ देवपूजितौ 11190 ॥ 


तव जिस स्थान पर खड होकर विष्णु ने विजय प्राप्त की थी उसी स्थान 
पर स्वयं सब के स्वामी भगवान्‌ महादेव (शिव) ने आश्रम बनाया। उसी स्थान 
के दूसरे भाग में वासुदेव की आज्ञा में रहने वाले श्रीमान्‌ हलधारी अनन्त ने एक 
महान्‌ आश्रम बनाया । महादेव आश्रम के पश्चिम भाग में चन्द्रमा ओर सूर्यने 
पवित्र सुरम्य आश्रम बनाए जो देवों के द्वारा पूजे जाते हें ।। 188, 189, 190 1। 


पादटोनयोजनंः गत्वा महादेवाश्रमाद्धरिः । 
आत्मनस्त्वाश्रमंः चक्रे नरसिहेति विश्रुतम्‌ 191 ॥ 


महादेव आश्रम से पौने एक योजन की दूरी पर जाकर हरि ने अपना 
आश्रम बनाया जो नरसिंह (आश्रम) इस नाम से विख्यात हे ।। 191 || 


अन्ये तु देवाः सरसि वितोयेऽथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ते चक्ुराश्रमाःस्तत्रः ऋषयश्च तपोधनाः 11192 ॥ 





| 


आश्रमाणि तथा नद्यश्चक्रुस्तीर्थान्यनेकशःः । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः शैलेन्द्रार्च सगुह्यकाः 11193 ॥ 
फिर वहं उन अन्य देवताओं ने भी जलरहित हुए सरोवर मे जलग 
जलग अपने आश्रम बनाए एवं तपोधन ऋषियों ने (अपने) आश्रम बनाये ओर 
नदियों ने अनेक तीर्थस्थान बनाए। गन्धर्वो, अप्सराओं, यक्षो, शैलेन्द्रौ ओर 
गुह्यको ने भी वैसा ही किया।। 192-193 || 


7. स्वाश्रम ८ 

2. पफादोने योजने 7272/ 

3. चाश्रम८ 

4. यह 4 चक्रु रश्म (2/८ चक्क स्वस्वाश्रमा ८ 
5. लुप्त 4८ त 

6. मुनयः ८ | 

7. तीथण्यिनेकशः ध 


26. 1.€ातला *.४. 183-186 
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कृतालयौ" तत्र जगत्प्रधानाः 
वुपेन्द्ररुद्रौ सह पदमजेन । 
कृतालयं तत्र जगत्समग्रं 
देशं सपुण्यं* परमं पवित्रम्‌? 194 ॥ 


जगत्‌ मं प्रमुख विष्णु ओर शंकर ने ब्रह्मा के साथ वहां अपना निवास 


स्थान बनाया ओर सम्पूर्ण जगत्‌ ने भी परमपवित्र ओर पुण्यशाली उस देश को 
अपना निवास बनाया ।। 194 || 


जलोद्भवासुजा मत्तशस्तदा चक्रः सुदर्शनः । 
वधाम देशं शुन्यं तं? तं च जग्राह शङ्करः ।195॥ 


चक्रहस्तो जगामाथ यत्र देवो जनार्दनः। 
तमुवाच हरिर्दवं प्रहसनृशंकरं तदा ।196 ॥ 


तब जलोद्भव के रक्त से मत्त हए, सूने प्रदेश में घूमते हए, सुदर्शन 


चक्र को शंकर ने पकड लिया। चक्र को हाथ मे लेकर वे वहं पहुंचे जहां 


जनार्दन 


न (विष्णु) देव विद्यमान थे। तब हंसते हए हरि ने भगवान्‌ शंकर को 


कहा।। 195-196 || 


[सि का ताता था 


1. कृतालया 4 

2. जगत्प्रधाना 4 

3. तीसरा फ़द हटा है |> 
4. देग्रोऽयमस्ते ~ 


5. कृहदश्व,. प 
# न अ्िरिनत 461; इति श्रीनीलमतपुराणे नौ बन्धनदेवायतनवर्णति नाम सप्तदशोऽध्यायः। 
2९ उजाच (, इति श्रीनीलमते। बृहदश्व; ॥ 


6. मत्तं ८ 

7. चक्र 

8. दुदम्‌ ८ 

9. देश 7 मन्य € शृन्य तं देशं ~ 


70. [तला ५.५. 187-189 
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चक्र मे दीयतां" देवः दैत्यसङ्कविनाशनम्‌। 
प्रहसन्तमुवाचाथ हरिं हासेन शाङ्करः 197 ॥ 

हे देव! रक्षस समूह का नाश करने वाले इस चक्र को मुञ्चे दे दीजिए। 
हंसते हए हरि को शंकर ने परिहास में कहा ।। 197 ।। 


स्वच्छन्दोऽयं मया प्राप्तो ममाणो यदूच्छया । 
प्रतिग्रहेण दास्यामि तव चक्रं जनार्दन \।158 ॥ 


हे जनार्दन ! मुञ्चे तो यह स्वच्छन्द घूमता हुआ दैवयोग से मिला है अतः 
बदले में कुछ लेकर मै चक्र आपको दूंगा ।। 198 ।। 


एवमस्त्विति जग्राह तः चक्रं मधुसूदनः । 
अस्मिन्‌ प्रदेखो राजेन्द्रः यत्र वर्तसि साम्प्रतम्‌ 11199 ॥ 


तादृशं परिहासं तु कृत्वा देववरो हरिः। 
तादृशीं कारयामास प्रतिमामात्मनस्तथा 1200 ॥ 


रम्भोर्देव्यार्च राजेन्द्र यथावृत्तमरिन्दम। 
तादृशं सख विधानः तु कारयित्वा" जनार्दनः 11201 ॥ 


, यह 4, मदीय मे देहि /#, अर्पय मे अन्य ओष .८५9 


भ 


. द्टा 
, हास्येन .1/7 


+ ५७ ॥ 


, भ्रममानो /1 


भ 


तत्‌ ८ 

. देक्देको जनार्दन. ८ 
यस्मिन्‌ ८ 

. विनष्ट 4 

. सविधानं 

70. कथयित्वा त 


© 0 4 9, 
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अच्छा ठेसा ही हो यह कह कर मधुसूदन ने उस चक्र को पकड्‌ लिया। 


हे राजन्‌! मुञ्चे यह यहीं से मिला हे जहो आप अव खड्‌ हो वहा वह स्थान 
हे । श्रेष्ठ देव हरि ने वैसा परिहास कर वैसी अपनी प्रतिमा वनवा दी । जनार्दन 
विष्णु ने वैसा ही विधान कर के शिव ओर पार्वती कौ भी वैसी ही ( प्रतिमायें 
बनवा दीं) ।। 195-201।। 


जलोद्‌भवशिरस्यस्मिस्कृतवानास्पदं हरिः। 
इमां मनुजशार्दूल यस्यां सन्ििहितावुभौ 1202 ॥ 


केटवष्च शिवश्चैव सर्वकल्मषनाण्नौ । 
कृतदेवप्रतिष्ठानं देवदेवं जनार्दनम 203 ॥ 


ऋषयो देवता नागा गन्धर्वाप्सरसां गणाः। 
द्रष्टुं सर्वे समाजग्मुर्जलोद्‌भवशिरस्यथः 11204 ॥ 


हे मनुष्यों में शरष्ठ राजन्‌! यहीं जलोद्भव के इस सिर पर हरि ने अपना 


स्थान बनाया जहोँ सब पापों का नाश करने वाले केशव ओर शिव दोनों पास 
पास विद्यमान है| तत्पश्चात्‌ मुनि, देवता, नाग, गन्धर्व, अप्सराओं के समूह ये 
सभी दवप्रतिमाओं को स्थापित करने वाले देवों के देव जनार्दन कौ देखने के 
लिए वहां जलोद्भव के सिर (के गिरने के स्थान) पर आए ।। 202-204।। 


देवर्षिनागमुख्येष्वधिष्ठितेष्वथ कश्यपः। 
उवाच वरदं विष्णं" देशोऽयं देव मानुषैः 205 ॥ 


1. प्रतिष्ठां कृतवान्‌ ¢ 
2. 202-203 हट /८ 


4. हाशिये मे अन्य हाथ से वे अरिरिक्त है। 


हस्तौ वद्ध्वा पुरःस्थितः 

भगवन्‌ भूतभव्येश शङ्खचक्रगदाधर । 
भवता सत्ममसादेन वाज्छाम्येक परं वरम्‌ ॥ 
भगवनूतवः प्रसादेन यथाकामं जलोद्‌ भवः । 
निःशेफोऽभरूद्‌ भय सर्व गतमेततिवासिनाम्‌ ॥ 
साम्प्रतं चापि भगवन्‌ 


20. [.€।0ल1 ५.५. 195-198 
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वसतां रमणीयश्च पुण्यश्च भविता तथा। 
कश्यपे ल्ुवति त्वेवं नागा बचनमल्ुवन्‌' । 206 ॥ 


जब देवों, ऋषियों ओर नागों के मुख्यो ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर 
लिया तव कश्यप ने वर देने वाले विष्णु से कहा- हे देव ! अब यह प्रदेश 
सुन्दर ओर पवित्र बने तथा मानव यहो रहें । कश्यप के यह कहते ही नागों 
ने ये वचन कहे ।। 205-206 ।। 


न वयं मानुषैः सार्धं वसामो मुनिपुङ्गव । 
तानुवाच ततः क्रुद्धः कश्यपो वै प्रजापतिः 11207 ॥ 


मम वाक्यमनादृत्य यस्माद्‌ धृष्टः प्रभाषथ। 
तस्मात्‌ पिशाचैः सहिता वसध्वं नात्र संशयः 11208 ॥ 


हे श्रेष्ठ मुनि! हम मनुष्यों के साथ नहीं रह सकते । तब निश्चय ही क्रुद्ध 
हुए प्रजापति कश्यप ने उनसे कहा- क्योकि तुम मेरे वचनों का अनादर कर 
धृष्टता से बोल रहे हो इसलिए अब से आगे निःसन्देह राक्षसो के साथ रहोगे 


॥ 207-208 ॥ 


एवमुक्तेः कश्यपेन नीलः प्राञ्जलिरब्रवीत्‌। 
एते ऋोधवशराद्‌ ब्रह्मन्‌ न विजानन्ति किदन 11209 ॥ 


कश्यप के ेसा कहने पर नीलनाग ने हाथ जोड़कर निवेदन किया-हे 
ब्रह्मन्‌! क्रोध के वशमें हुएये नाग कुक भी नहीं जानते।। 209 || 


7. इसके काद /# के हाशिये मे अन्य हाथ से यह अतिरिक्त हे- 
अहो धिक्‌ किमिदं तात काज्छस्यस्मदनर्थदम्‌ । 
क्व नागाकसतिः कुज वासश्चापि नृणा खटल्यु ^ 
अल्पायुणा सखदु-खाना तथा स्कल्यद्स्णासपि। 
कथमेषा मतिर्जाता तवास्ार्‌ प्रति मानद ॥ 

2. दुष्ट (^¬ 

3. यह 12/2/7/4, सप्ते ^ उक्त. 4 


८.५. [.€ातटा ५.५. 199-202 


56 


कश्यपस्तमुवाचाथ ऋषिः परमधार्मिकः । 
वालुकार्णवमध्ये तु द्वीपः षड़योजनायतः॥ 210 । 
तत्र सन्ति पिशाचा ये दैत्यपक्षाः सुदारूणाः | 
तेषां तु निग्रहार्थाय पि्ाचाधिपतिर्बली ॥ 211 ॥ 
निकुम्भो' नाम धर्मात्मा कुबेरेण तु योजितः । 
चेत्रूयां याति सदा योद्धुं पि्टाचैर्बहभिः सह । 2 
[व परमधार्मिक कश्यप मुनि ने उसको कहा- रेत के समुद्र व ह 
त जन लम्बा चोडा एक द्वीप है। वहाँ दैत्यों के पक्ष में रहने वाले ध 
शाच रहते ह। कुवेर ने उन पर नियन्त्रण रखने के लिषए तिक नरह 
42० ओर्‌ धमात्मा पिशाचराज को नियुक्त किया टै। चेतर पूरित ् ॥ 
शाचोँ के साथ वह सदा वहाँ युद्ध करने को जाता है।। 21 9 


पञ्चकोट्यः पिशाचानां निकुम्भस्यानुयायिनाग | 
गत्वा निकुम्भस्तैः सार्धं षण्मासान्‌ युध्यते सद 


तत्रापि कोटयः पञ्चैव पिशाचानां दुरात्मनाम्‌ ॥ 


निकुम्भ का अनुसरण करने वाले पोच कोटि पिशाच € । निकुम । 


साथ जाकर लगातार छह कर्ता 
| मास तक (दुरात्मा पिशाचो के साध 
वहं त्मा पिशाचो के साध, 
वहा भी दुष्ट पिशाचं कौ ५ 


संख्या पोच कोटि ही है।। 213-214 + 
येऽधिकाः कोटिद्शकान्‌" नाशमायान्ति ते सः । | 
पक्षयोरुभयोनील षड्भि्मसिः सदैव तु॥ 21 ि 


किम्‌ । दोनों पक्षों के (कुल मिला कर ) दस करोड से अधिक ॥ ५। | 
हं वे हर्‌ वार्‌ छह महीनों में युद्ध मनै नष्ट हो जाते हं || 2 


1213 ॥ 


2 ॥ 4 | 


ग्क्त + 


1. तिकृम्भ८ 


2. यह 4८ कोरिदश्का अन्य ॥ 
2.2 


2 
20. 1.60 ४" 
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निकुम्भः पुनरायाति पञ्चकोटिसमो' बलो । 
शुक्लाश्वयुक्यञ्चदश्यां नित्यं देवप्रसादतः ॥ 216 ॥ 


कुबेरदेव के अनुग्रह से वह बली निकुम्भ अपने पोच कोटि अनुयायियां 
के साथ हर बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचदशी को पुनः वापिस 
आता है।। 216 ।। 


हिमाचले तु षण्मासान्‌ स सदा वसतेः सुखी । 
अद्य प्रभृति षण्मासांस्तस्येह वसतिर्मया ॥ 217 ॥ 


दत्ता तु सहितास्तेन ससैन्येनेह वत्स्यथ । 
षण्मासान्‌ मानवैः" सार्धं निकुम्भे निर्गते सदा ।1218 ॥ 


वह छः मास तक सुख से हिमालय पर रहता हे। आज से लेकर गने 
उसे छः मास यहाँ रहने की अनुमति दे दी है। तुम्हें सेना सहित उसके साथ 
छह महीने रहना है ओर उसके चले जाने पर छह महीने मानवो के साथ रहना 
होगा ।। 217-218।। 


एवमुक्तस्तदा नीलः पितरं प्राहः धा्मिकः। 
नित्यमेव हि वत्स्यामो मानुषैः सहिता वयम्‌. ॥ 219 ॥ 


न पिश्ञाचैश्चः वत्स्यामो दारुणैर्दारुणप्रियैः। 
एवं ब्रुवति नागेन्द्रे नीले° विष्णुरभाषत ॥ 220 ॥ 


एेसा कहे जाने पर धर्मात्मा नील ने पिता से कहा, हम सदा ही मानवं 


= 


. फञ्चकोटिकृतो ८ 
2. बले 12777 
3. कसति ¢ 
4 


, दानवै; 1/2 


+ 


चाह ¢ 

6. इस श्लोक का चुं एवं अगले का प्रथम पाद ¢? मं छ्य ह । 
7. यह 4, तु अन्य | 

8. नील ¢ 


0. [.दातली ५.४. 209-213 #॥ 


58 
के साथ रहने को तैयार हें । क्रूर तथा क्रूरो के प्रेमी पिशाचो के साथ नहीं रहेगे। 
नागराज नील के एेसा कहने पर विष्णु ने कहा।। 219-220।। 
मुनिवाक्यं तु भविता नील एकं चतुर्युगम्‌ 
ततः परे तु सहिता मनुष्यैरेवः वत्स्यथ ॥ 221 ॥ 
अल्पवीर्याः पिशाचाश्च भविष्यन्तीह सर्वदा। 
वीयेपिता गमिष्यन्ति षण्मासान्‌ वालुकार्णवम्‌॥ 222 ॥ 
हे नील । मुनि का वचन एक चतुर्युग तक लागू रहेगा, उसके बाद तुम 
सव मानवो के ही साथ रहोगे। यहोँ पिशाच हमेशा कम बल वाले ही रहेगे, 
बलशाली होने पर वे छह महीनों के लिए रेत के सागर को चले जायेगे । । 221- 
222 || 
नागस्य यस्य ये स्थाने निवसिष्यन्ति मानवाः। 
ते तं* सम्पूजयिष्यन्ति पुष्पधूपानुलेपनैः ।॥ 223 ॥ 
नैवेदयर्विविधैर्धुपःः प्रक्षादानैः सुशोभनैः ॥ 224 ॥ 


१५४ के स्थान पर मानव रहेंगे वे उस नाग की पूजा फूलों, धूप, 
के आयोजनों > प्रकार के नैवेद्यं ओर धूप की गन्धो तथा बिया नाट्याभिनयो 
से करेगे ।। 223-224 || 


2. यह ८// एव 0 सह ह 
3. वह अन्य, भविष्यन्ति ^ 

4. यह आन्य, नागा. 

5. वह 4 शूकः 36/८5 - गन्धे; (~ 
6. च शोत. ८ 
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त्वयोक्तं च सदाचारं पालयिष्यन्ति ये नराः'।. | 
तेऽस्मिन्‌ देशे भविष्यन्ति पशुधान्यसमन्विताः+ ॥ 225 ॥ | 


वे लोग जो इस देश में आपके बताए हुए सदाचार का अनुसरण करेगे 
वे पशुओं ओर धान्यादि से युक्त होगे ।। 225 ।। 


कः प्रजापतिरुदिदष्टः कश्यपश्च प्रजापतिः। 
तेनेदं निर्मितः देशं कञ्मीराख्यं भविष्यति ।! 226 ॥ 





कं वारि हलिनाः यस्मादेशादस्मादपाकृतम्‌। 
कञ्मीराख्यं ततोऽप्यस्य'° लोके नाम भविष्यति।। 227 1 


यैवोमा सैव कश्मीरा यस्मात्तस्माद्‌ भुजङ्गम ।। 228 ॥ 


कः: को प्रजापति कहा जाता है तथा कश्यप प्रजापति हँ! उनके द्वारा 
बनाया गया यह प्रदेश कश्मीर कहलायेगा। क्योकि हलधारी बलराम ने कम्‌ 
अर्थात्‌ जल को इस प्रदेश से बाहर प्रवाहित कर दिया था इस लिए भी संसार 
मे इस प्रदेश का नाम कश्मीर होगा। हे नाग! क्योकि जो उमा देवी है वही 
कर्मीरा देवी है इसलिए (भी यह नाम कश्मीर हे।) | । 226-228 || 


विशोकेत्यभिविख्याता बंहिता च तथा मया। 
स्त्रीरूपधारिणी भूत्वा वृद्धती्थे निवत्स्यति ।॥ 229 ॥ 


"~~ 


. यह 4, जना अन्य 
. यह 52/८2 तस्मिन्‌ 4/4 तेऽत्र ८ 

, तिवत्स्यत्ति £ पश्येव (1 

. पट्ुधान्ये धनरयुताः £, पट्युधान्यधनैर्युताः € धान्ययुत्रपञ्ुपात्रसमन्विताः ८ , धनधान्यसमन्विताः त्र 
5. तेनास ८ 


6. निमिति ८ 
 ./ 49. 


०१ (+) ॥\) 


8. कस्मीराख्यो ८ 
9. यह 4727 हलिना हरिणा अन्य 


10. यह ( तथाव्यस्य, 68/2८ /4 तथा यस्य 4 
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विशोका नाम से विख्यात (नदी) जो मेरे द्वारा विस्तृत को गई वह 
स्व्रीरूप धारण करके वृद्धतीर्थं मे निवास करेगी ।। 229 ।। 


वासुकेर्नागराजस्य तस्मिस्तीर्थवरे सदा । 
वसतिभविता नाग' तत्रस्थं तं च पूजय ॥ 230 ॥ 


ममांशः स तु नागेन्द्र नागानामीङ्वरेष्वरः। 
तस्याज्ञां विफलां कुर्वन्‌ मम हस्ताद्‌ विनश्यति ।॥ 231 ॥ 


हे नाग! उस त्रिष्ठ तीर्थ मे नागराज वासुकि का निवास सदा रठेगा। वहां 
| स्थित उसकी पूजा करते रहो । हे नागेन्द्र ! नागराजो का स्वामी वह (वासुकि) 
मेरा ही अंश है। उसकी आज्ञा की अवहेलना करने वाला मेरे हाथों के द्वारा 
नष्ट हो जाता है।। 230-231 1 


नागानामालयं नाग नाम्ना भोगवती पुरीः। 
योगी भूत्वा स नागेन्द्रस्तत्रेहापि कृतालयः॥ 232 ॥ 


प्रधानेन शरीरेण भोगवत्यां तु वासुकिः। 
पालयन्‌ वत्स्यते नागास्त्वं वसेह सदानघ ॥ 233 ॥ 


नागों का निवास स्थान भोगवती नगरी है। योगी होकर वह नागेन्द्र वहाँ 
भी रहता है ओर यँ भी। परन्तु नागों का पालन करता हुआ वासुकि अपने 
प्रधान शरीर से भोगवती में ही रहेगा। ठे पापरहित ! तुम सर्वदा यहोँ रहो ।। 232- 
233 | 


एवमुक्त्वाः तदा विष्णुः प्रययावीप्सितां गतिम्‌। 
देवर्षिनागगन्धर्वाः प्रययुस्ते यथागताः०॥ 234 ॥ 





0. त ^ 
, भोगवतीं रीम्‌ 
, त्स्य तान्‌ 


‡ (~ ॥ 


, नाग ८ 
5. उक्तास्त}) 
6. गह 4 , यथागतम्‌ अन्य 
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एेसा कह कर विष्णु अपने इच्छित रास्ते पर चले गए । देवता, मुनि, नाग 
ओर गन्धर्व भी जैसे आये थे वैसे चले गए।। 234 ।। 


नानादेशसमुत्थेस्त॒ ततः प्रभृति मानवैः! । 
षण्मासान्‌ वसते देशः षण्मासान्‌ पिशिताशनैः ॥\235 ॥ 


तब से लेकर इस देश में छह मास तो नाना देशों से आए हुए मनुष्य 
रहते हँ ओर शेष छह मास यहाँ पिशाच रहते हँ ।। 23511 


कृत्वा मनुष्या राजेन्द्र धान्यसस्यादि*सङ्ग्रहम्‌। 
आदायाज्ञां विनिर्यान्ति चेत्रूयामायान्ति सर्वदा 11236 ॥ 


हे राजन्‌! धान्य अनन आदि का संग्रह करके मनुष्य आज्ञा लेकर यहां 
से चले जाते दँ ओर छह मास बाद चैत्र कौ पूर्णिमा को वापिस आ जाते 
हे । । 236 ।। 


एवं निविष्टां" कञ्मीरांः दृष्ट्वा हष्टस्तुः कश्यपः। 
आराध्य शङ्कर देवमुमादेवीमचोदयत्‌ 1237 ॥ 


देशस्य पावनायास्य तोयदानेन पार्थिव। 
सा वितस्तेति विख्याता नदी पापप्रणाशिनी ।238 ॥ 


हे राजन्‌! इस प्रकार पूरी तरह बसे हुए कश्मीर को देख कर प्रसन्न हुए 
कश्यपने देव शंकर को आराधना करकेउमादेवी को इसदेश को जल के 


दान से पवित्र करने के लिए प्रेरित किया। वही यहां पापनाशिनी वितस्ता नदी 


के रूप में विख्यात हुई । | 237-238 ।। 


1. मानवैः के काद ^? मेँ चदुर्वणत्वितै; शूरवीरविद्वत्समागतैः जोड़ा हज है । 
2. देखो वसति षण्मासान्‌ (7 

3. यह, सस्याधि 

4. निविष्टान्‌ ८ 

5. काश्मीरान्‌ ८ 

6. प्रीतस्तु ¢ 

7. उमां देवीम्‌ ८ 


१५. 1.64 ५.५. 226-229 
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आराध्य केष्टवं देवं तथा लक्ष्मीमयोदयत्‌ः। 
देष्टास्य पावनायास्य सा विश्ोकेति क्कोर्तिताः 239 ॥ 
अदितिर्दवमाता च कश्यपेन प्रचोदिता। 
त्रिकोटिर्नामतो भूत्वा नदी देशः प्रसर्पति 1240 ॥ 


(उन्होने) भगवान्‌ केशव की आराधना करके इस देश को पवित्रे करने 
के लिए लक्ष्मी को प्रेरित किया। वही विशोका (नदी नाम से) प्रसिद्ध हु। 
कश्यप की प्रार्थना पर देवताओं कौ माता अदिति भी त्रिकोटि नामक नदी बन 
कर टस देश में बहती हे ।। 239-240 | 


शटक्रपत्नी शची या च सापिः कश्यपचोदिता। 
नाम्ना दर्षपथा जाता देशोऽस्मिन्‌ पापसूदनी 241 ॥ 


दितिश्चन्द्रवती जाता ऋषेर्वचनकारिणीः। 
स्वमंशं यमुनादेवी वितस्तायै समर्पयत्‌? 1242 ॥ 


कश्यप के द्वारा प्रेरित कौ जाने पर इन्द्र की पत्नी शची भी इस देश 

मेँ पापों का नाश करने वाली हर्षपथा (नदी) के रूपमे हे। मुनि के वचनी 
का अनुसरण करती हुई दिति भी चन्द्रवती (नदी) हई । देवी यमुना नै स्वयं 
अपना अश वितस्ता को समर्पित किया।। 241-242 | 
[शि नस 

2. अवीोचयत्‌ ¢ 

3. कथ्यते / 

4. देन) 

5. खा च 24/८0 

€. नाम 4 

7. फणयुदिनी ८ 


6. गह (९/1, देशेस्मिर्‌ पापनाशिनी अन्य ॥/५ 
9. सम्पति 
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एवं कश्यपवाक्स्येन देवदानवमातरः'। 
देवपत्नूयस्तथा पुण्याः सरिदृरूपत्वमागताः 11243 ॥ 


तथाः कञ्यपवाक्स्येन तीर्थसागरनिम्नगाः। 
कश्मीरायांः तदाः जग्मुः सान्निध्यं च महीपतेः 11244 ॥ 


इस प्रकार कश्यप मुनि के आदेश से देवों ओर दानवों कौ साताओं तथा 
पवित्र देवपत्नियों ने नदियों का रूप धारण किया। हे महीपति! तब कश्यप के 
कहने से पवित्र तीर्थ, सागर तथा नदि्योँ कश्मीर तथा उसके पड़ोस में आ 
गई | । 243-244 । | 





एवं नरेन्द्र कश्मीरः प्राप्तेः वैवस्वतान्तरेऽ। 
समुत्पन्ना महापुण्या हरभार्यां सती शुभा 11245 ॥ 


कञ्मीरायांः तथा राजा त्वया जेयो हरांशजः। 
तस्यावज्ञा न कर्तव्या सततं भूतिमिच्छता'० 11246 ॥ 





हे नरेन्द्र! इस प्रकार वैवस्वत मन्वन्तर आने पर शिव को महापवित्र 
कल्याणकारिणी पत्नी सती कश्मीरा के रूप में उत्पन्न हुई । सदेव भला चाहने 
वाले तुम्हें कश्मीरा के राजा को शिव का अंश जानना चाहिए ओर उसकी 
अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए्‌।। 245-246 ।। 


, देवमानक्मातरः @, देवता नकमातरः 1 


[| 


„ यह £, तक्र ^ 
. कार्मीरेषु ८ 


+ ~ ॥६ 


. यह 6८.4८, खदा 44/2/- (7 


५.1 


. पण्यकृद्धये ८ 
, कर्मीराः (1 


< 

7. प्राप्ताश 
8. यह 4, कैवस्वतेऽन्तरे अन्य 14{5.5. 
9 


. कश्मीरेषु ८ 


10. नीलमते दे्तिवेखो नाम अतिरिक्त 4122772 इति श्री-4 , इति क्रनीलयतयुयणे कर्पीरदेकी- 
नद्धीत्ककर्णनिं नाम अष्टाक्शिध्यायः ८ 


20. {.€1तला1 ५.५. 234-237 
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गोनन्दः' 
कथं सतीः शची गङगा अदितिर्यमुना दितिः। 
सरित्वमिह सम्प्राप्ता या च देवी करीषिणी ।247 ॥ 


गोनन्द ने पूष्ठा- 
यहां पर सती, शची, गंगा, अदिति, यमुना, दिति ओर करीषिणी देवी 
इन सब ने नदियों का रूप कैसे धारण किया?।। 247 


बृहदश्वः- 

कदाचित्‌ कश्यपं द्रष्टुं ययुर्दव्यः प्रकोर्तिताः। 

तास्तत्र चोदयामास कश्यपो भगवानृषिः 248 ॥ 
बृहदश्व ने कहा 
एक बार ये कीर्िप्राप्त देवियोँ भगवान्‌ कश्यप को देखने गई । तब वहां 

कश्यप मुनि ने उन्हे इस प्रकार प्रेरित किया।। 248 ।। 
कड्मीरा नाम सुभगो देशो वै निर्मितो मया। 
तं देशमम्बुदानेन भावयध्वं शुचिस्मिताः ।249 ॥ 


अदितिश्च दितिश्चैव शची गङगा च निम्नगाः । 
एवमस्त्वित्यभाषन्त नोमा न च करीषिणी ।।250 ॥ 


देविये ४५ सन्दर कश्मीर नामक देश को बनाया है । हे पवित्र मुस्कान युक्त 

शची ओर 7 का | १ देकर इस देश का सम्मान करो। अदिति, दिति, 

कहा ओर न नदी ने "“एसा ही हो" यह कह दिया परन्तु न तो उमा ने कुछ 
हौ करीषिणी ने।। 2492501 


2. खनि 
2. उकाच अतिरिक्त (0 
44, कड्मीरे € 
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आराधयामास तदा सत्यर्थन' तुः शङ्करम्‌ । 
अथोवाच हरो भार्यां करु कश्यपभाषितम्‌ 11251 ॥ 


ततोऽवोचदूषिं देवी स च देशस्तनुर्मम। 
यदा तदा पूतः एव किं मया तत्र कारणम्‌ 1252 ॥ 


तब उसने सती को प्रेरित करने के लिए भगवान्‌ शंकर को आराधना 


को। तत्पश्चात्‌ हर ने अपनी पत्नी से कहा-वैसा ही करो जैसा कि कश्यप ने 
कहा हे। तब देवी ने मुनि से कहा-वह देश जब मेरा ही शरीर होने के कारण 
पहले से ही पवित्र है तो मैने वहोँ ओर क्या करना है? ।। 251-252 ।। 


पे) 


५ + 


ॐ 4 9 ५ 


कश्यपः 
पिशाचैः सह सम्पकस्तत्र नित्यं यदा नणाम्‌। 
तदा तेषां मतिः पापात्‌ सततं नापसर्पति 11253 ॥ 


अपूज्याः सर्वदेरोषु दुराचारा मलैर्वृताः° 11254 ॥ 


सत्यरथा 
यह /), च 0, क .4, परित्यक्त ८ 


. शकर किथुम्‌ ८ 
, यह 7226 तव्ेवाच 44 


अवोचत ८ 
यह अन्य पूर्व 
उवाच अविरिक्त (7) 


मलाकृता; ८ 


26. [.लतला ५.५ 242-245 
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पापं कृतं च यत्‌ कषत्रे तन्‌ मे गुरुतरं मतम्‌। 
त्वयैव पापं यत्‌' तेवां शमनीयं वराननेः 1255 ॥ 
कश्यप ने कहा 
क्योकि वहाँ मनुष्यो का सम्पर्क हमेशा पिशाचो के साथ होता हे इसलिए 
उनकी वुद्धि निरन्तर पाप से परे नहीं हरती। बुराइयों से घिर वे दुराचारी सब 
देशों में निराद्‌त होते हे। उस देश में किए पापको में बड़ा पाप मानता हू। 
हे सुन्दर मुख वाली! आप ही उनके पाप को शान्त कर सकती हो ।। 253- 
255 || 


लृहदर्वः 
इति तथ्यं" विदित्वा सा कृपयाः परया युता। 
उवाच देवी भतरं चारुचद्धरनिभानना ॥ 256 ॥ 


बृहदश्व ने आगे बताया 
इस तथ्य को जानकर परम दया से युक्त हई ओर चन्द्र के समान सुन्दर 
मुख वाली देवी ने पति से कहा।। 256 ।। 


रसातले नदीरूपं करिष्यामि जगद्गुरो । 
कुरू" शूलप्रहारं त्वं नीलवेश्मसमीपतः 257 ॥ 


यत्रासील्लाङगलमुखं प्राक्‌ प्रभो शेलदारणे. । 


तेन शूलप्रहारेण निष््रम्याहं रसातलात्‌ 1258 ॥ 


ग १ का 
1. तत्‌ ^ 


2. गलमते अतिरिक्त (2/८; इति श्री- ॥ इति श्रीनीलमतपुराणे गौरौशितप्रसादनं नाम 
ध्याय ८ 


3. उवाच अतिरिक्त (~ 


4. परित्यक्त ८ तथा | 

4. यह 12 क्षमया 

6. भवर्ण परित्यक्त 1 

7. गुरु 4 

8. ओैलधारणे £, शिलाधारणे ¢ श्रैलदारणं ८ 
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हलमार्गैण' यास्यामि यावत्‌ सिन्धुर्महानदःः। 
तथाऽ चक्रे हरो देव+स्तथा चक्रे सती शुभा ।1259> ॥ 


हे जगद्गुरु! मे पाताल में नदी का रूप धारण करूगी। हे प्रभो! आप 
नील नाग के निवास के समीप वरँ शूल का प्रहार करं जहो पर्वत को विदीर्ण 
करते हुए हल कौ नोक रखी गई थी । उस शूल प्रहार से पाताल लोक से बाहर 
निकल कर में हल के द्वारा बनाये गये रास्ते से महानदी सिन्धु तक पहुंचूंगी । 
भगवान्‌ हर ने वैसा ही किया ओर कल्याणकारिणी सती ने भी वैसा ही 
किया।। 257-259 || 


तस्या नाम वितस्तेति कृतवान्‌ शङ्करः स्वयम्‌। 
वितस्तिमात्रं गतं तु शूलेन कृतवान्‌ हरः 11260 ॥ 


रसातलगता येन निष्क्रान्ताः साः सरिद्लरा। 
तस्माद्‌ वितस्तेति कृतं नायैतस्याःः स्वयम्भुवा 11261 ॥ 


भगवान्‌ शंकर ने स्वयं उसका नाम वितस्ता रखा क्योकि हर ने शूल से 
एक वितस्तिमात्र (12 अंगुल का साप) गर्तं बनाया था जिससे वह रसातल में 
गई हई श्रेष्ठ नदी बाहर निकल आई । इसी कारण स्वयम्भू (शङ्कर) ने 
उसका नाम वितस्ता रखा।। 260-261 1) 


ततस्तु सर्वदेशेषु जनः शुश्राव पार्थिव। 
सती देवी नदी भूत्वा कश्मीरायाः विनिर्गता 11262 ॥ 


. यह 42/07 , कल मागण 2, शूलमार्गोण (` 
. चिन्धुमहानदम्‌ ८ 
. तत्र ९८ ॥.९7८1८॥7 
क्रते च शर्वेण ८ 


| 


. किनिष्छान्ता 

. परित्यक्त 

यह अन्य, कृते 4 

. तस्या नास ८ 

, कर्फीरेभ्यो ८ कर्फीराया € 


७ ® 4 ० ८ ५७ # 
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हे राजन्‌! तब सब देशों के लोगों ने सुन लिया कि देवी सती नदी का 
रूप धारण करके कश्मीरा से निकली दै।। 262 ।। 


महापातक संयुक्तस्तस्यां स्नातुं तदा जनः। 
आजगाम भयात्तेषां शूलखातनियोजनात्‌' ।।263 ॥ 


रसातलं जगामाशु पुनस्तामेवः कश्यपः। 
प्रसाद्योन्मज्जयामासः पञ्चहस्तसमीपतः ।1264 ॥ 


तव महापापों से युक्त लोग उस मेँ स्नान करने के लिए वहां गये । उनसे 
डर कर वह शीघ्र ही शूल के द्वारा बनाये रास्ते से पाताल मेँ चली गई । पुनः 
उसकौ आराधना करके कश्यप पञ्चहस्त नाग के समीप से उसे बाहर 
लाये ।। 263-264 || 


पञ्चहस्तस्य नागस्य भवनात्तां विनिर्गताम्‌। 
गव्युतिमात्रमायातां* कृतघ्नस्तां ददर्श वैः ॥265 ॥ 


पञ्चहस्त नाग के भवन से प्रकट होकर उसने केवल एक गव्यूति (एक 
सयादोमीलकी दूरी का माप) का फासला ही तय किया था जब एक 
उत व्यवित ने निश्चय ही उसे देख लिया।। 265 | 


सा च दृष्टा कृतघ्नेन त्वन्तर्धान". गता पुनः। 
भूयः कश्यपवाक्येन चोदिता निम्नगोत्तमा ।॥266 ॥ 


तच्चक्रात्‌" क्रोशमात्रे तु प्रददौ दर्शनं तदा। 
मित्रस््रीगामिना दृष्टा ततोऽऽदर््नमागता ॥267 ॥ 


4. यहे (^ आयाता अन्य 


> 7 पठं वं संशोधित, अन्य निददरशं ह ८ 
¢. हन्तथानि ¢, तिरोधानं ( 

7. यक्‌ ¢ | 

&. भयो ८ 
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कृतघ्न (व्यक्ति) के द्वारा देखी गई वह पुन: अदृश्य हो गई । तब कश्यप 

के वचनों से प्रेरित हुई वह उत्तम नदी पुनः चक्र (स्थान) से एक कोस की 

दूरी पर प्रकट हई । वह जव अपने मित्र की पत्नी के साथ अनैतिक सम्बन्ध 

रखने वाले मनुष्य के द्वारा देखी गई तो उसके बाद अदृश्य हो गई ।। 266- 
267 | 


भूयः! कञ्यपवाक््येन नरसिंहाश्रमे शुभा। 
उन्ममज्जः नदीः विप्रैः स्तूयमाना सहस्रः ॥ 268 ॥ 


फिर कश्यप के वचनो से तथा ब्राह्मणों द्वारा हजार बार रतुतति करने पर 
वह सुन्दर नदी नरसिंह के आश्रम के समीप प्रकट हुई ।। 268 ।। 


क्रोशमात्रे ततो दृष्टा ब्रहयाघनेन महानदी । 
अन्तर्धानं जगामाशु ततस्तामाह कञ्यपः^ 11269 ॥ 


तन एक कोस कौ दूरी पर ब्राह्मण का वध करने वाले (व्यक्ति) ने 
महानदी को देखा तो वह शीघ्र ही विलुप्त हो गई। तब कश्यप ने उसको 
कहा ।। 269 ।। 


नमोऽस्तु ते पर्वतराजकन्येः 
नमोऽस्तु तुभ्यम॒धिवर्यजुष्टे । 
नमोऽस्तु तुभ्यं हरसङ्गलब्ध- 
पवित्रभावे वरदे वरेण्ये 1270 ॥ 


हे पर्वतराज कौ बेटी ! तुम्हें नमस्कार हे। प्रेष्ठ ऋषियों कौ अभीष्ट देवी 


तुम्हें नमस्कार है। हे श्रेष्ठ ओर वर देने वाली ओर हर के संग को प्राप्त करने 
से पवित्र भाव वाली! तुम्हें नमस्कार है।। 270 ।। 


7. ततः 
2. यह  उदमज्जत 47, उन्समज्ज /2/ उन्पगनास ८ 
3. सत्ती 


4. क्यप; अतिरिक्त 


5. त परित्यक्त 4, फर्वतराजयुत्रि ल 
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सुप॒ण्यतोये' सुरयोषिताभि- 
श्चिक्रीडमानाभिरुपेततीरेः ! 
देवद्विजादयैःरुपगृहयमाने" 
सुशीततोयेऽ विमले विशोके 11271 ॥ 


येषां हि भीत्या" प्रपलायसिः त्वं 
त्वद्‌ दर्शनाद्‌ देवि विमुक्तपापाः। 
वृत्ता नरास्ते गतसर्वपापा 
स्त्वां भासयन्तः'° प्रभया महत्या ॥ 272 ॥ 


हे देवी! पाप ओर शोक से रहित, परम पवित्र ओर शीतल जल से युक्त 
तुम्हारे तट पर क्रीडा करती हुई देवपलियां आती हैँ । देवता ओर द्विज आदि 
तुम्हारा आलिङ्गन करते हँ । जिन से डर कर तुम भाग रही हो वे तो तुम्हार 
दर्शन से पापमुक्त हो चुके दै । विनष्ट हुए पापों वाले ओर महती कान्ति से 
प्रकाशित हुए वे मनुष्य तुम्हे घेरे हुए रहै ।। 271-272 ।। 


सप्तार्चि्दग्धस्य यथा शुचित्वं 
त्वददर्छनाद्‌ देवि तथा शुचित्वम्‌ । 
सर्वं पवित्रं भवतीह तद्वत्‌" 
पापं महेशानि कुरु प्रसादम्‌।।273॥ 
का 
1. - तोय 
2. -तीर4 
3. देवद्विजात्यै ८ 
4. उपगृह्यमाने ^ उपगूहमाना ( उपगूहयमाना 
5. सश्ीततोये ८ 
6. येभ्यो 
7. यह 4, भीता अन्य 
5. प्रपलायसे ८ 
9. द्या 
10. भासयन्ति ८ 
11. ठृतीय तथा चतुर्थ राद पथं 
12. कृशानु ॥ 
18. मातः ¢ 
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हे देवि ! जाग से जलने पर जैसे कोई वस्तु पवित्र हो जाती है उसी प्रकार 

तुम्हारे दर्शन से पवित्रता होती है ओर इस संसार में सभी पाप धुल जाते हेँ। 
हे महादेवी ! तुम कृपा करो।। 273 ।। 


पापानां पावनार्थाय प्रार्थितासि' महानदिः। 
तस्मात्‌ पावय पापानि मा प्रणाशं ्रजाशुगे।। 274 ॥ 


हे महानदि ! पापियों को पवित्र करने के लिए तुम से प्रार्थना कौ गईं 
है। इसलिए हे तीव्र वेग वाली! तुम पापों को पवित्र करो ओर (दृष्टि से) 
ओञ्ञल मत होओो।। 274 ।| 


एवं प्रसादिता भक्त्या कश्यपेन महात्सना। 
उवाच कश्यपं देवी तं तथावादिनं तदाः 11275 ॥ 


इस प्रकार महात्मा कश्यप के द्वारा को गई भक्ति से प्रसन्न हइ देवी 
ने तब वैसा कहते हुए कश्यप से कहा।। 275 ।। 


अत्यन्तपापसंयुक्तान्‌ नाहं पवितु“मुत्सहे । 
तदत्र प्रेरय विभोः लक्ष्मीं श्गङर्गधरशप्रियाम्‌ 276 ॥ 


शक्ता हि पावने ब्रहांस्त्रैलोक्स्यस्यापि सा भवेत्‌। 
अदितिश्च दितिश्चैव या चः गडगाऽ महानदी 11277 ॥ 


अन्याश्च सर्वाः सरितस्तस्याः साम्यं न जिश्चतिः। 
केवलं प्रार्थयस्वाद्य लक्ष्मीं केशववल्लभाम्‌'° 1278 ॥। 


. यह -भन्य 0495 , पार्थिकाना (~ प्रार्थिता त्क ८८ 7.€7८८01. 
महापगे ८ 

तथा देवकी अतिरिक्त 

पाठयितुम्‌ ८. 

„ प्रभो > 

. शा ङ्गःधनु--^) 

तथा ८ 

. च तथा गङ्गा के सथ्य मै गन्ध पद 4 

. कजिश्रति नौ 

10. पाकनकल्ल भा. 


9 @ 4 © ~ - । #\) ~ 
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बहत अधिक पापों से युक्त (लोगो) को पवित्र करने कौ हिम्मत मुडा 
मे नहीं हे। हे प्रभो! इसके लिए आप शाङ्र्गधर विष्णु कौ प्रिया लक्ष्मी से 
प्रार्थना करे । वह तीनों लोकों को पवित्र करने में समर्थं हे। अदिति, दिति, 
महानदी, गंगा ओर सभी अन्य नदियों में कोई भी उसको समता नहीं कर 
सकती। आज आप केवल केशव की प्रिया लक्ष्मी से प्रार्थना करर।। 276- 
278 ।। 


तस्याः स' वचनं श्रुत्वा प्रययौ भगवान्‌ किल । 
गोविन्दमाराधयितुं श्वेतद्वीपं विहायसा ।279 ॥ 


उसकी बात सुनकर वह भगवान्‌ (कश्यप) गोविन्द कौ आराधना करने 
के लिए आकाशमार्गं से श्वेतद्वीप गये ।। 279 ।। 


गोविन्दस्त्वन्रवील्लक्ष्मीं गच्छ त्वं देवि मा चिरम्‌। 
केशवेनैवमुक्ता तु लक्ष्मीः शोक समन्विता 1280 ॥ 


उवाच वाक्यं प्रथमं गता तत्रः सती विभो 
पश्चान्मम गतायाः सा ध्रुवं नाम हरिष्यति ।281 ॥ 


एवं सोकं विज्ञाय कश्यपस्त्वब्रवीत्‌ पुनः। 
त्वमेव परमा शक्ति रबहुभिर्मू्तिभिः स्थिता 1282 ॥ 
गोविन्द ने लक्ष्मी से कहा- हे देवि! तुम जाओ ओर देर मत करो। केशव 
के द्वारा इस प्रकार कही गई लक्ष्मी ने शोकयुक्त होकर ये वचन कहे- हे प्रभु! 
वहां पहले पहुंची सती निश्चय ही मेरे बाद में पहुंचने पर मेरा नाम (श्रेय) 
हर लेगी। उसे इस प्रकार शोकयुक्त जान कर कश्यप ने पुनः कहा-तुम ही 
अनेक रूप धारण करने वाली महती शक्ति हो ।। 281-282 ।। 


1. स तस्या 
2. यस्मात्‌ ध 


3. मा गताया (प्र 
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क्षीरोदक्न्ये विरजे पवित्रे मङ्गलास्पदे । 
त्वमेव देवि क््मीरा त्वमेवोमा प्रव्छीसिता।। 283 ॥ 


त्वमेव सर्वदेवीनां मूर्तिभिर्देवि संस्थिता ॥। 284 1 


समुद्र कौ बेटी, धूलिरहित, पवित्र ओर मंगलो का आश्रय स्थान बनी 
हे देवि! तुम ही करश्मीरा हो। तुम ही उमा कही जाती हो। हे देवि! तुम ही 
सभी देवियों के रूप में रहने वाली हो ।। 283-284 ।। 


वेतस्तमभ्भस्तव तोयमिश्रं 

मध्वमृताद््यं' चः यथा तथास्तु। 
स्नातास्त्वब्दम्भस्यपि पापमग्नाः ` 

सद्यो विमुक्ता विमलीभवन्तु+ 1285 ॥ 


वितस्ता का जल तुम्हारे जल से मिलकर वेसा ही हो जाएगा जैसा शहद 
ओर दूध से सम्पन्न मिश्रण होता है। तुम्हारे जल में स्नान करके पापी भी शीघ्र 
ही पापरहित होकर पवित्र हो जा्येगे । | 285 || 


एवं स्तुता कश्यपेनः विशोका समपद्यत । 
चिन्तयामास च तदाः भर्तृवाक्यं ध्रुवं मयाः ॥286 ॥ 


कर्तव्यमृषिश्वाक््यं च किं विचारेण वै मम'०। 
नदी भूत्वा'' जगामाशु कश्मीरा' वाक्यमब्रवीत्‌ 1287 ॥ 


. यह, अन्य मध्वयमृुताद्य ९८ 7.९;८2९# 
कः । 

„ त्वा 4 

„ यह 2, भवन्ति 4 

स्तुतासौ मुनिना ^ 

यह अन्य समपश्यत 4 

यह ¢, सर्वदा ¢ करदा 
यह अन्य, तथा ८4 

. मुति-८ 

70. हि वै सम मे यनः 

717. भूता 4 

72. यह 72/ कर्मीरा 4, मुतिः ^ 


0 ® ‡4 0\ ८ ५ ७५ । ~ 
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कश्यप के द्वारा इस प्रकार की स्तुति कौ जाने पर वह लक्ष्मी शोकरहित 
हो गई ओर सोचा- मुञ्चे विचार करने का क्या लाभ? मुञ्े तो निश्चय ही अपने 
पति तथा ऋषि के वचनं का पालन करना चाहिए्‌। वह नदी का रूप धारण 
कर जल्दी ही चल पडी। कश्मीरा ने यह वाक्य कहा ।। 286-287।। 


व्रज शीघ्रं यावदिह त्वत्प्रतीश्चा सती स्थिता। 
यावत्‌ सा प्रथमं देशं न पावयतिः सुन्द्रि॥ 288 ॥ 


तावत्‌ पावयः तोयेन तव नाम भविष्यति। 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा विशोका समपद्यत ॥ 289 ॥ 


हे सुन्दरि! यहोँ से तुम जल्दी जाओ। जब तक सती तुम्हारा इन्तजार 
करती हुई वहोँ स्थित है ओर जब तक वह ८ तुम से) पहले देश को पवित्र 
नही करती तब तक तुम उसे जल से पवित्र कर दो । तुम्हारा नान होगा। उसका 
वह कथन सुनकर (लक्ष्मी) शोकरहित हो गई ।। 288-289 || 


तस्माद्‌ विशोकेति नदी सततं कथ्यते जनैः। 
मनोजवापिः कश्मीराः सत्यै देव्यै" न्यवेदयत्‌ ॥ 290 ॥ 


इसी कारण वह नदी लोगों के द्वारा हमेशा विशोका (नदी) कही जाती 


है।मनके समान वेगवाली कश्मीरा ने भी देवी सती को (यह) निवेदन कर 
दिया।। 290 || 


लक्ष्या विचेष्टितं श्रुत्वा सती च श्रुतविस्तरा । . 

हृष्टा मार्गेण चोत्तस्थौ'° धौम्याश्रमसमीपतः ।।291 ॥ 
` 1 कष 1. देविश् 
2. यह ८ 


ॐ 
4 


¢ आगता तां च कर्मीरानू ८ 
7. दिव्यै. 


6. कहुविस्तरम्‌ ५ 


‰. दष्टा मार्गेण 4 \ प्रीतिमार्गेण 0190 
10. च तस्थौ 06 


यह भजति 41007 
` वह (, भावव 40/7८ 
.. तस्य ८ क 
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लक्ष्मी की चेष्टाओं के विषय में विस्तार से सुनकर सती प्रसन्न हो गईं 
ओर धौम्य के आश्रम के समीप मार्ग मे खडी होकर प्रतीक्षा करने लगी ।। 291 | 


आरवोर्विलेन शुन्यत्वाद्‌ विशोका चाप्य"नन्तरम्‌। 
आजगाम वितस्तां च ददर्शं पुरतः स्थिताम्‌ ॥!292 ॥ 


ओर इसके नाद विशोका भी खाली जगह होने से आखु के छिद्र से 
बाहर आई ओर अपने सामने वितस्ता को खड पाया | । 292 ।। 


दुष्ट्वा वितस्तां गतमत्सराः सा 
जगाम योगं चः तयाः विोक्छा। 
पूर्वागता तत्र तदा वितस्ता 
जग्राह नाम स्ितिपप्रधानः।293 ॥ 


हे राजाओं में मुख्य राजन्‌! वितस्ता को देख कर ईर्घ्यारहित हुई विशोका 
उसमें मिल गई । चूंकि वितस्ता वहां पहले पर्हंच चुकी थी । अतः नाम उसका 
रहा ।। 293 ।। 


कश्मीरांऽ तु तदाः क्रुद्धा विशोका त्वपत्‌° प्रभो 11294 ॥ 


उपशीर्णा'' नृतेनाद्य त्वया यस्मादहं खले"? । 
सती च श्राविता यस्मात्त्वया मम विचेष्टितम्‌ ।।295 ॥ 


„ वाथा .4 

. गतमत्सया ¢ 

तोय 4 

सा 

. तथा /८12/ 

तथा .4 

, स्वमत शती ८ 

. कश्यपं ८ 

„ ततः 4 

70. यह 26 अपश्यत्‌ 4८ ल 
77. यह 47277 4, उपचोीर्णा ८८ 77८2772 
72. जले खलु 4 
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तस्मात्ते प्रायशो भावी जनः खल्वनृते रतः। 
अपूजनीयो लोकेषु मलवान्‌ कर्मकृत्‌ तथा ॥ 296 ॥ 


हे प्रभो! तव क्रोधित हई विशोका ने कश्मीरा को शाप दिया-हे दुष्टे! 
क्योकि आज मेँ तुम्हारे ठे वचन के कारण निर्बल हई हू ओर क्योकि मेरी 
चेष्टाओं के बरे में तुमने सती को सुना दिया था, इसलिए तुम्हारे भावी लोग 
इस लोक में प्रायः ञयुठे, अपवित्र, (भृत्य रूप में) काम करने वाले पूजनीय 
नहीं होगे ।। 294-296 | 


यन्ये मानं" हतं सत्या न मे व्रीडात्र जायते। 
यैवाहं यैव कञ्मीरेः सती देवी न संशयः ॥ 297 ॥ 


सतीनेजो मेरे मान का हरण किया दै, इसमें मुञ्चे कोई लज्जा नही 
हे। हे कर्मीरे। जो मेँ हूँ निश्चय ही वही सती देवी हे।। 297।। 


सती लक्ष्मीसमेता तु पावयन्ती ततो जनम्‌। 
जगाम हलमार्गेण मन्दं मन्दं" सरिद्वरा ॥ 298 ॥ 


फिर लक्ष्मी (विशोका) से मिली हई श्रेष्ठ नदी सती (वितस्ता) लोगों 


को पवित्र करती हुई हल के द्वारा बनाये गये रास्ते से मन्द मन्द बहने 
लगी ।। 298 ।। 


अदितिर्देवमाता तुः त्रिकोटीत्यभिविश्रुताः। 
संयोगं सहिताः देव॒या तया. प्राप्ताः वितस्तया ॥ 299 ॥ 


1. य॒ह 412/0, नाम ८ 
2. चथ 

3. कश्मीर ८ 

4. यह 4, मन्दमन्द अन्य 
5. यह (27, ८ 

6. अपि विश्रुता? 


^~ यह (~, सहिते 6, सहितो 4127 
8. तया ( ततः मूल पाठ 
9. प्राप्तो 4८ 
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फिर देवों की माता अदिति जो त्रिकोटि नाम से प्रसिद्ध (नदी) है वह 
भी उस वितस्ता देवी के साथ मिलकर संगम को प्राप्त हुई ।] 299 ।। 


ततः शची शक्रपत्नी नाम्ना शक्रपथा नदी । 
ततर्यन्द्रवती नाम दितिदैत्यारक्चा नप' ॥ 300 ॥ 


हे राजन्‌! तत्पश्चात्‌ इन्द्र कौ पत्नी शची जो शक्रपथा नाम वाली नदी 
हे ओर देत्यों को रक्षिका (माता) दिति जो चन्द्रवती नाम वाली है (वितस्ता 
मे जा मिली) ।। 300 ।। 


एवं क्रमेण सा देवी गृहणन्त्यथ सरिद्वराः । 
जगाम गङ्गया सार्धं संयोगं सिन्धुना सह ।॥ 301 ॥ 


ओर इसके बाद क्रमशः उत्तम नदियों को ग्रहण करती हुई उस (सती 
देवी) ने गङ्खा के साथ ओर सिन्धु के साथ नदियों के सङ्गम को प्राप्त किया।। 
301 ।। 


वैतस्तमम्भःसह सैन्धवेन ` 
युक्तं यथा क्षीरमिवामृतेन। 
लावण्ययुक्तं च यथेव, रूपं 
शीलेन युक्तं च यथा श्रुतं स्यात्‌॥ 302 ॥ 
सिन्धु नदी के जल से युक्त होकर वितस्ता काजल वैसा ही हो गया 
था जैसा अम्रत से मिला दूध, जेसा ही सौन्दर्य से मिला रूप एवं जैसा सदाचार 
से मिश्रित ज्ञान होता है।। 302 ।। 


शौर्य यथा स्याद्‌ विनयेन युक्तं 
धर्म यथा स्याद्‌ द्रविणेन युक्तम्‌।॥ 


7. यह पडि परित्यकछ ¢ 
2. गृहणाति ८ 

3. सङ्गम ८ 

4. तथैक 
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मृत्सा युता वा मृजयैव' राजन्‌ 
कामः यथा स्यान्‌ मनसोपपन्नम्‌ः 303 ॥ 
हे राजन्‌! (वह सङ्गम एेसा था) जैसा नम्रता से युक्त पराक्रम होता है, 


धन से संयुक्त जैसा धर्म होता है शुद्धता ओर पवित्रता से युक्त जैसी (स्वच्छ) 
मिर्टी होती है ओर जैसा पवित्र मन के साथ काम हुआ करता है।। 303॥। 


रत्नं यथा स्यात्‌ कनकेन युक्तं 

आयु्यथा स्वास्थ्ययुतंः नृवीर । 
सम्मानयुक्तं च यथेव लाभः 

तथा तुः सा तत्र तदाः बभूव ॥ 304 ॥ 


हे बहादुर पुरुष ! जैसा सुवर्णं से युक्त रत्न होता है, जैसी (मनुष्य कौ) 
यु स्वास्थ्य से जुडी होती टै, जैसा लाभ सम्मान से युक्त होता है वैसी ही 
उस समय वह सती (अन्य नदियों से मिलकर) बन गई ।। 304 ।। 


तपनस्य सुता देवी गङगा स्नेहेन यन्तिता। 
बहुमानान्मुनेर्भक्त्या स्वेनांशोन व्यवर्धयत्‌"॥ 305 ॥ 


वितस्तां तु सरिच्छेष्ठां सर्वकल्मषनाशिनीम्‌। 
गङगा सिन्धुस्तु'' विज्ञेया वितस्ता यमुना तथा ॥ 306॥ 


स्नेह 


ओर भविति को (अनुरागवती) एवं मुनि (कश्यप) के प्रति बहुत सम्मानं 


पापों को के कारण सूर्य की पुत्री गङ्गा ने नदियों में श्रेष्ठ ओर सारे 
किया। सिन्य करने वाली उस वितस्ता नदी को अपने अंश (जल) से पुष्ट 

को गङ्गा ओर वितस्ता को यमुना जानना चाहिए ।। 305-306।। 
येति; 


10 व 7 

ट क ^ ` ˆ“ शत्सा युता स्यान्मृजयापि ८ 
3. मनसोपपन; ( 

4. यह 7 

5 न साधुः ९ (९1८21 | 

6 समायुक्तं ^ ५४ स्वस्तियुतं 4 (, स्वस्त्या युतं ९ (९7८1९१1 
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स प्रयागसमो देशस्तयोर्यत्र तु" सङ्कमः। 
गङ्धातोयमथादाय गङ्कं तु यमुनाब्ञवीत्‌॥। 307 ॥ 


जरह इन दोनों नदियों का सङ्गम हो गया है वह स्थान प्रयाग के समान 
हे । इसके बाद गङ्गा के जल को लेकर यमुना ने गङ्गा को कहा ।। 307 ।। 


प्रयागेःऽपहतं नाम त्वया मे वरवर्णीनि। 
क्र्मीरायाः तथा नाम मया चापहतं तव ।।! 308 ॥ 


हे सुन्दर रंग वाली नदी! प्रयाग में तो तुमने जैसे मेरा नाम ग्रहण कर 
( आत्मसात्‌ कर) लिया हे वैसे ही कश्मीरा देश में मैने तुम्हारा नाम ले लिया 
हे ।। 308 ।। | 


तामब्रवीत्ततो. गङ्का भूय एव मया तव। 
हर्तव्यं नाम सुभगे यदाहं सिन्धुसंज्िता ॥ 309 ॥ 


इसके बाद गङ्गा ने उससे कहा- हे सौभाग्यवती ! सैं तुम्हारे नाम का 
फिर से तब अपहरण कर लूंगी जब मेँ सिन्धु नाम वाली बनंगी ।। 3091 


लुह दश्वः“ 
इति तथूयं सती ज्ञात्वा हलमार्गात्तुः सिन्धुगाऽ। 
हिमालयान्नः प्रययौ पाटितात्मा'° परं" नदी ।॥ 310 ॥ 


7. तत्र च 4 
2. यह अन्य, प्रयागो ८4 
3. कश्मीरेषु ८ 
4 तत्र श 

5. हन्तव्य 4८ 
6. उवाच अतिरिक्त) 

7. च 4 

8. खिन्धुतः ८ 

9. हिमाच्लानन £ 

70. पाकितात्पा ९ 7.4/707-2 
717. युर ॑ 
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बृहदश्व ने कहा-इस तथ्य को जानकर हल के द्वारा खोदे गये माग से 
जाने वाली सती नदी अपने को (धाराओं के टुकडं मेँ) बोँटने वाली होती हुई 
हिमालय से आगे बाहर की ओर नर्हीं गई (उसने सिन्धु में मिलने का अपना 
विचार छोड दिया) ।। 310 ।। 


पुनस्तां तु महाभागामृषिः प्रोवाच कश्यपः । 
अवश्यं हलमार्गेण गन्तव्यं सुभगे त्वया 1311 ॥ 


(इसके बाद) पुनः ऋषि कश्यप ने उस महासौभाग्यशालिनी को कहा- 
हे सौभाग्यवती! तुम्हे इस हल (के द्वारा बनाये गए मार्ग से अवश्य हौ (आगे 
को ओर) जाना है ।। 311।। 


अन्यथा देश एवा"यं सरस्त्वमुपयास्यति। 
भूयो भूयश॒चोद्यमाना कश्यपेन सरिद्धरा ॥ 312 ॥ 


क्रोधात्ततो विनिष्क्रान्ता हलमार्गेण तेन सा। 
तस्मिन्‌ देशे प्रसननापि दृश्यतेः कलुषा नदी ॥ 313 ॥ 


(ओर ४ (१ यह देश ही डील (बडे तालाब) के रूप को प्राप्त कर तेगा 
प्रित र उसमे डूब जायेगा) । (इस प्रकार) इसके बाद कश्यप के द्वारा नार नार 

त कौ गई वह उत्तम नदी कुपित होकर उस हल मार्ग से (हिमालय से ) | 
४५२ कौ ओर निकल गई । वह निर्मल होती हुई भी उस देश (स्थान) मे 
+ तत्र (जल वाली) दिखाई देती है ।। 312-313।। 


कश्यप उवाच 
वितस्ताख्या सरिदरूपा देवि त्वं पर्वतात्मजे। 
' तपस्विनी पराः शर्वाशच्छर्वपल्यस्िः नो नदी ।\314 ॥ 


वितस्ता नै कहा-ह पव॑तपुत्री देवी ! तुम नदी का रूप धारण करने वाली 
स्ता नामक नदी हो । तुम शिव की पत्नी हो ( फिर भी > तुम शिव से अधिक 


बडी हो ओर 
हो।॥ 314 ॥ (अधिक) तपस्या करने वाली हो। तुम नदी (मात्र) नही 


1. चैक 
2. दृश्यति 
3. परा 
4. सिद्धिः ८ 
5. अपि.4 
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अद्धिवत्सासि भद्रं ते तददेहाच्छरडःगिणी' नदी। 
राम्भुनोढासि रुद्राणी सखवन्त्यसि मयार्थिताः 1315 ॥ 


(हे वितस्ता नदी) तुम्हारा कल्याण हो । तुम पर्वत कौ बेटी हो। उसके 
शरीर (शिरवर) से उत्पन्न होने से तुम श्ृङ््गिणी नदी हो। तुम शम्भु के द्वारा 
धारण को जाती हो ओर रुद्र की पत्नी हो। मेरे द्वारा बहने के लिए प्रार्थना 
करने पर तुम बह रही हो।। 315 ।। 


त्वस्यर्पितशरीरा ये पापिष्ठाः स्वर्गता अपिः। 
टृष्ट्वा रमन्ते स्वं देहमुह्यमानंः तवोर्भिंभिःऽ 11316 1 


तुम्हारे जल में शरीर छोड़ने वाले स्वर्ग में गये हुए भी परम पापी पुरुष 
तुम्हारी लहरों से बहाये गये अपने शरीर को देखकर प्रसन्न होते हें ।। 316 ।। 


विस्मयंः ते नरा जग्मुः दृष्ट्वा तं देदमात्सनः। 
स्वर्गताः स्मोऽथ चोमायां ऋ्ीडामो जलमध्यगाः। 317 ॥ 


अपनी अपनी उस देह को (तुम्हारे भीतर पडी हुई) देखकर वे लोग 
इस बात से आश्चर्य को प्राप्त अर्थात्‌ आश्चर्यचकित हो रहे हैँ कि हम 
(यद्यपि) स्वर्ग में पहुंचे हुए हँ (तथापि) उमा (वितस्ता) के भीतर जलमग्न 
होकर खेल रहे हैँ ।। 317 ।। 


तवोद्‌ गारैशस्तरङ्काख्यै दवि मारुतचोदितैः। 
शीतैः? शीकरजेर्नृणां नारकोऽग्निः प्रशास्यति०॥1318 ॥ 
. देहासद्धिनी 4 
2. यह 4८. च यार्थिता अन्य }{95 
3. अपि सुता. 4 
4. चोद्यमानं 4 
5. यह (न, तथोरमिद् 4, तथोर्मिभिः; @, तथोर्मिभिः अन्य 15९ 
€. विस्मय 4 
7. गता नरा विस्मयन्ते ८ 
8. तवोदभागैः 4 
9. शीतः 
10. प्रथम तथा द्वितीय पाद परित्यक्त 
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हे देवी ! हवाओं के द्वारा प्रेरित शीतल जलकणों खे उत्पन्न तरङ्ग नामक 
तुम्हारे जलप्रवाहों से मनुष्यों की नरक की अग्नि शान्त हो जाती है।। 318।। 
प्रदीपादीपिभिर्दवि तथा ऽऽवर्तिंभिरूर्मिभिः'। 
त्रिःसप्तनारकंः वहनिं नृणां शमयसेऽद्विजे 1319 ॥ 
+) हे पर्वत से उत्पनन पर्वतपुत्री देवी! तुम मिट्टी के दियों कौ दीप्ति, 
भवरो तथा तरङ्गं से मनुष्यों की 21 प्रकार की नारकीय अग्नियों को शान्तं 
कर देती हो।। 319 || 
स्नानं ये तु करिष्यन्ति तव पुण्ये नरा जलेः। 
ब्रह्मलोकं गमिष्यन्ति महापातकिनोऽपि ते।॥ 320 ॥ 
जो लोग तो तुम्हारे पवित्र जल मेँ स्नान करेगे वे महापातकी होते हए 
भौ ब्रह्मलोक मे जागे ।। 32011 
यामीं तु यातनां घोरां भ्रूकुटिभङ्योदिताम्‌ः। 
स्वेऽपिः न ते पश्यन्ति ये स्नाताप्सुः सकृत्तव ॥ 321 ॥ 
क जो तुम्हारे जलों मे एक नार भी स्नान कर लेते है वे चदी हुई भोहों 
प ररित (क्रोधयूर्वक दी गई दण्डाज्ञा से) यमराज की घोर यातना (पीड) 
सपने मे भी नहीं देखते है।। 32111 | 
तव भक्तस्य विप्रस्य नित्यं कर्मानुतिष्ठतः। 
मोक्षदं मुनयः स्नानं गङ्कायां स्वर्गदं विदुः 11322 ॥ 


मुनिगण यह जानते हँ कि प्रतिदिन धर्म कर्म करने वाले तुम्हारे भक्त 


[र ण तुम्हारे भीतर स्नान करना गङ्गास्नान की तरह मोक्षदायी होता 


प क क, 9 
7. कमभि; ¢ | 
2. नार ¢ 
3. जले सुराः 4, जले नरा #> 


%# यामीरच यातना घोरा ध्रकटीभद्कचोदिताः 4, श्रुकुरीत्ट चोदिताः ¢ 
5. स्वप्नेऽपि ते न पश्यन्ति ।)> 


6. यैऽय्युं स्नान्ति 
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अतिप्रभावयुक्तासि त्रैलोक्यस्यापि पावनी। 
जनित्री सर्वदेवानामुमा देव्यसि नो नदी ॥ 323 ॥ 


तुम अत्यन्त प्रभाव से युक्त हो, तीनों लोकों को भी पवित्र करने वाली 
हो ओर सारे देवताओं की जनिका (साक्षात्‌) उमा देवी हो तुम (साधारण) 
नदी नहीं हो ।। 323।। 


देवानां त्वं' धृतिर्दवि देवानां भारतीः यथाऽ । 
तुप्तिश्च सर्वभूतानां निम्‌नगे त्वं सदा भुवि 13241 


सदा पृथिवी पर नीचे को ओर बहने वाली हे देवि! तुम देवताओं का 
धेर्य हो ओर उन देवताओं कौ भारती (शारदा) हो ओर समस्त प्राणियों के लिए 
तृप्ति (दायिका) हो।। 3241 


प्रसादं कुरु मे देवि निर्गच्छ भवनादितः। 
अविक्षुब्धेन मनसा देशस्यास्य हिते रता 11325 ॥ 


हे देवी मुञ्च पर तुम कृपा करो। इस देश के कल्याण में संलग्न होकर 
बिना क्रुद्ध मन वाली होकर इस -स्थान से आगे को ओर निकलो (बहना शुरु 
करो) ।। 325 ।। 


अर्धं देहाद्धरस्य त्वं देवपलन्यसि नो नदी। 
सिन्धुसङगमनं यावद्‌ धावन्ती याहि" मेऽर्थिता।।326 ॥ 


तुम भगवान्‌ शिव के शरीर का आधा भाग हो तुम देवपत्नी हो ओर नदी 
नहीं हो । मेरे द्वारा प्रार्थना कौ जाती हुईं तुम सिन्धु तक उससे मिलने के लिए 
दोडती हई पहुंच जाओ 11 326 ।। 


1. त 

2. भारते £ 

3. यह 4, तथा अन्य 145. 

4. यावन्त्यायाहि 4, ध्ावमाने ८ 
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पतिस्ते शङ्करस्त्वेको नापरोऽब्धिरितस्ततःः। 
सिन्धुसङःगमनेनाशु ब्रजस्व स्वपतिं शिवम्‌ 11327 ॥ 


तुम्हारा एक शङ्कर ही पति है । समुद्र (भी) इससे (भिन्न) दूसरा नहीं 
हे। अतः सिन्धु के साथ सङ््‌्गमन के द्वारा अपने पति शिव के पास चली 
जाओ ।। 327 ।। 


निशम्यैवं पुनर्देवी सस्मारोक्तं यथा स्वयम्‌ 
स्मृत्वा" सोत्कण्ठिता भर्तुर्गमने मतिमादधेः 11328 ॥ 


इसके वाद फिर देवी ने पुनः स्वयं कटे गये वचन को याद किया। 
उसको याद करके उसने उत्कण्ठित होकर (अपने) पति के पास जाने का 
विचार किया।। 328 || 


ततो वेगेन महता सीमन्तमिव कुर्वती । 
हिमाचलस्य प्रययौ तोयश्नैलोपमाः नदी ॥ 329 ॥ 


तब जल के पर्वत के सदृश वह नदी हिमालय पर्वत के शिखर मे सीमन्त 
सा बनाती हुई अर्थात्‌ सिर के बालों को दो भागों मेँ विभक्त करती हुई नारी 
को तरह बडे वेग से आगे की ओर नदी । । 329 ।। 


ततस्तु सङ्गता नद्या कृष्णया सह पार्थिव । 
तथा सरिद्रराभिश्च शतजोऽथ सहस्रः ।। 330 ॥ 


हे राजन्‌ । इसके बाद कृष्णा नदी तथा ( दूसरी ) सेकड़ीं ओर हजारो 

ष्ठ नदियों के साथ उस नदी का सङ्गम हआ।। 330 ।। 

7. पतित्वे 4/7 

2. यत; ८ 

3. ठतीय तथा चदुर्थं पाद परित्यक्त ¢ 

4. स्मता @ स्मिता 

5. यह (02 तस्य 

€. मतिः 

7. यह >, तोवश्ल्योफमा ©, तोयशचैलोयमा 4, तोयमार्गेण सा 


6. यह 4, देव्या अन्य 1४९ 
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स्वैराजक्तानां' मध्येन मात्राणां चेव भागजः। 
भोगप्रस्थमतिक्रम्य गङ्या सह सङ्गता ।॥ 331 ॥ 


स्वैराजक देशों के बीच में से तथा मात्रा देश के एक भाग से (निकलकर) 
वह भोगप्रस्थ को पारकर गङ्गा के साथ जा मिली।। 3311 


एषा हिः पाप्मनी वितस्ता निम्नगोत्तमा । 
कश्यपस्य तु वाक्येन लक्ष्म्या सह गता क्ितिम्‌॥ 332 ॥। 


कश्यप के वाक्य से अर्थात्‌ उनको आज्ञा मानती हुईं निश्चित रूप से 
पापों को शान्त करने वाली (दूर भगाने वाली) नीचे बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ 
यह वितस्ता नदी लक्ष्मी के साथ पृथिवी. तल पर पहुंच गई ।। 3321 


अदितिश्च दितिश्चैव शची च मनुजेर्वर। 
तपनस्य सुता या च याच गङ्खा सरिद्वराः॥ 333 ॥ 


एवं वसन्त्याः प्रययोः कश्मीरायांः चतुर्युगम्‌ ।॥ 334 ॥ 


हे नराधिपति! अदिति, दिति, शची ओर जो सूर्य की पुत्री यमुना है वह 
तथा उत्तम नदी जो गङ्गा है (वे सबको सब भी पृथिवी पर आकर प्रकट 
हो गई) । इस प्रकार कश्मीर में रहते हए (इस) वितस्ता नदी को चार युग 
बीत गये ।। 333-334।। 


पूणं चतुर्युगे तस्मिन्‌ कृत्वा धान्यादिसङग्रहम्‌। 
आश्वयुज्यामतीतायां निर्ययुर्मानवा बहिः ।॥ 335 ॥ 


इस प्रकार उन चार युगों के बीतने पर आश्वयुजी पूर्णिमा के बीत जाने 
पर चावल तथा अन्य धान्यादि को इकट्ठा करके मनुष्य वहां से बाहर 
निकले । । 335 || 


1. स्वराजकाना 1) 
2. एषासौ (८ 


3. इति नीलमते वितस्ताजन्म अतिरिक्त 12500 इति श्रीनीलमतपुराणे वितस्ताप्रसादवर्णनं नाम 
षट्त्रियोऽ ध्यायः (इसके पश्चात्‌ उवाच (7) क्रिया परित्यक्त ^¢ 


4. कसन्त्या 4, वसत्सु ८ 
5. प्रययुः ^ 

€. कर्मीरषु ^ 

7. चतुर्युगः ८ 
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कार्यपश्चन्द्रदेवाख्यो वृद्धो ब्राह्यणपुङ्कवः' । 
न निर्जगाम निर्वेदाच्योदितोऽर्थेन भाविना ॥ 336 ॥ 


कश्यप वंश में उत्पनन चन्द्रदेव नामक एक वृद्ध त्रेष्ठ ब्राह्मण निराशा 
(अवसाद) के कारण भावी घटना के वशीभूत होने के कारण ( वहां से) बाहर 
नही निकला ।। 336 ।। 


क्रीडानिपित्तं चः भयान्निकुम्भस्य न घातितः। 
ब्राह्मणेन पिशाचास्तु* चिक्रीडुस्तेन ते तदाः 1337 ॥ 


रज्जुबद्देन तु यथा पक्षिणा नृप दारकाः। 
कल्यमानः° पिायैस्तु निर्वेदं परमं ययौ 1338 ॥ 


निकुम्भ के डर के कारण तथा उसे क्रीडा (मनोरंजन) के हेतु (सुरक्षित 
रखने के लिए) उनके द्वारा वह नहीं मारा गया। हे राजन्‌! जैसे रस्सी मं बोधे 
हए पक्षी के साथ बालक खेला करते हैँ वैसे ही उस ब्राह्मण के साथ तन वे 
पिशाच खिलवाड़ करने लगे। (इस प्रकार) पिशाचो के द्वारा पकड़ा हुआ वह 
(सासारिक वस्तुओं के प्रति) बहुत अधिक उदास हो गया।। 337-338 ।। 


हिमेन शीतेन तथा पिशाचैः 
सम्पीडयमानो द्विजवृद्धवर्यःः । 
बभ्राम तत्रैव विमूढचेता 
रमन्‌ ययौ यत्र स नागराजः ।।33% ॥ 


ग्भ 


1. मान्वयुद्गवः ¢ 
| 


3. यह 0 त्ह्लणोऽसौ ८ ब्राह्मणैस्तै; अन्य 1155 
4. पिशाचैस्तु © पिशाचाश्च प पिशाचैस्तैः ` 


5. इस श्लोक के द्वितीय तथा ठृकीय पाद्‌ परित्यक्त 2 
८. काल्यमानः ८40 
7, द्विजकयक्दधै- ८ 
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बर्फ, सदी ओर पिशाचो से पीडित किया जाता हुआ वह सज्जन बूटा 
ब्राह्मण किंकर््तव्यविमूढ चित्त वाला होकर वहीं घूमने लगा ओर घूमते घूमते 
वहां पहुंच गया जर्होँ पर वह नागराज रहता था।। 339 ।। 


यस्मिन्‌ देशो त्वनन्तेन हलं पूर्वं निवेशितम्‌ । 
तत्र नीलस्य वसतिः पूर्वमेव सुभाविता॥ 340 1 


जिस देश में तो अनन्त ने जहो पहले ही अपने हल कौ स्थापना कौ 
थी वहां पहले से ही नील का सुन्दर ओर प्रभावोत्पादक निवासगृह बना हुआ 
था ।। 340 ।। 


एतस्मिन्नेव काले तु नीलो नागश्पतिर्विभुः- । 
सेव्यमानो निकुम्भेन पिशाचेन महात्मना ॥ 341 ॥ 


नागैश्चात्युल्बणैः भीमैः पर्यडकवरमाभ्ितः। 
आस्ते गिरिवरस्याधो धनदस्य महात्सनः ।+342 ॥ 


इसी समय के नीच में निकुम्भ नामक महात्मा पिशाच ओर अत्यन्त 
बलशाली तथा भयङ्कर नागों के द्वारा सेवित होता हुआ वह शक्तिशाली 
नागराज नील महात्मा धनद नामक उत्तम पर्वत के निचले स्थान (तलहटी) में 
श्रेष्ठ पलंग के ऊपर अधिष्ठित होकर निवास कर रहा धा।। 341-342 ।। 


नागास्तं नागराजानं नागकन्याश्च भूरिशः 
उपासन्त महात्मानं कश्मीरायांः कृतालयाः 1343 ॥ 


कश्मीर में अपना घर बनाने वाले नागों ओर नागकन्याओं ने उस महात्मा 
नागराज को नार बार उपासना को।। 343 ।। 


फलं सर्व निवेदितम्‌ @ फलं पूर्व निवेदितम्‌ च 
नास- 4 

, स्थितः प्रभूः 

उल्वलै. £ 


0 = 52 9 4 


` कर्मरीरेषु ८ 
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केचित्‌ स्तुवन्ति राजानं केचिद्‌ वीजन्ति पन्नगाः. । 
केचिद्‌ वरासनगतंःपर्युपासन्तिः धार्मिकम्‌ ॥ 344 ॥ 
कुछ (नाग) राजा की स्तुति कर रहे थे, कुछ नाग उसके ऊपर (पंख 
से) हवा कर रहे थे ओर कुछ उत्तम आसन पर वैटे हए उस धार्मिक 
नागाधिराज कौ पूजा कर रहे थे।। 344 ।। 


तेषां मध्यगतं नीलं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ 
मुकुटेनार्क वर्णन कुण्डलैर्च विराजितम्‌ ॥। 345 ॥ 
विद्य॒द्दयोतित^वर्णेन वाससैकेन शोभितम्‌। 
चन्द्ररश्मिनिकाशोन तथा चीनांशुकेनः च ॥ 346 ॥ 


वितानेन विचित्रेण किडःकिणीजालमालिना। 
तथा फणशतैःभमिः सप्तभिः संविराजितम्‌९॥ 347 ॥ 


रत्नोज्ज्‌वलैर्दीप्तदीपैः ज्वालामालासमाकुलम्‌। 
तं दृष्ट्वा चनद्रदेवस्य नीलो ऽयमभवन°मतिः 1348 ॥ 
केर उनके बीच में विद्यमान, काले काजल के देर के सदृश कृष्णवर्ण, सूर्य 
रग वाले (चमकीले) मुकुट ओर कुण्डलो से सुशोभित बिजली के सदृश 
ब एक (अधोवस्त्र) वस्त्र से शोभित ओर चन्द्रमा की किरण के सदृश 
से बनी हए रेशमी वस्त्र (उत्तरीय) से आवृत, छोटी छोटी घण्टियों के समूह 
सर्पौ क मालाओं वाले विचित्र शामियाने से ठके हए तथा सात सौ भयानक 
जलते $ से शोभायमान रलो (अर्थात्‌ रत्नों से बने होने) से उज्ज्वल, 
उस चन्द्रदेव पां कौ ज्वालाओं की पङ््व्तयों से धिरे हुए उस नील को देखकर 
पहिचान लिय ब्राह्मण की यह नील है इस प्रकार की बुद्धि हौ गई । (उसने 
सया कि यही राजा नील दै) ।। 345-348 ।। 


नूनं" प्रसादात्तस्यैव भुजङ्गाधिपतेः'° प्रभोः। 
ॐ परत्यक 
॥ । ०५ छ 44, - वन्दन्ति भूरिशः 1 
, वरासनगता; अन्यः 
६0 ५६ -५-.४ न्य 199 
‰ € 4, (वदुदुदोत द 
श कवेससैकेन 1 “न्य {5 
7. फणिश्तै; ^? 
9. यह 126 - {रम्‌ 0, सतिरभतम्‌ 4 
10. कह अन्य ॥{५५ अवदन्‌ ^ 
11. ततः ८ 


12. यह £, भजगाधिपते; ॥ 
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सोपसर्प्य' द्विजो नागं कृत्वा प्राध्ययनेः पुरः 11349 ॥ 
जानुभ्यामवनिं गत्वा तदा स्तोत्रमुदेरयत्‌? 11350 ॥ 


निश्चित रूप से शक्तिशाली उसी नागराज को कृपा होने के कारण वह 
ब्राह्मण उस नील नाग को सामने जाकर प्रणाम करके ओर घुटनों को जमीन 
से लगाकर तब इस स्तोत्र का उच्चारण करने लगा।। 349-350।। 


यन्द्रदेवःः 
नमस्ते नागराजेन्द्र नील नीलोत्पलद्युते। 
नीलमेघचयप्रख्य नीलतोयकृतालय ॥ 351 ॥ 


चन्द्रदेव ने (इस प्रकार स्तुति कौ) 


नागाधिराज, नीलकमल के सदृश दीप्ति वाले, नीले मेघसमूह के समान 
दिखाई देने वाले एवं नीले जल में निवास करने वाले हे नील)! तुम्हें मेरा 
नमस्कार दहे।। 351 ।। 


फणानां त्वं शतेैर्नांग शोभसे सप्तभिः सदा। 
सप्तसप्तिरिवार्चिष्मान्‌ राजसे त्वं गभस्तिभिः 11352 ॥ 


हे नाग! तुम सदा सात सौ फनों से शोभित होते हो । तुम (अपने तेज 
को) किरणों के कारण सात घोड़ों वाले सूर्य के समान ज्योतिर्मय हो कर 
चमकते हो ।। 352 ।। 


1. उपसर्प्य ८ 
2. परिक्रमा 4, प्रक्रमणं ८ स्वस्त्ययन 
3. उदीरयेत्‌ 2/0 उदैत्‌ ८ 


इति नीलदर्निम्‌ अतिरिक्त 12/26 इति श्रीलीलमते 4, इति नीलमते कीलद्थनम्‌ 4, इति श्रीनीलसतपएुयणे 
चन्रदेवनीलपस्लिनं नाम अष्टक्रििऽध्यायः। 


4. चन्रदेव उवाच" क्रिया परित्यक्त 4 


{0. [.€ातला ५.५ 33808-340 
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त्वं नील नीलार्चि" विनीतपापे 
दवे देवैरपि दृश्यसे स्वैः । 
नागेन्द्र भोगीन्द्र' इवाम्बरस्थोः 
ध्यानेन विद्दि भरिवामृताख्यः०॥ 353 ॥ 


देवताओं के स्वामी, नागराज, फनों वाले सर्पो के पति ओर नील कान्ति 


वाले हे नील! विनष्ट पापों वाले अपने विद्वान्‌ देवों के द्वारा (अपने) ध्यान 
द्वारा ही अमृत नामक तुम अम्बरस्थित व्यवित की तरह देखे जाते हो ।। 353 ।। 


त्वं नील यज्ञे इवासनस्थोः 
वेदार्थविदिभर्विविधर्विधानैः। 
संसारकार्यषुः सुयागकृदि भ 
राराध्यसे मोक्षफलाय विप्रैः 11354 ॥ 
नि 9 नील! वेद के (मन्त्रो के अर्थो) को जानने वाले (ब्राह्यणो के द्वारा) 
“ भकार विधिविधानों से आसन पर बैठे हुए यज्ञपति देवता कौ तरह 
क के शुभारम्भ के अवसो पर उत्तम यज्ञ करने वाले ब्राह्यणो के 
ल (कौ प्राप्ति) के लिए तुम उपासना के विषय बनते हो ।। 354 ॥। 


ग~~ 
: वह ¢ गत्वा तथा लक 
लार्थिषापै; 4 गत्वा नील नीलार्थिपापै. 
ति अ पैः गत्वा धफायै. /1 


3. ध्यानेन ¢ 
4 भोगोन्रमिव / ^ 
5. अम्वरस्थं |> 
^+ अम्बरस्ते ८ अम्वरस्थै अन्य 
6. अफीड्यमाने : ~¬ 
2 यह (~ यज्ञेछमिवे अन्य 
5. यह ८, स्थम्‌ अन्य 
%. सस्कारकार्येकु ¢ 
70. ययागक्रद्िभः 6, यराग्करदिभ . (~ 


त. 1. तला ५५. 341-342 
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नागेन्द्र नीलार्चिरिवामरेन््र' 
विज्ञायसे सूर्यः इवाम्बरस्थः । 

त्व नील नीलार्चिरिकः ज्वलानोः 
भक्तस्यःकार्याणि च साधयानःऽ 11355 ॥ 


हे नागराज नील! देवताओं के अधिपति इन्द्रँ के द्वारा तुम (साक्षात्‌) 
अग्नि ओर आकाश मेँ स्थित सूर्य के समान माने जाते हो। हे नील ! नीली अग्नि 
के समान प्रज्ज्वलित होते हुए तुम भक्तों के कार्यो को सिद्ध (पूरा) किया करते 
हो ।। 355 ।। 


दृष्टो? मया हेतुभिरापतन्तं 
सर्वस्य जन्तोर्वससे यतोऽद्य । 
स्मृतस्ततो मोक्षय मेऽतिटुःखात्‌ 
त्रायस्व विप्रस्य नमो नरेन्द्र" 11356 ॥ 
यद्यपि तुम सारे प्राणियों के अन्दर बसते हो तथापि आज किन्हीं (विशेष 
कारणों) से आये हए तुम्हे मैने यहो देखा है ओर याद किया हे । इसीलिए 
मुञ्ञे अत्यधिक दुःख से दुटाओ । इस ब्राह्मण कौ रक्षा करो । हे नराधिपति! तुम्हे 
मेरा नमस्कार हे।। 356 ।। 


, नागे नकीलार्चिरिकामरसे; ^ 
. यह ८ सूर्यम्‌ अन्य 
. यह (, -स्थम्‌ अन्य 


= 


9 + १ 


. यह 46८ /2/ त्वा £ 

5. यह ८, नीलार्चिम्‌ अन्य 

6. उज्ज्वलश्च ८, ज्वलच ८ ज्वलन्त 4512510 
7. स्कभक्तकार्याणि 

8. किधास्यमान; ८ साधयन्तम्‌ अन्य 1459. 

9. यह (>, दुष्ट अन्य 


10. नगेन ।22/7 


६0. [1.लतला ५.४. 343-344 
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त्वे नील' नीरौघचयप्रकाो 
विराजसेः विष्णुरिवामरेशाः- । 
विधे विधाता रमसे* यमेशं 
त्वः वासुदेवःप्रणतः सदेवः ।। 357 ॥ 


हे नील! जल के समृह की भति प्रकाश (दीप्ति) वाले तुम देवताओं 
के स्वामी विष्णु की तरह शोभित होते हो। ठे नागराज! तुम ब्रह्मा को बनाने 


वाले हो, यमराज को ग्रसनन करते हो ओर वासुदेव को सदा प्रणाम करते हो।। 
357 ।। 


त्वा? नील नीलाम्बर नीलनेत्र" 

आकारावत्‌ सर्वगतं सुरेटम्‌। 
ध्यात्वा" नरो योऽप्यजितेच्ियो वा 

नागेन्द्र मुच्येत तव प्रसादात्‌ ॥ 358 ॥ 


को नीले वस्र वालो , नीले नेत्रं वाले ओर नागों के राजा हे नील! आकाश 
„पटं सव जगह व्यापक देवों के स्वामी तुम्हारा ध्यान कर के जो सामान्य 


ह व जो अकतेन््रिय मनुष्य हे वह भी तुम्हारी कृपा से मुक्त हो जाता 


सि 
. यह विडौजसे 
यह 8 विडौजसे ८1/10) 
` 2 46, अमरेश धः -अमरेदः; अन्य १55 


- त्ता 
वासुदेकं (८ 
प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ (- 


357 स्लोकः | 
| क ठृतीय ओर चुर्थ पाद तथा 358 श्लोक के पहले पाद ॥ मेँ परित्यकू 

%. त्व 4612/८7> 

10. नेत्रम्‌ 4/८ 

11. ध्यायन्‌ ८ 


१ 
2 
3 
4 
5. यमीशं, फणी ॥ 
6 
त 
5 


6. [लाला ५.५. 345-346 


93 


नीलं त्वामेव वेदार्थं जगु वेदाः सनातनम्‌। 
ध्येयं ब्रह्म मुमू्षुणां कामिनां चार्थसाधनम्‌॥ 359 ॥ 


हे नील। वेदों ने वेदों के सारांशभूत, मोक्ष चाहने वाले योगियों के 
(जीवन के) लक्ष्य सनातन ब्रह्म (स्वरूप) ओर सांसारिक (प्रदार्थो की) 
कामना रखने वाले पुरुषों कौ अभिलाषा (पूर्ति) के साधन (बने हुए) तुम्हारा 
(ही गुण) गान किया है।। 359।। 


त्वत्प्रकाशं यतोः ब्रह्म निष्कलं निर्मलं परम्‌। 
सूक्ष्मतो व्योम^निर्दिष्टं सर्वगात्रेरकृत्रिमम्‌।\360॥ 


क्योकि ब्रह्म भी तुम्हारा ही प्रकाश है इसलिए वह अखण्ड ओर परम 
निर्मल है ओर वह (ब्रह्म) सूक्ष्म (व्यष्टि) होने के कारण व्योम (आकाश) 
कहा गया है ओर (सृष्टि दशा में वह) सारे शरीरो से युक्त होता हु भी 
(पारमार्थिक अवस्था में) अकृत्रिम (न बनाये जाने वाला) होता है।। 36011 


अकिञ्चनावदस्ततत्वमःतिसूक्ष्मस्य नो पृथोः°। 
अ्थांश्रयान्‌ महार्थत्वंः तवः तस्याक्षरस्य च? ॥ 361 ॥ 


हे अकिंचन (अपने पास कुछ न रखने वाले) नील! अतिसृक्ष्म ओर 
(अत्यन्त) विशाल हुए ब्रह्म का तततव (रहस्य) तुम (भी) नहीं बता पाते हो| 
सन पदार्थो का आश्रय होने से तुम्हारी ओर उस अविनाशी ब्रह्म को महती 
सार्थकता हे ।। 361 ।। 


क्रूः पुत्रसहस्त्रेण नागराजेन्द्र शोभिता । 
त्वया तु राजते'°ऽत्यर्थं विष्णुनैवादितिर्यथा 362 ॥ 


1. व्रह्य त 
2. इतो 4 
3. निर्मल तिष्कल ८ 
4. येने - (1 
5. अकिञ्चनोऽसि देव त्वम्‌ ^ 
6. अतिसृक्ष्मोऽसि च एथुः ^ 
7. अथाश्रयो महार्थस्त्व ८ 
8. स्तुत्यः (, तत्रव 
9. तस्य हरस्य £ 
70. शोभते ¢ 


6. [.ल€तला ५.*. 347-350 
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हे नागपतियों के राजा! कद्रू (नागमाता) अपने हजारो पुत्रों से शोभित 
होती हई (भी) तुमसे ही तो बहुत अधिक वैसी ही शोभा पा रही दे जेसी 
विष्णु से अदिति की परा शोभा होती टे।। 3621 
त्वमेव तपसात्यर्थं तथा विद्योतसे प्रभो । 
तोयं हिमं शीकरः च तथा मुञ्चसि धार्मिकः ॥ 363 ॥ 


ओर हे प्रभो! तुम ही अपनी तपस्या से अत्यधिक चमकते हो ओर हे 
धर्मनिष्ठ! तुम जल, हिम ओर ठंडे जलकणों को छोड़ते टौ अर्थात्‌ इन सनको 
वर्षा करते हो । | 363 | 


प्रजापतिः कश्यपो हि सर्वभूतपिता प्रभो । 
त्वया तु शोभतेऽत्यर्थं पुत्रेणात्यन्तधार्मिंक ॥364 ॥ 


हे अत्यन्त धार्मिक प्रभो ! सारे प्राणियों का पिता एवं प्रजाओं को पालने 
वाले कश्यप तुम (सरीखे) पुत्र से अत्यधिक शोभा पा रहे हं।। 364 ।। 


त्वयि धर्मश्च सत्यं च क्षमा च सततं प्रभो । 
देवासुरविमर्देषु शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 365 ॥ 


त्वयाः विनिहता दैत्या देवब्राहमणकण्टकाः। 
वरदस्त्वं वरेण्यश्च सुरारिबलहाः प्रभो° ।२८८ ॥। 


हे प्रभो । तुम्हारे भीतर धर्म, सत्य ओर क्षमा (सहिष्णुता) सदा रहती हे। 
देवासुर संग्रामो मे देवों ओर ब्राह्मणों के शत्र सैँकडों ओर हारों दत्य तुम्हार 
वक छ । ठे शक्तिशाली । तुम वरदान देने वाले, वरने योग्य ओर देवों के 
शवर दत्यो कौ सेना को मरने वाले हो ॥ 365-365 ॥ 
1. तथा 


2. शर्कर /> 


3. ये दोनो पाद 
4. ये दोनो सनन ^ 
5. तदा 


6. कितिहतो ८ 


7. कवरारि- 44 (^ वारिक्हल 
&. यह 4, विभो अन्य }{५५ 


{:0. [लता ५.५. 351 -354 
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भक्तानुकम्पी भक्तङ्च देवदेवे जनार्दने । 
तस्यातिदयितश्चासि यथा नागः स वासुकिः 11367 ॥ 


तुम अपने भक्तों पर दया करने वाले, देवों के देव जनार्दन (कृष्ण) मे 
भक्ति रखने वाले भक्त हो ओर जेसे उन्हें वासुकि नाग प्यारा है वैसे ही तुम 
भी उन्हे बहुत प्रिय हो ॥ 367 ॥ 


धनदस्ते सखा नाग यथा शवस्य नित्यदा । 
धनदश्चासि भक्तानां" धने इति विश्रुतः ।368 


हे नाग! जैसे धनद (धनदपर्वत ओर कुबेर) शिव का सदैव मित्र है वैसे 
ही वह तुम्हारा मित्र है। तुम भक्तों को धन प्रदान करने वाले हो इसलिए (उस 
कुबेर को भांति) धनेश के रूप में विख्यात हो ॥ 368 ॥ 


नागानां त्वं गति नित्यं देवानामिव वासवः। 
भक्स्तिमानस्मि ते नित्यं तच्च जानासि धार्मिकः 11369 ॥ 


जेसे देवताओं का आश्रय इन्द्र हे वैसे ही तुम सदेव नागों के आश्रय 
हो। हे धार्मिक! मै तुम्हारा सदा ही भक्त हू ओर वह बात तुम भी जानते 
हो ॥ 369 ॥ 


नील उवाच | 
स्वागतं ते द्विजश्रेष्ठ दिष्ट्याऽसि मेऽन्तिकम्‌। 
अर्यनीयोऽसि विपेन्र ह्यतिथिस्त्वं मतो ममः 11370 ॥ 


नील ने कहा- 


हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! तुम्हारा स्वागत हे । मेरे सोभाग्य से तुम मेरे -पास (आये) 
हो । हे ब्राह्मणराज ! तुम पूजनीय हो । तुमको मेँ अपना अतिथि मानता हूं ॥ 370 ॥ 


1. दैत्यानां 
2. अपित् 


3. नीलमते नीलस्तोत्रक्‌ अतिरिक्त 47257 इति श्री, इति श्रीलीलमतपुराणे चनद्धदेवकृतं 
नीलस्तोत्रवर्णनं नामैकोनचत्वारसिथोऽ ध्यायः; ८ 


4. 3706 का पाठ 370 4 से पहले £ 


20. [ल तलाा ५.४. 355-358 
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वरं वरय भद्रं ते यथेष्टं मनसि प्रियम्‌। 
गृहं च मे तथा पश्य! तत्र आस्स्व' च यथासुखम्‌ 1371 ॥ 


तुम्हारा कल्याण हो । जैसी तुम्हारी मनोवाज्छा हो ओौर जो तुम्हारे मन 
को प्रिय लगे उस वर को मगो ओर मेरे इस घर को देख लो उसमे अपनी 
सुख सुविधा के अनुसार रहो ॥ 371 ॥ 


चन्द्रदेव: 
अवश्यं मेः वरो देयस्त्वया नागेन्धरसत्तम। 
वरयामि वरंदेव तं मे त्वं दातुमर्हसि 11372 ॥ 


चन्द्रदेव ने कहा 


हे नागराजो में उत्तम नील! तुमको मु्े वह वर अवश्य देना चाहिए्‌। 
हे देव! मे उस वर को तुमसे मोग रहा दँ ओर तुम्हे उसे मुञ्चे देना भी 
चाहिए ॥ 372 ॥ 


कर्मीरायां* जनो नित्यं वसतां भीमविक्रम । 
क्लिश्यते हि सदा लोको निष्क्रमन्‌ः प्रविशन्‌ पुनः 373 ॥ 


हे भयङ्कर पराक्रम वाले नील! इस कश्मीराप्रदेश मे रहने वाले मनुष्य 
सदा (स्थायी रूप से) निवास करे; क्योकि वे लोग सदैव निकलते हुए ओर 
फिर प्रवेश करते हए यहं क्लेशयुक्त होकर रहा करते दें ॥ 373 ॥ 


गृहाणीह नराःकृत्वा पुराणि विविधानि च। 
वसन्तु त्वत्प्रसादेन वरमेतद्‌ वृतेः मया 11374 ॥ 


6 अपने अपने) घर ओर तरह तरह के नगर बनाकर तुम्हारी कृपा से 

यहा लोग रहे यह वर मेने तुमसे (मांगने के वह्‌ चग रः यहं वर मैने तुमसे (मोँगने के लिए) चुना हे ॥ 374॥ _ 
~ म 

7. यह ८, तत्रास्स्व अन्य }/५ 

2. उवाच अतिरिक्त 

3. च 4, मे अन्य 

4. कर्मीरेवु ८८ 

5. तिक्छाम्यन्‌ (८ 

८. संह 1, नरास्त्यक्वा अन्य 

7. क्र टक कृतो (८ 
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"नीलः 
एवमस्तु द्विजश्रेष्ठ वसन्त्विह नराः सदा। 
पालयन्तस्तुः मद्‌ वाक्यं केशवाद्‌ यन्मया श्रुतम्‌ ॥ 375 ॥ 
नील (ने कहा) 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! एसा ही हो । यहो पर लोग सदा रहते रहं । केशव से 
जो मेरे द्वारा सुना गया है उस वाक्यकातो वे लोग पालन करते रहं ॥ 375 ॥ 


लृहद्र्वः 
एवमुक्त्वा तदा नीलो ब्राह्मणं स्वं निवेशनम्‌ः। 
नीत्वा सम्पूज्य सम्भोज्य. ब्राहमणस्य यथाविधि ॥। 376 ॥ 


बृहदश्व ने कहा 


उस समय इस प्रकार उस ब्राह्मण को अपने घरमे ले जाकर फिर उस 
ब्राह्यण कौ विधिपूर्वक पूजा कौ ओर उसे भोजन खिलाया ॥ 376 ॥ 


कर्पीरायां बसत्यर्थश्माचाराणिः जगाद वे, 
द्विजश्चोवास षण्मासान्‌ सुखं” नीलनिवेशने 11377 ॥ 


कश्मीर मे रहने के लिए (लोक सम्बन्धी) प्रथाओं रीति रिवाज् आदि 
व्यवहारो को बताया ओर वह ब्राह्मण छः मास तक नील के निवासस्थान में 
सुखपूर्वक रहने लगा ॥ 377 ॥ 


यैत्रूयां ततो व्यतीतायां प्राविशान्‌''सर्व॑तो जाः । 
राजा बीरोदयाख्यश्च हस्त्य्वैर्बहुभिर्वृतः ॥ 378 ॥ 


7. इससे पटले यहा कुछ श्लोक ल्युप्त प्रतीत हयो रहे हेै। 
2. उवाच अतिरिक्त ८ 

3. पालयन्तु च 4 

4. उवाच अतिरिक्त (८ 

5. उस श्लोक के प्रथम दो पाद परित्यक्त 4 
6. सम्भोज्य सम्यूज्य (¢ 

7. ब्राह्मणं तं (८ ब्रह्मण च्य 

8. कार्मीरवासहेत्वर्थमा (¢ 

9. सदाचारार्‌ (८ 

10. युखी 4,८ युख ^, 

11. प्राविशन्‌ (८ 

12. जनाः (८ 
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इसके वाद चेत्री (चैत्र मास की पूर्णिमा) कं वीत जाने पर लोग ओर बहुत 
से हाथी, घोड़ों से घिरा हुआ वीरोदय नामक राजा वे सव चासो ओर से वहां 
(कश्मीरा में) प्रविष्ट हो गये ॥ 378 ॥ 
प्रविष्टे तु, जने तस्मिन्‌ः द्विजो नीलन योजितः 
युवा धनौघसहितोः ययो वीरोदयं* नृपम्‌ ॥ 379 ॥ 
उन लोगों के घुस जाने पर नील के द्वारा नियुक्त ओर धन समूह से समृद्ध 
युवक चन्द्रदेव वीरोदय राजा के पास पर्चा ॥ 379 ॥ 


तस्य सर्वः यथा वृत्तं कथयामास स द्विजः। 
राजापि सर्वलोकेषु कथयामास पार्थिव ॥ 380 ॥ 


उसके साथ जैसा सव कुक (चरित) हआ था वैसा उस ब्राह्मण चन्द्रदेव 
नै (सवको) सुना दिया। हे राजन्‌! राजा ने भी सभी लोगों को उसकी (व्यथा) 
नीलोक्तं वचनं कुर्वस्ततः प्रभृति वै जनः। 
उवास सततं हृष्टः कर्मीरायांः कृतालयः ॥ 381 ॥ 


नील से कटे गये वचन को क्रियान्वित करते हुए उस समय से लेकर 


लोग कश्मीरा मेँ (अपने अपने) घर बनाकर लगातार सुखपूर्वक रहने 
लगे ॥ 381 ॥ 


कृत्वा पुराणि ग्रामाणि तीर्थान्यायतनानि च। 


गृहाणि च विचित्राणि --------दाा7 च विचित्राणि ह्युवास" वसतिं जनः॥ 382 ॥ वसति जनः ॥ 382 ॥ 
. रिष्ेषु ८८ 


2. जन्येषु (८ 
3. जगरोषसहितो .17/ 
4. कीर्योद्य त 


5. सम्यक्‌ /द 
८. कस्मीरेकु (८ 
7. ग्रामाश्च ८ 
&. चकार (€ 
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नगर, ग्राम, तीर्थ, देवतायतन (देवमन्दिर) एवं विचित्र घरों का निर्माण 
करके लोग उस निवासस्थली (बस्ती) में रहने लगे ॥ 382 ॥ 


ततः प्रभृति देशेऽस्मिन्‌ स्वल्पं हि पततेः हिमम्‌। 
जनस्तु नीलवचनं* पालयत्येव नित्यः: ॥383 ॥ 


उस समय से लेकर इस देश मे थोडा ही हिमपात होता हे। यहाँ के 
लोग तो नील के वचन (शिक्षा) का सदेव पालन करते हैँ।॥ 383 ॥ 


वैशम्पायनः 
एवमुक्तः स गोनन्दोः बृहदश्वेन भूमिपः । 
पप्रच्छ भूयस्तसमृषिं जातकौतूहलस्तदा । 384 ॥ 


वैशम्पायन (ने कहा) 


जब बृहदश्व ने उस राजा गोनन्द को इस प्रकार के वचन सुनाये तब 
उत्पन्न हई जिज्ञासा (कौतुक) वाले उस (गोनन्द) ने उस ऋषि से दोबारा ये 
प्रश्न किये ॥ 384 ॥ 


कान्याचाराणिः नीलेन चन्द्रदेवाय भार्गव। 
पुरा प्रोक्तानि" येतानि'' कथयस्व महाद्युते" ॥ 385 ॥ 


हे परम तेजस्वी भगु के गोत्र में उत्पनन (सुनि) ! जो पहले नील के द्वार 
चन्द्रदेव को बताये गए थे ये कौन कौन से आचार हैँ इन्हें मुञ्चे बताइए ॥ 385 ॥ 


तदा ८ 

निपतति (८ 

. जनारच (.(7 
वाक्याति (~ . ` 

, पालयन्तोऽतिश युदा (~ सर्वदा ¢, नित्यदा 
. उवाच अतिरिक्त (¢ 
. गोविन्दे 12/1 

भूमिप. (८ 

, का आचारश्च (@ 
10. प्रोक्ताश्च 

17. तान्‌ म्य ~ 

12. महामते 4८ 


० > 9 ७0 ॐ ८ ~ 
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लुह दर्वः' 
रौक्मपीटस्थितंः विप्रं नागः पर्यङःकमाश्चितः-। 
उवाच यत्तदा राजस्तच्छुणष्व समाहितः ।॥ 386 ॥ 


बृहदश्व (ने कहा) 
हे राजन्‌ । पलंग पर वैदे हए नील नाग ने रजत सिंहासन पर बेटे हुए 
उस चन्द्रदेव ब्राह्मण को उस समय जो कहा वह सव तुम ध्यानपूर्वक सुनो ॥ 386 ॥ 


नीलः“ 
प्रणिपत्य हृषीकेशं हरिं पराररं गुरूम्‌ः । 
कष्मीरायांः वसत्यर्थः वश््याप्याचयरणं तव ।॥ 387 ॥ 


नील (ने कहा) 

भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ कृष्ण ओर गुरु पराशर को प्रणाम करके मँ 
कश्मीर में रहने के लिए तुम्हारे द्वारा अनुसरण किये जाने वाले आचरण को 
बतारगा ॥ 387 ॥ 


आश्वयुज्यां निकुम्भस्तु नित्यमायाति काश्यपः । 
हत्वा पिशाचान्‌ सङ्ग्रामे वालुका्णवगान्‌ बहून्‌।॥। 388 ॥ 


ठे कश्यप पुत्र! सङ्ग्राम मेँ बालुका (रेत) के समुद्र मे गये हुए बहुत 
से पिशाचो को मारकर आश्विन मास कौ पूर्णिमा मेँ वह निकुम्भ सदैव आया 


करता हे।। 388 || 
----- ___ 


7. उवाच अतिरिक्त ८ 

2. रौक्मं फीठं स्थितो | रौक्मपीठस्थितो नागः 
3. प्य्कज्व तथाश्रितः 1 पर्यङ्मास्थितः ¢ 
4. उकाच अतिरिक्त (~ 

5. चराचरगुरुं 44, पराश्रयुरु ध 

. कश्मीराणां (८ 


७\ 


च वासार्था. 


> 


करयक 4 


>, 
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पूजार्थं तस्य कर्तव्या कोौमुदीः तां निबोध मेः। 389 ॥ 


उसकी पूजा के लिए कौमुदी (पूर्णिमा की रात में महोत्सव जिस तरह) 
करनी चाहिए वह मुञ्च से जान लो।। 3891, 


सुधावदाताः* कर्तव्याःः पूजिताश्च तथा गृहाः‹। 
पुम्भिः स्नातानुलिप्तैश्च भाव्यं बालैर्विंशोषतः ॥। 390 ॥ 


घरों को सफेदी से चमकोला बनाना चाहिए ओर उनको पूजा करनी 
चाहिए्‌। मनुष्यो को जलस्नान ओर (इत्र आदि सुगन्धित द्रव्यो के) अनुलेपन 
से युक्त होना चाहिए ओर विशेष रूप से बालकों को (स्नान तथा अनुलेपन 
करना चाहिए) ।। 390 ।। . 


न भोक्तव्यं दिवा चापि तद्दिनं पुरुषैः सदाऽ। 
केवलं भोजनं देयं बालातुरजनस्य च।। 391 


ओर सदेव उस दिन पुरुषों को दिन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। 
केवल बच्चे ओर बीमार आदमी को ही भोजन देना चाहिए ।। 3०1 | 


सफलैः° पुष्पसङ््घातैः'° पूजनीयास्तदा'' गृहाः" । 
चन्द्रोदये ततः प्राप्ते सम्प्रज्वाल्य हुतारनम्‌॥ 392 ॥ 





--______`___~_~_~__ __ _ 
कर्तव्य; / 


कौमुदी ८ 

. द्वितीय फाद परित्यक्त €^ 

. युधावधाताः 4 

कर्तव्या; परित्यक्त 

. गृहस्तथा ¢ पहले दो फाद परित्यक्त ¢ 
सार्ध £ 

. सह 4 

५ भोजने. ¢, सत्फले. (.(7 

70. यह 4, सफलैः पत्रे £ पत्संषातै- ८/7 
77. तथा (८ 

12. ग्र्या £ 
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रुद्रं चन्द्रमुमां स्कन्दं नासत्यौ नन्दिनं तथा। 
पूजयित्वार्घमाल्यादिनैवेद्यै रच पृथक्‌ पृथक्‌ ।। 393 ॥ 


ततः पूजा निकुम्भस्य कर्तव्या कृसरेण तु। 
आदित्यप॒त्रो रेवन्तः: साश्वैःः पूज्यश्च मानवे: 394 ॥ 


तव फलों के समेत पुष्पों के समृहों से घरों को पूजना चाहिए । इसके 
बाद चन्द्रमा के उदित होने पर अग्नि को जलाकर रुद्र, चन्द्र, उमा, स्कन्द, 
नासत्यौ (अश्विनी कुमारो) ओर नन्दी को अर्घो (जल्द पजा द्रव्यो ) ओर 
नेवेद्यों (पत्र, पुष्प, फल ओर तोय) से पृथक्‌ पृथक्‌ पूृजकर उसके बाद निकुम्भ 
को खिचडी से पूजा करनी चाहिए । आदित्य के पुत्र रेवन्त कौ घुडसवार मनुष्यों 
के द्वारा सेवा की जानी चाहिए ।। 392-394 ।। 


पूजनीया चः सुरभिः गोमद्भिः पुरुषेस्तथाः। 
येषां च छागलाः° सन्ति तैश्च पूज्यो हुताशनः ।॥ 395 ॥ 


ओर गोओं को रखने वाले पुरुषों के द्वारा (समृद्धि कौ प्रतीक) गाय 
को पूजा करनी चाहिए। जिनके पास बकरे बकरियां हों उन्दँ अग्नि की पूजा 
करनी चाहिए ।। 395 | 


ओरभिकैशस्तथा देवः पूजनीयो जलाधिपः। 
येषां सन्ति करीनदराश्च"° तैश्च ------ षां सन्ति करीन्राश्च" तैश्च पूज्यो गणाधिपः ॥ 396 ॥ गणाधिपः ॥ 396 ॥ 


+ माल्या जनीयारच- पूजनीयाश्च माल्यादिनैकेद्यैः ^ पूजयेत च सन्माल्यै- (^ पूजनीयाश्च 
2" कह (7 रेवन्दः अन्व 1155 

3 यह 26. साश्व. .1((- 

4. एज्यः स 

‰ पूजर्ीयार्क (0 पूजनीयश्च 1 

. मनयो (८ 

तदा 


१9 4 - 9 


€ (^^ छशिला- न 
ओरश्रके- „4 


*9 


10. करीराणि ९८ (९2९11. करना वै 1 
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गडरियों के द्वारा वरुण देव की पूजा कौ जानी चाहिए ओर जिनके फास 
(घर में) गजराज हैँ उनके द्वारा गणपति गणेश (ओर शिव) की पूजा करनी 
चाहिए ।। 396 ।। 


कृत्वागिनिहवनं पञ्चात्‌ पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
प्रयुज्य चात्मनः पूजां भोक्तव्यं मांसवर्जितम्‌ 11397 ॥ 


अग्निहोत्र करके उसके बाद उत्तम ब्राह्मणों कौ पूजा करके तथा अपनी 
(पृथूक) पूजा कराके मांस रहित (शाकाहारी) भोजन करना चाहिए्‌।। 397 ।। 


सार्धं भुत्येस्तथा मित्रैष्दारापत्यादिभिस्तथा। 
वस्तव्याः च निशा सैव वहने: पार्वरतेः नरैः ॥ 398 ॥ 


सेवको, मित्रों, पत्नी ओर सन्तान आदि के साथ अग्नि के पास रहकर 
मनुष्यों के द्वारा वही रात्रि बितानी चाहिए्‌।। 398 ।। 


शंडनखनादरवोन्मिश्रै गीतवाद्यैश्च. नित्यशःऽ 1 
नेया भवति राजेन्द्र तथा प्रक्षणकैः° शुभः ।3५०॥ 


तथा प्रभातसमये स्वनुलिप्तैः" स्वलङ्कृतैः । 
वहनिपूजा च कर्तव्या मङ्लालभनं तथा ॥ 400 ॥ 


हे राजाधिराज! शङ्कनाद कौ ध्वनि से मिले हुए गीतों ओर वाद्यं तथा 
शुभ नाटकों (ओर तमाशों) के साथ सदेव वह रात्रि बितानी चाहिए ओर 
प्रभातकाल में अच्छी तरह से (चन्दनादि के) लेपनों ओर अलङ्कारो से 
सुसन्जित पुरुषों ओर नारियों के द्वारा अग्निपूजन करना चाहिए तथा मङ्कलकारी 
वस्तुओं का स्पर्शं करना चाहिए ।। 399-400।। 


यह 1, सित्रेस्तथा भृत्यै; 12 
वास्तव्या /1 

वहनि पावगतत; (८ 

. गीतकादैरच (¢ 

. सर्वशः (2/2 

. प्रक्षणिकेः 4 

. यह (@ स्वानृलिप्तैः ८12 


म, अ क अ 9. य. 9 
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भोक्तव्यं सह मित्रैश्च क्रोडितव्यं यथासुखम्‌। 
सुप्तव्यं' ताः तथा रात्रिं द्वितीयायामनन्तरम्‌+। 401 ॥ 


मित्रं के साथ भोजन करना चाहिए । सुख, खन्तुष्टि ओर अपने सामर्थ्यानुकूल 
खेलना चादिए। उसी रात को सो जाना चाहिए ओर उसके बाद दूसरी 


(अगली) रात को सोना चाहिए ।। 401 1। 


कर्दमेनान॒लिप्ताङ गैः क्रौडितव्यं तथाः नरैः । 
सुहृदः कर्दमेनापिः लेपयद्भिशरितस्ततः ॥ 402 ॥ 


कोचड्‌ से अनुलिप्त अन्लों वाले ओर मित्रों को भी कीचड़ से पोतने वाले 


मनुष्यां को इधर उधर खेलना चाहिए ।। 402 ।। 


कामार्थवादिभिस्सर्वैशस्तल्लिङ गार्थप्रबोधकः। 
गन्तृ "गम्यविशनेषैर्च विविधेर्च सुभाषितैः ॥ 403 ॥ 


अश्लीलं वदमानैश्च'' 


त्वा? क्रोशद्भिस्तथा द्विज"3 । 


तस्मिनहनि पूर्वाहणे निकुम्भस्यानुयायिनः' ॥ 404 ॥ 


आविशन्ति नरान्‌ सर्वान्‌ पिशाचा घोरदर्नाः। 
यश्चैवं कुरुते तस्य ह'न्यपराहणे तदा तनुम्‌॥ 405 ॥ 


6. कण्‌ ¢ भरात्‌ 


>~ अपि पररित्यः 
फ तथा वचा हुआ स्थान 1 
लेपनीया (00 
?. कामार्थकादनिरतै ८ 
10. भर्गस्य 1019 
1. अश्लीलानि 
| लानि कदद्भिश्च (¬ 
<. क्था(लहि 1) 
14. चदुर्थपाद परित्यक्त 


7“ ¶ह (026, हि 4 परित्यक्त तथा सन्धि का अभाव 4 
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त्यक्त्वा स्नातस्य गच्छन्ति शपन्ते' चाप्यःकारणम्‌। 
ततः स्नातैर्च कर्तव्यं केशवस्यार्चनं नरैः ॥ 406 ॥ 


हे ब्राह्मण ! काम की (वासना के उत्तेजक) अर्थपूर्ण बातों को करने वाले, 
उन (स्त्री पुरुषों ) के लिङ्खों (योनि, शिश्नादि जननेन्दियों ) के अर्थो (के बोधक 
शब्दों) को बतलाने वाले, विशेष प्रकार के भोक्ता नायक ओर भोग्या नायिका 
(स्त्रियों के साथ मैथुन करने वाले युवा तथा पुरुषों के साथ सहवास के लिए 
उद्यत नवयुवतियोँ) बने हुए, नाना प्रकार के सुन्दर (मनोरञ्जक) वचनो को 
बोलने वाले, अश्लील (वचनों को) कहने वाले आर (परस्पर) गाली देने बाले 
सभो नरो ओर नारियों को (इस प्रकार) कामक्रोडा करनी चाहिए 1 उस दिन 
पूर्वाहण (दिन के पहले पूर्वभाग) में तो भयङ्कर आकृति वाले निकुम्भ के 
अनुयायी पिशाच सारे नरों के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैँ। जो एेसा (उपर्युक्त 
क्रिया कलाप) करता है ओर स्नान करता है उसके शरीर को शाम के समय 
छोडकर दूसरे उन व्यक्तियों के शरीर मे चले जाते हँ जो ठेसा नहीं करते हें 
ओर वे फिर उन्हें अकारण गाली देते हैँ । तदनन्तर स्नान करने वाले व्यक्तियों 
को केशव को पूजा करनी चाहिए्‌।। 403-406।। 


सम्पूज्य विप्रान्‌ भोक्तव्यं तनुलिप्तेः3 स्वलङ्कृतैः । 
मित्रानुजीविभिः सार्धं दारापत्यादिभिस्तथाः ॥ 407 ॥ 


अपने शरीर पर (सुगन्धित) लेप लगाने वाले एवं अलङ्कारो से सुसन्जित 
उन पुरुषों को ब्राह्मणों को पूजा करके मित्र, सेवक, स्त्री ओर बच्चों आदि के 
साथ भोजन करना चाहिए्‌।। 407 ।। 


ततः प्रभृति षण्मासान्‌ स्वेषु वेश्मसु मानवैः। 
अग्निः ससिहितः कार्यो रात्रौ विपरर्विंशोषतः ॥ 408 ॥ 


उस समय से लेकर छः महीनों तक रात्रिकाल में अपने अपने घरोंमे 
मनुष्यों को अग्नि को (प्रज्वलित करके) समीप रखना चाहिए । ब्राहमणो को 
विशेष रूप से एेसा करना चाहिए ।। 408 ।। 


1. शापान्ते ¢ 

2. चास्य कारणम्‌ 4, करणाद्‌ ध्रुवम्‌ (^ 
3. लिप्तदेहै; ८ 

4. युसखयतै; ¢ 


5. दारापत्यसमत्वितम्‌ (८ 
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रात्रौ दीपश्च दातव्यो'मासमेकं बहिर्गहात्‌। 
यावत्कार्तिकमासस्य पौर्णमासीं द्विजोत्तम ॥ 409 ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! कार्तिक पूर्णिमा पर्यन्त एक मास तक रत्रि में घर से 
बाहर दीपक की स्थापना करनी चाहिए ।। 409 ।। 


एषा तु कौमुदी नाम तिथिः कार्यां शिवप्रदाः। 
ततः पक्षे व्यतीते तु कर्त्तव्या सुखसुप्तिका ॥ 410 ॥ 


कल्याण प्रदान करने वाली यह कौमुदी (कार्तिक पूर्णिमा) नाम को तिथि 
मनानी चाहिए। इसके बाद एक पखवारे के वबीतने पर सुखसुप्तिका नामक 
उत्सवे को मनाना चाहिए ।। 4101 


पञ्चदश्यां यथा विप्र तथा मे गदतःश्रुणु। 
तस्यां" दिवाः न भोक्तव्यं बालातुरजनं विना॥ 411 ॥ 


हे ब्राह्मण । पञ्चदशी (षन्द्रहवीं) को जिस प्रकार मनाना चाहिए उसको 
र बताने वाले से सुनो। वच्चो ओर बीमार आदमियों के सिवाय ओर किसी 
उसमें दिन का भोजन नहीं करना चाहिए ।। 411 || 


सूर्य त्वस्तमनुप्राप्ते पूजयित्वा करीषिणीम्‌। 
दीपवृक्षास्ततो देया देवतायतनेषु च ॥ 412 ॥ 


चतुष्पथश्मशञानेषु नदीप्व॑तवेश्मसु । 
वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु चत्वरेष्वापणेषु च ॥ 413 ॥ 


की य बाद सूर्य के अस्त होने पर सस्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी 
ना करके देवमन्दिरो, चौराहों, श्मशानों, पर्वतो, घर, वृक्षमूलं, गोशालाओं, 


2. फर्णमासी 26 


3. शुभप्रदा 0/7 
नाम गथमोऽधय मरजात्‌ नील उकाच ८८ नील: 46. इति श्रीनीलमतयुराणै आरवयु कीमहवर्णतिं 


4. तस्या. उकरच ८ 
5. देव्या. 
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ओंगनों ओर दकानां में दीपवृक्ष (दीपाधार-धातु या लकड़ी से बनाई हुड दीपक 
रिकाने की आधार वस्तु) स्थापित करने चाहिरएं।। 412-413।। 


वस्त्रैर्चेवापणाः सर्वे कर्तव्या द्विज शोभिताः! । 
दीपमालापरिक्षिप्ते प्रदेशो तदनन्तरम्‌ ॥ 414 ॥ 


स्वलङकृतेनः भोक्तव्यं द्विजेन्द्र नववाससाः। 
सुहदभिर्बन्धुभिः" सार्धं ब्राह्मणैः शचानुयायिभिः ॥ 415 ॥ 


ओर हे ब्राह्मण । सारी दुकानें वस्त्रों से सजानी चाहिएं। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ । 
इसके बाद दीपमालाओं से धिरे हुए स्थल पर अच्छी तरह से अलङ्कत ओर 
नये वस्त्रो को धारण करने वाले व्यक्ति को मित्रों, सम्बन्धियों, ब्राह्मणों ओर 
आज्ञाकारी सेवकों के साथ भोजन करना चाहिए ।। 414-415 ।। 


ततः प्राप्ते द्वितीयेऽच्नि स्वनुलिप्तेः स्वलङ्कृतैः । 
क्रीडितव्यं तदाः द्यूतैः श्रोतव्यं गीतवादितम्‌ ॥ 416 ॥ 


इसके बाद दूसरे दिन के आने पर अच्छी तरह चन्दनादि के लेप किये 
हुए ओर अच्छे अलङ्कारो से सजे हए व्यक्तियों को तब द्यूतक्रोडा करनी चाहिए 
ओर गीत ओर वाद्य को सुनना चाहिए।। 416 ।। 


विशेषवच्च भोक्तव्यं पूर्वोक्तैस्ते्जनैः सह । 
तस्मिन्‌ द्यूते जयो यस्य तस्य संवत्सरः शुभः}! 417 ॥ 


पहले कहे गये उन सुहृद्‌ आदि लोगों के साथ विशेष (मिष्टान आदि 
पदार्थो से युक्त) भोजन खाना चाहिए । उस जुए मे जिसको जीत होती है उसके 
लिए (सारा) वर्षं शुभ रहता है।। 417 ।। 


1. र्चोपश्णोभिता; (¢ 

2. स्वलद्धक कैश्च (८ 

3. नकववस्तितै- (^ 

4. यह 4, ब्राह्मणैः अन्य {55 
5. यह 4, बन्धुभिः अन्य ॥5.5 
6. ठ तद्‌ 2 तथा 4 

7. यह अन्य, गीत्वादिक 44 
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तस्यां रात्रूयां' तु कर्तव्यं शयूयास्थानंः सुशोभितम्‌ । 
गन्धर्वस्त्रेस्तथा धूपैः रलैश्यैवाप्यलङ्कृतम्‌ः । 418 ॥ 
दीपमालापरिकिप्तं तथाः धूपेन धृपितम्‌। 
दयिताभिण्च सदहितैर्नयाः सा च निशा भवेत्‌।॥ 419॥ 
उस रात्रि मेँ शय्या स्थान (पलंग की जगह) को सजाना चाहिए । उसे 
सुगन्ध, वस्त्रो, अगरवत्ती आदि कौ धृपों (सुगन्धित धृओं) ओर रत्नों से भी 
अलङ्कृत तथा दीपमालाओं से धिरा हुआ ओर (चन्दन, इत्र ओर केसर आदि 
सुगन्धित पदार्थो की) वाप्प से सुगन्धित करना चादिए्‌। उन लोगों को अपनी 
पल्नियों के साथ वह रात्रि वितानी चाहिए ।। 418-419।। 
नवैश्च वस्त्रैः पूज्यार्चः सुहत्सम्बन्धिबान्धवाः। 
ब्राहयाणा भृत्यवर्गाश्च चन्द्रदेव यथाविधि"॥ 420॥ 


हे (ब्राह्मण) चन्द्रदेव ! उन व्यक्तियों को मित्रो, सम्बन्धियों, बान्धव, 
ब्राह्मणों ओर सेवकवर्गो को नये वस्त्रों के द्वारा विधि के अनुसार पूजित करना 
चादिए्‌।। 420 || 


~~] --~______“ 


1. रात्रौ (02//न८ 

2. यह (1/८ यथास्थानम्‌ ८1 
3. सुशोभनम्‌ ध 

4- यह (12/7८ दीपे. 
1. चष्वलट्कृतम्‌ (0 

6. तदा /) 

7. दूपेन 4 


5. नीया 4 


% कन्याश्च नूतनवासोभि ८ 


+ ४-६- = अतिरिक्त 10/7८ नीलः 4/८ इति श्रीनीलमटे नील अतिरिक्त 4, वी पमालाविरधि को 
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एकादश्यां ततो रात्रौ शुक्लपक्षस्य मानवः। 
सोपवासो हरिं देवं नृत्तगीते" ्विलोधयेत्‌।। 421 ॥ 


उसके बाद शुक्लपक्ष को एकादशी (की) रात्रि में उपवास करने वाला 
मनुष्य (ताल ओर लय वाले) नाच ओर गीतों से भगवान्‌ विष्णु को 
जगाये । । 421 ।। 


आषाढमासि प्रतिमां केशवस्य चः कारयेत्‌ 
सुप्तां तु शेषप्र्यङ्के शौलमृद्धेमदारुभिःः १ 422 ॥ 


ताग्रारकूटरजतैश्चित्रे वापि निवेशयेत्‌ । 
लक्ष्म्युत्सङ्गतौ पादौ तदा तस्यः तु-कारेयत्‌॥ 423 ॥ 


आषाढ मास में वह (मनुष्य) पाषाण, मिद्ध, सुवर्ण, लकड़ी, तनि, कँसे 
ओर चोँदी से निर्मित, शेषनाग (शय्या रूप) पर सोई इई भगवान्‌ केशव 
(विष्णु) की मूर्ति को बनवाये अथवा (इस केशव की मूर्तिं को) चित्र में 
चित्रित कराकर स्थापित करा देवे तब वह (इस चित्र में) उसके पैरों को लक्ष्मी 
की गोद में रखते हुए निर्मित करवाये।। 422-423 ।। | 


कात्तिकस्य तुः शुक्लान्ते कार्य तस्य विबोधनम्‌। 
यथाः तथा मे गदतः शृणु त्वं मुनिपुङ्कव ।॥ 424 ॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ । कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अन्त में जिस विधि से 
उस विष्णु देवता का जागरण कराया जाये उसे तुम मुज्ञ वक्ता से सुनो ।। 424 ।। 


यह /2/, नृ्तैगीतिः 4, तत्यगीतैः ~ल 
यह 4, वु अन्य 4.८5.5 
स्रैलग्रद्धेग्द्यसखभि; 4 
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एकादश्यां तु कर्तव्यं रात्रौ जागरणं' तथा। 
गीतैर्नत्तैः स्तथा वाद्यैर््रह्यघोषैस्तथेव च ॥ 425 ॥ 


वीणापटदृश्टव्दैर्च पुराणानां च वाचनैःः। 
तत्कथाश्रवणैश्चान्यैस्तथा स्तोत्रप्रकीर्तनैः।426 ॥ 


प्रक्षणीयप्रदानैः श्च भूमिश्ोभाभिरेव च। 
पुष्पधूपप्रदानैःर्च चनैवेदयैर्विंविधेस्तथा ॥ 427 ॥ 


ओर एकादशी की रात्रि मेँ गीतों (ताल ओर लय पर) नाचों, ब्रह्मघोषो 
(वेदध्वनि्यो ) वीणाओं, नगाड़ो ओर ढोला, पुराणों के वाचरनो, प्रवचनों ओर 
उनको कथा के श्रवणो तथा (भवितपूर्ण) स्तोत्रां के कीर्तनं, नाटकं के 
आयोजनों, भूमि कौ शोभा करने वाली अल्पना के निर्माणो, पुष्प ओर धूपो को 


भ्यो, विविध नैवेद्यां (-पूजाद्रव्यो) के द्वारा केशव की प्रतिमा का जागरण होना 
चाहिए्‌।। 425-427 | 


दीपवृश्चैश्च विविधैर्वह्धिपूजाभिरेव च। 
भक्षयैरपु्ैः शाकैश्च परमानैस्तथा फलैः“ ॥ 428 ॥ 


इश्चोर्विकारर्मधुना मृदवीकाःभव्यदाडिगैः। 
कुठेरकस्यः मञ्जर्यां मार्जन्या लवणेन चः? ॥ 429 ॥ 


न क 
| व सात्रिजागरणं 
रात्रिजागरणं 027 रात्रौ जागरणा तथा 4 


| व यह 4८ नृत्यैः 00 
-3. वादनैः प्र 
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रक्तसूत्रेण रक्तेन चन्दनेन सितेन च। 
अलक्तकेन बोञश्च' कुङ्तकुमेन सुगन्धिना ॥ 430 ॥ 


सम्पूज्य प्रतिमां रात्रौ द्वितीयेऽहनि पण्डितः। 
स्नात्वा नदीजले पुण्ये प्रतिमां स्नापयेःच्छुभाम्‌ः ॥ 431 ॥ 


अनेक प्रकार के दीपवृक्षं (दीपाधार) ओर अनेक प्रकार की पूजार्ओं, 


भोज्य पदार्थो, मालपूडो, सब्जियों (दूध ओर चावल से बनाई) खीरं तथा फर्लो, 
गन्नों से बनी चीनी, शक्कर आदि चीर्जो, शहद, अंगूर तथा सुन्दर नारो, पवित्र 
तुलसी के वौ, ्ाड्‌, नमक, लाल धागे, लाल चन्दन, तथा सफेद चन्दन, 
अलक्तक (अन्नँ के) बीजों ओर सुगन्धित केसर से रत्रि मेँ देवप्रतिमा की पूजा ` 
करके ब्राह्मण पण्डित (विधिविधान को जानने वाला विद्वान्‌ नदी के पवित्र जल 
में स्नान करके कल्याणकारी प्रतिमा को स्नान कराये।। 428-431 1 


उत्थितां तु" पराः ब्रह्मन्‌ पूर्वद्रव्यविनिर्मिताम्‌। 
यदि चित्रनिविष्टा. स्यात्‌ प्रतिमा ब्राह्मणोत्तमः ॥ 432 ॥ 


पञ्चरात्रविधानेन वेद्यामावाह्य तां बुधः। 
आसनस्थां यथाशक्त्या स्नापयेत्स यथाविधि 433 ॥ 


आदावाज्येन तैलेन मधुना तदनन्तरम्‌ 
दध्ना क्षीरेण च ततः* पञ्चगव्येन चाप्यथ ॥ 434 ॥ 


हे ब्रह्मस्वरूप ब्राह्यणश्रष्ठ ! पूर्वोक्त (पत्थर आदि) द्रर्व्यो से विनिर्मित 


जगाई गई मूर्तिं हो या यदि वह विचित्र बनाया हुआ देवता का चित्रहोतो 


9 # = 0 59 1 54 
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यह पराम्‌ 227 पर्‌ गरूलपाठ 
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उसे पञ्चरात्र (सम्प्रदाय की) विधि से वेदी पर ले जाकर आसन पर बिठाकर 
उसे अपने सामर्थ्यानुसार ओर विधिपूर्वक पहले घी तथा तेल से स्नान कराये 
ओर उसके बाद दही, दृध से नहलाये एवं उसके बाद पञ्चगव्य (गाय के दूध, 
दही, घी, मूत्र तथा गोबर) से स्नान कराये।। 432-434।। 


उद्वर्तनं ततो देयं माषचूर्ण' ततः परम्‌ 
ततो मसूरचर्णः च ततस्त्वामलकानिः च ।॥ 435 ॥ 


रोधं कालेयकं यैवः तगरं कर्णक ° तथा। 
सिद्धार्थकं प्रियङ्गुश्च" ततो वै बीजपूरकम्‌, ' ॥ 436 ॥ 


सर्वोषध्यः सर्वगन्धाः" सर्वबीजानि काञ्चनम्‌ । 
मङ्कल्यानि यथालाभं रत्नानि“ च कुशोदकम्‌ ॥ 437 ॥ 


हस्तिदन्तोद्धृता"ऽ मृच्च वृषभ्यङ्खोद्धृता तथा। 
नदीतीरात्सगोस्थानाद्‌ वलमीकात्‌ सङ्गमाद्श्दात्‌'* ॥ 438 ॥ 


इन्द्रस्थानाच्य सरसस्तथा पर्वतमस्तकात्‌। 
एतैः संस्नाप्य देवेशं” दद्याद्‌ गोरोचनां शुभाम्‌! ॥ 439 ॥ 
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उस (स्नान कराने) के बाद प्रतिमा पर उबटन (सुगन्धित पदार्थो का लेप 
ओर मालिश) लगानी चाहिए । (इन पदार्था का विवरण इस प्रकार है) उसके बाद 
(सबसे पहले) उडद की दाल का चर्ण, उसके बाद मसूर कौ दाल का चूर्णं एवं 
तत्पश्चात्‌ आंवला, रोध्र (सफेद या लाल फूलों वाले वृक्ष के बीज ओर पूल) 
काला चन्दन, कदम्ब (कमल के बीज) सफेद सरसों, बडी पीपल (ओषधि) सब 
प्रकार की ओषधियों, सब प्रकार के सुगन्धित द्रव्य, सब प्रकार के बीज, सुवण, 
मङ्गलकारी वस्तुएं जो जितनी उपलब्ध हो पार्ये, रत्न, कुशा घास से युक्त पानी, 
हाथी के दांत से उखाडी गई, वेल के सींग से निकाली गई, नदी के तर, गौओं 
के बैठने के स्थान, बी, नदियों के मिलन (सङ्गम) तालाब, इन्द्रदेवता के स्थान, 
जलील ओर पर्वत शिखर से लाई हई मिट्टी इन सभी मिटि्य्यो से लेप करके तथा 
स्नान कराकर इन देवेश्वर केशव को पवित्र गोरोचना (गोपित्त ओर गोमूत्र से बना 
हु सुगन्धित द्रव पदार्थ) प्रदान करे।। 435-439 ।। 


ततस्तु'कलशा देया यथाशक्ति स्वलङ्कृताः। 
जातीपल्लवसम्पूर्णाः फलपृ्णांस्तुः काञ्चनाः ॥ 440 ॥ 


उसके बाद अपने सामर्थ्यं के अनुसार अच्छी तरह सजाये हुए, चमेली 


के पत्तों से भरे हुए ओर फलों से परिपूर्णं सोने के कलश प्रदान करने चाहिए । 
॥ 440 ।। 


पुण्याहे वेदशब्देनः वीणावेणु+रवेण च। 
सूतमागधशब्देन तथा वन्दिस्वनेन च ॥ 441 ॥ 


एवं संस्नाप्य गोविन्दं स्वनुलिप्तं स्वलङ््कृतम्‌। 
सुवाससं पूजयेत जातीपुष्पैः सकुडमलैः ॥ 442 ॥ 
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2. फलमूलाश्च (८ 
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(किसी) पवित्र दिन मेँ वेद (मन्त्रं की) ध्वनि, वीणा ओर बांसुरी के 
स्वर, कथावाचकों, चारणो ८ भार्ये ) के शब्द एवं स्तोताओं (स्तुति करने वार्लो) 
की आवाज के बीच में इस रीति से गोविन्द (केशव) को स्नान करके अच्छी 
तरह उबटन लगाकर, अलङ्कार ओर उत्तम वस्त्र पहनाकर (अधखिली) 
कलिकायुक्त चमेली के पुष्पों के द्वारा (उसकी) पूजा करे ।। 441-442 ।। 
धृपं च सरजो' देयं दीपं दद्यात्‌ सुशोभनम्‌ । 
ततस्तुः पूजयेद्‌ देवं परमानैः सुशोभनैः ॥ 443 ॥ 
` पुष्पपराग से युक्त (अगरबत्ती आदि की) धूप देनी चाहिए ओर सुन्दर 
दीप प्रदान करना चाहिए । इसके बाद अत्यधिक स्वादिष्ट (अनेक प्रकार की) 
खीरों से गोविन्द देव की पूजा करनी चाहिए ।। 443 ।। 


सान्नरत्नप्रदानैश्चः पूज्या भागवता^स्ततःः। 
ततोऽग्निहवनं कार्यं विप्राः पूज्यास्टवनन्तरम्‌॥ 444 ॥ 


वासोभिर्भूषणै रलैर्गोभिरश्वैर्गजैर्धनैः । 
यथाविभवतो विप्र भोक्तव्यं तदनन्तरम्‌ ॥ 445 ॥ 


चाहिए क बाद अन्नो सहित रर्त्तो के दानो से विष्णुभक्तो कीं पूजा करनी 
अपने भने पश्चात्‌ अग्निहोत्र करना चाहिए ओर तदनन्तर ब्राह्यर्णो की पूजा 
४९ क के अनुसार वस्त्र , भूषणो, रत्नौ, गायो, घोर्खो, हाथियों ओर 


1 करनी चाहिए। हे ब्राह्मण! तत्पश्चात्‌ भोजन करना चार्हिए्‌ ।। 444- 


~~~ 


भः , चागरुज 4 
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त्रयोदश्यां ततः पूज्या जना ये रङ्गजीतिनः। 
मल्लभटटादयो' ब्रह्मन्‌ स्ववित्तस्यानुरूपतःः ॥ 446 ॥ 


हे ब्राह्यण त्रयोदशी (के दिन) में अपने धन के अनुरूप रङ्गकर्मिजरनो, 
पहलवानों ओर योद्धाओं कौ पूजा (सत्कार) करनी चाहिए ।। 44611 


चतुर्दश्यां न भोक्तव्यं भोक्तव्यं पयसापि वा। 
पञ्चदश्यां ततः पूज्यो देवदेवो जनार्दनः ॥ 447 ॥ 





चतुर्दशी (के दिन) में कुछ नहीं खाना चाहिए अथवा यदि खाना हो 
तो केवल दूध ले लेना चाहिए्‌। उसके बाद पञ्चदशी (के दिन) में देवों के 
देव भगवान्‌ विष्णु (भगवान्‌ कृष्ण) कौ पूजा करनी चाहिए ।। 447 ।। 


चौर्णमासीं तु सम्प्राप्यः न भोक्तव्यं तदा दिवा। 
ततश्चनद्रोदये प्राप्ते पूजनीयाश्च कृत्तिकाः” ॥ 448 ॥ 


कात्तिकेयस्तथा खड्गो वरुणः सहुताङनः०। 
माल्यैर्गन्धेस्तथा धुपैरभश्च्यैरुच्यावचैस्तथा ॥ 449 ॥ 


परमानैः फलैः शाकै" रवह्धिसंतर्पणैस्तथा। 
इक्षुणां च विकारैश्च दीपवृक्षैः सुशोभनैः"! ॥ 450 ॥ 


मल्लमल्लादयो 472८ जल्लमल्लादयो ल 
स्वस्वकित्तानुरूपतः ~ 

मधुना 72 

यह (27 तथात 


“1 म & 9 > 


ततः ग्राप्य 7) 

तथाल 

पूजनीया च कृत्तिका 4 
कार्तिक्या आदि अन्य १55. 


9 ॐ ५ ॐ 


यह 7277 तथा.५८ ८ 
10. शाखः 4 
17. च ओोभनैः 4 


८.4. 1 .लणला *.५. 433-437 


कुल्मापैर्लोपिकाभिश्च' द्विजानां परिपूजनैः- ॥। 451 ॥ 


पौर्णमासी को प्राप्त करके अर्थात्‌ पूर्णमासी आने पर उस समय दिन में 
भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद चन्द्रमा के उदित होने पर कृत्तिकां 
(कार्तिकेय-स्कन्द का पालन पोषण करने वाली देवमाता अप्सरा) कार्तिकेय, 
कृपाण, वरुण, अग्नि, इन सवका पृजन मालाओं, इत्र आदि सुगन्धित द्रव्यो, 
धूरपो, विभिन खाने योग्य उत्तम ओर निचले स्तर के पदार्थो (विविध प्रकार 
की) खीरों, फलों, सब्जियों, अग्निपूजाओं, गने से निर्मित खांड, शकरा आदि 
वस्तुओं, सुन्दर दीपाधारो, अधपके जौ, रेवडी आदि अनन से ढकौ शर्करा वाले 
पदार्थो ओर देवताओं के पृजन के द्वारा करे ।। 448-451 ।। 


एवं कृत्वा तदा पूजां मासदत्तं तु दीपकम्‌ । 
गृहाद्‌ बहिस्तु यददत्तंः पिटके तत्तु कारयेत्‌ ॥ 452 ॥ 


अपां समीपे" नीत्वा तु सभक्ष्यं तुः प्रवाहयेत्‌. । 
तस्य मूर्लं' तु कर्तव्यं ततो वै चन्दनार्चितम्‌ः ॥ 4~> ॥ 


^ ४ पूजा करके तब घर के बाहर जो दीपक एक मास (कौ 
ि ४५ लिए रखा था वह योकरी मेँ रख देवे उसके नाद्‌ उसकी निचली 
तला (मूल) को चन्दन से लीपना चाहिए ओर उसे जल के समीप ले जाकर 


भक्षय पदार्थो व 
453 | को साथ रखकर (पानी मँ) प्रवाहित कर देना चाहिए।। 452- 


-------- 


1. लेपिकाभिष्च 
2. द्विजाश्च परिपूजयेत्‌ (८ 


3, यह ^ यच्च टन 
+ = पत्त4, वहिन्त यद्द्तं ८ 
८4, समीप ८/८ 


5. तत्र © 
6. काटयेव्‌ (८ 

7. मूले 4८ 

6, चन्दनार्चतम्‌ (८ 
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क्षीरेण पूर्ण तं कृत्वा मत्स्यं तु सिकतामयम्‌' । 
सुक्तानेत्रं न्यसेत्तस्मिःस्तं च विप्रे निवेदयेत्‌- ॥ 454 ॥ 


(जो) रेत से बनी हुई है उस मछली को दूध से पूरी तरह भरकर उसमं 
मोतियों के नेत्र स्थापित कर दे ओर फिर उसे ब्राह्मण को प्रदान कर दे।। 454 ।। 


बलीवर्दः ततो विप्रः श्वेतं शक्त्या विशेषतः । 
सर्वसस्यधरं रम्यं सर्वगन्धसमन्वितम्‌॥ 455 ॥ 


सवास द्विजे दद्यात्‌ क्छान्तारे सोऽपितिष्ठतिः। 
याप्यं मार्गं हि कान्तारे तेन यास्ति विपश्चितः ।॥ 456 ॥ 


हे ब्राह्मण! उसके बाद विशेष रूप सरे अपनी शक्ति के अनुसार सफेद, 
सभी प्रकार के अन्नं को धारण करने वाले, सुन्दर, सभी सुगन्धियों से युक्त 
ओर वस्त्रों से आच्छादित एक बेल को ब्राह्मण के लिए प्रदान करे। (दानदाता 
के लिए) वह बेल उस जंगल में (प्रतीक्षा करता हुआ) ठहरता है क्योकि उस 
वन मे यमलोक तक जाने वाला बेल मार्ग है उस बेल से बुद्धिमान्‌ लोग (वहां 
तक) जाते हैँ ।। 455-456 ।। 


यावन्ति रोमकूपानि तस्य दान्तस्य काश्यपः । 
तावद्‌ वर्षसहस्राणि स्वगे मोदन्ति तत्प्रदाः ॥ 457 ॥ 


हे कश्यप के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण! उस बेल (के शरीर में) जितने 
लालों के छिद्र हैँ उतने हजार वर्षो तक उस प्रकारके बेल को देने वाले लोग 
स्वर्ग में आनन्द लेते हेँ।। 457।। 


. कुर्यात्पत्स्य च सखैकतम्‌ (7 

. मुक्तानेत्र ठु न्यसेत्‌ ^+ युक्तानेत्र -यसेत्तस्य 4 

न्यकेदयेत 1/4, 

. कलीकर्द, कल्तीकर्द(< 

. ददद्‌ (~ देय 

. वरित्यक्त 

. सऽपि तिव्ठति £, सोऽ ककतिष्ठति (८ सरो पतिष्ठति मूलयाठ 
. कान्तारे ८4 

कश्यप 4 


9 0७ 4 ०9 ~ 4 3 ।) ~\ 
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पूजयित्वा ततो विष्णुं रक्तमाल्यादिभिः स्वयम्‌। 
भोक्तव्यं गोरसप्रायं' सुप्तव्यंः चाःप्यनन्तरम्‌ ॥ 458 ॥ 


इसके बाद लाल माला आदि से स्वयं विष्णु की पृजा करके गौ के दूध, 


दही, छाछ आदि से युक्त भोजन करना चाहिए ओर उसके बाद सोना भी 
चाहिए 1। 458 ।। 


देवोत्थापनमेतच्दि कर्तव्यं दिनपञ्चकम्‌। 
पञ्चाहमेतच्च तथा सुप्तव्यंः स्थण्डिले बुधैः ॥ 459 ॥ 
न इस प्रकार यह देवता के जागरण का कार्य पाँच दिनों तक करना चाहिए 
ओर यही पञ्वाह (पंच दिनों का समुदाय) है इसमें बुद्धिमानों को चवूतरे पर 
सोना चाहिए्‌।। 459 || 


दिने दिने च स्नातव्यं नदीतोये सुशीतले ॥ 46० ॥। 


(इस अवधि मे) बहुत ठंडे नदी के जल में प्रत्येक दिन स्नान करना 
चाहिए।। 460 || 


पूजनीयो हरिर्देवो ब्राह्मणाः सहुताशनाः । 
वर्जनीयं तदा मांसं प्रयत्नाश्दपि काश्यप? ॥। 461 ॥ 
र नने रवप वंशोत्पनन ब्राह्मण ! भगवान्‌ विष्णुदेव की पूजा करनी चाहिए 
मे) प्रयत्न (हीतरे) सहित ब्राह्यणो को भी पूजना चाहिए । तब (उस +चरत्र 
करके भी माँस ( भोजन) को छोड देना चाहिए ।। 461 ।। 


1.  ;ग्र्ण्न<--_-______ क 

2. स्कप्तव्या (८ 

3. वा 

4 दिनपज्चकं से लेकर 
5. स्वप्तव्यं (८ 

८. ब्राह्मणै; 1 


7. हतन ल 


9. परयतात्‌ सं लेकर अगले श्लोक के मासं तक परित्यक्त 4 
9. मासांर्दि7िफज्चकम्‌ 1 


स्थण्डिले तरक परित्यक्छ 2/7 
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दैत्यदानवयश्चाश्च पिशाचाः सह राश्चसैः'। 
वजयन्ति तदाः मांसं मांसादाः दिनपञ्चकम्‌* ॥ 462 ॥ 
मंस भक्षी राक्षसो सहित दैत्य, दानव यक्ष ओर पिशाच ये सभी तब पाँच 
दिनों तक माँस खाना छोड देते हे ।। 462 ।। 


एवं सम्पूज्य देवेशं सर्वकामसमन्वितम्‌ । 
आयुषः परमा^साद्य विष्णुलोके महीयते ।॥ 463 ॥ 


इस प्रकार देवाधिपति केशव (विष्णु) की पूजा करके भक्त सारी 
कामनाओं कौ पूर्तिं से समन्वित होकर आयु कौ चरम सीमा अर्थात्‌ पूर्णायु को 
पाकर विष्णुलोक में महिमा (आदर) को प्राप्त करता हे।। 463 ।। 


स्ववित्तशक्त्या कर्तव्यं मयोक्तं नूनमेव तु। 
प्राप्नोतीदं फलं सर्वं वित्तशाट्यं विवर्जयेत्‌? ॥ 464 ॥ 


अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार मेरे द्वारा कहा गया (यह सब) अवश्य 
ही करना चाहिए । एेसा करने से व्यक्ति इस सारे फल को प्राप्त करता है। 
वित्त के विषय में धूर्तता (बेइमानी) को मनुष्य छोड़ दे।। 464 ।। 


कार्तिक्यां समतीतायां सम्प्राप्ते प्रथमेऽहनि। 
कश्मीरा नि्मिंताऽपूर्वं कश्यपेन महात्मना ॥ 465 ॥ 


, राक्षसैः सह 
चते 


^~ 


. मासाद. 4 
, प्रयत्नादयपि काश्यप 


७ ॐ ८ + 


. आयु; परमम्‌ (~ 
6. यह 4, अप्युक्त न्यूनम्‌ (८ गदुक्कत न्यूनमेक् ठु 


7. इति श्रीनीलमते देकोत्थापनम्‌ अतिसि््ति4, श्री परित्यक्त 2/0, इति श्रीनीलमतपुखणे कार्तिकपञ्वयत्र 
देवोत्थापनं नाम वरतीय;/ नील उवाच (^ क्रिया परित्यक्त 4 


8. निर्मिताः ८८ 


20. [€ कला ५५. 447-450 
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तस्मात्तत्र दिने कार्य"मुत्सवंः सर्वमानवैः* । 
स्वाशितैः" स्वनुलिप्ताङ्गैःः सुचित्तेः सुजनावृतेः‹ ॥ 466 ॥ 


पूर्वकाल मेँ (क्योकि) कार्तिक पूर्णिमा के वीत जाने ओर पहले दिन 
के आने पर महात्मा कश्यप ने कश्मीरा (प्रदेश) का निर्माण किया था। इस 
कारण सब मनुष्यों को उस दिन अच्छी तरह खाकर अच्छी तरह अङ्खो पर 
चन्दनादि का लेप करके, सुचित्त (स्वस्थ मन वाले) होकर ओर अच्छे लोगों 
से घिर कर उत्सव करना चाहिए ।। 465-466 ।। 


श्रोतव्यं गीतवाद्यं च तथा सेव्यः च मदङ्खलम्‌। 
पानं च पानपैः पेयं वस्त्रं धार्य तथा नवम्‌" ॥ 467 ॥ 


गीत ओर वाद्य सङ्गीत सुनना चाहिए ओर माङ्गलिक वस्तुओं का 
सेवन (स्पर्श) करना चाहिए । मद्यपान करने वालों को शराब पीनी चाहिए एवं 
नया वस्त्र पहिनना चाहिए ।। 467 ।। 


तस्यातितोषमायाति सगणो भास्करः स्वयम्‌'' 1 468 ॥ 


उसके ऊपर अपने गणो सहित स्वयं सूर्य अत्यधिक प्रसन होता है 
468 ।। 


र कक = त 


1. कार्य (८ 

2. उत्सवः (८; तत्सर्व 1) 

3. यह अन्य {९९ सर्वजन्तुभिः 4 
4. # ¢ । 


^“ ह 4 गीतवादयादि (36 


8. यह अन्य 1159 दिव्यं 4 
9. पीय 4 


10. इति सवत्सरप्रवशचः अत्रिवत 1 इति नीलमते- £, इति श्रीनीलमते 1 इति नीलमते नव-८, इति 
र नवसंवत्सरमहोत्सवकथनं नाम चतुर्थोऽध्याय । नील उवाच ^, क्रिया रियर 
11. यहा कृढ पच लुप्त है इनमे मार्गशीर्ष सप्तमी का उल्लेख हआ है, 


4. 1.10 ५.५. 45 1.44 
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एष एव विधिः कार्यस्तथा माघस्य सप्तमीम्‌ । 
आषाढसप्तमीं यैवः यशोविजयकाङ्क्षिभिः ॥ 46५० ॥ 


ओर यश ओर विजय चाहने वाले भक्तों को माघ की सप्तमी ओर 


आषाढ सप्तमी (के दिन) में यही (उत्सव मनाने की) विधि करनी चाहिए 
| 469 ।। 


सप्तमीत्रितयं चैवः ध्ुव^मेतद्‌ द्विजोत्तमः । 
सप्तमीष्वथ सर्वास सूर्यलोके महीयतेऽ ॥ 470 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इन तीन सप्तमी (मार्गशीर्ष सप्तमी, माघ सप्तमी ओर 


आषाढ सप्तमी के दिनों) मे यह विधि निश्चित रूप से सम्पन्न की जानी 


चाहिए । इन सारी सप्तमियों मे इन विधियो को करने वाला व्यक्ति सूर्यलोक 
मे पर्टुचकर सम्मानित होता हे।। 470 ।। 


१8 
&. 
9 


0\ “ ५ ~ ९) ~ 


पौर्णमासी तु तां प्राप्य मार्गशीर्षस्य मानवः। 
नक्ताशी पूजयेच्यन्द्रं श॒क्लमाल्यादिभिस्तथाः ।। 471 ॥ 


अननैर्भक्ष्यप्रकरिर्च दीपदानै'°स्तथा फलैः । 
लवणानां प्रदानैश्च वद्धिपूजाभिरेव च ॥ 472 ॥ 


„ सप्तम्यां तपसस्तथा (^ 
„ जआकाटसप्तमी चैव 4 जआकाटस्य च सप्तम्या (^ 


चेव .4 


, रतम्‌ (ल्ल 
. विशेषतः (7 


, नीलमते सप्तयीविधानं अतिरिक्त 4, इति कीलमते सप्तस्य (८ इति श्रीनीलमते सप्तस्य; त नील 


उवाच क्रिया परित्यक्त 46 
यूर्णमासी (> 
तत~ (ग 

दीना भरात्‌ (7 


70. ्ूपदी वै; (~ 
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पूजनैः ब्राह्मणानां च सुभगानां तथैव च। 

रक्तवस्त्रय॒गं देयं सुभगा ब्राह्मणी तुया । 473 ॥ 

स्वसा पित॒स्वसा या च सित्रपत्नी चः या भवेत्‌। 

ध्चवमेषा तु कर्तव्या पौर्णमासीः विचक्षणः ॥ 474 ॥ 

ओर उस मार्गशीर्षं पूर्णिमा को प्राप्त करके केवल रात्रि भोजन करने वाले 

भक्त को सफेद माला आदि, अन्नो, नानाविध खाद्य पदार्थो, दीपदानों, फलो, 
नमकों के प्रदानो, अग्नि की पृजाओं ओर सोभाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजाओं 
के द्वारा चन्द्रमा की पूजा करनी चादिए्‌। लाल वस्वो का एक एक जोडा 
सौभाग्यवती ब्राह्मणी, बहन, पिता की बहिन, मित्रपत्नी को देना चाहिए । यह 


पूणमासी निश्चित रूप से बुद्धिमान्‌ लोगों के द्वारा मनाई जानी चाहिए ।। 471- 
474 ।। 


क्ार्यार्यान्याः स्वज्क्त्यावा न वा कार्या द्विजोत्तम। 
कान्तं" रूपमवाप्नोति सौभाग्यं विपुलं स्त्रियः ॥ 475 ॥ 


छि ठे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अन्य पूर्णिमा अपने सामर्थ्यं के अनुसार मनाई जानी 
चाहिए अथवा नहं भी मनाई जाये । (इनके मनाने से) पुरुष सुन्दर रूप को 
चप करता हे ओर स्त्रियां प्रचुर मात्रा में सौभाग्य को पा लेती हे।। 475 


स्त्रीभिर्विशेषतः क्छार्याः पौर्णभास्यःस्तथा द्विजः ॥ 476 ॥ 


जय हे ब्राह्मण! ये पूर्णिमायें स्त्रियों के द्वारा विशेष रूप से मनाई जानी 
चाहिए ।। 476।। 


2. त 12 // 
3. एूर्णयासी .4 
4. कान्ति 4 


4 पूर्णमास्यः (26 ोर्णमास्यो (८ 
८. द्रिजौत्य (८ 
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यस्मिंस्तु वासरे विप्र प्रथमं पतते" हिमम्‌ 
तत्र पूज्यस्तु हिमवान्‌ हेमन्तशिशिरावुभो ॥ 477 ॥ 
हे ब्राह्मण! जिस (दिन) में बर्फ पहली बार गिरती है उसमे हिमालय 
कौ पूजा करनी चाहिए ओर हेमन्त ओर शिशिर इन दोनों ऋतुओं को भी पूजना 
चाहिए ।। 477 || 
मम पूजा च कर्तव्या स्थाननागस्य चाप्यथः। 
फलमत्रेः प्रदातव्यः नगे मेरूद्‌भरठेऽ तथा ॥ 478 ॥ 
मेरी ( मुञ्च नील नाग कौ) ओर स्थानीय नाग कौ भी पूजा करनी चाहिए 
ओर मेरुपर्वत से उत्पनन फल तथा पत्ते पर्वत को समर्पित करने चाहिए । । 478 ।। 
लकपुष्पाणिः देयानि धूपः गुग्गुलुजंः शुभम्‌? । 
बलिः कार्यः प्रयतेन कुल्माषेण द्विजोत्तम ॥ 479 ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! बक पुष्प देने चाहिएं ओर गुग्गुल से उत्पनन सुन्दर धूप 
( धू्जोँ) उड़ाना चाहिए ओर अधपके जौ (अनाज) से प्रयत्नपूर्वक बलि का 
निर्माण करना चाहिए ।। 479 || 


. पतेच्च प्रथम (^ 


े 


. यह 4, स्नानेन चास्य चाप्यथ ¢), स्नान नागस्य अन्य {५9 


, फलपत्र 4 


+ ~ 


, प्रदातव्य 4 

5. नमेर्प्रभवे तथा (7 
6. वुकयुष्पाणि 40 
7. धूपो (८ 

8. गुरगुटुजः (~^ 

9. दुभ; (ल 
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कुल्माषभोजनं देयं सघृतं ब्राहम्णेषु च'। 
उत्सवः च सदाः कार्यः गीतनृत्तसमाकुलम्‌ः ॥ 480 ॥ 
घृतमिश्रित अधपके जो का भोजन ब्राह्यणो को खिलाना चाहिए ओर सदा 
गीत ओर नृत्त (ताल ओर लय पर आशित नाच) खे भरा हआ उत्सव मनाना 
चाहिए । 480 ।। 


विश्नेषवररच भोक्तव्यं भोजनं च यथेच्छकम्‌ 
नवो मद्यस्त॒ पातव्योः मद्यपैः पतिते हिमे 481 ॥ 
(खीर मिटाई आदि) विशेष पदार्थो वाला इच्छानसार (भरपेट) भोजन 
खाना चाहिए । हिम के गिरने पर शरावियों को नई शराव पीनी चाहिए ।। 4811 


श्यामा देवी च सम्पूज्या पुष्पधूपानुलेपनैः। 
अनेभक्ष्येः फलै मूलैः स्वनुलिप्तेः° स्वलङ्कृतैः ॥ 482 ॥ 


अच्छी तरह से चन्दनादि का (शरीर पर) लेप करने वाले ओर अलङ्कारो 
से सजे हुए भक्तों को पुष्प धूप, चन्दनादि के लेपनं, अन्नो, खाद्यपदार्थ, फलों 
आर्‌ जडं से श्यामा देवी की पूजा करनी चाहिए ।। 482 ।। 


हिमोपरिनिविष्टेर्च गुरुप्रावरणाम्ब्रेः । 
मित्रभृत्याप्तसम्बन्धिसहितैर्च यथासुखम्‌ 483 ॥ 

1 त्राह्मणेभ्यो घृताचवितम्‌ (८ 

2 उत्व: (८ तत्सर्व) 

=, गुदा ८ 

4. कार्य (-( 

2. समाकुले. (८ 

6. विशेषत @ & 

7 वस्तु मद्य; फातव्यो (251; नवं वु मद्यं पातव्यं (, नवो द्यश्च पातव्य; 451 श्लोक के पश्चात्‌ 


नीलमते प्रथयहिमपातः ८1. इति श्रीनीलमते हिमपातः ८1, इति नीलमते नवहिमपातः 12८, इति ओम्‌, ¢ 
इति श्रीकीलमतपुराये नवहिमपातादिककव्णनिं नाम सप्तमोऽध्याय / नील उवाच ^` क्रिया परित्यक्त 


&. स्वानुलिप्तै. 4 
>. हिग्फ़ष्ठे प्रविष्टैर्च /) 
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भोज्यं विशोषवत्कार्य श्रोतव्यं गीतवादितम्‌! । 
द्रष्टव्यं पुंर्चलीनत्तं पूजनीयास्तथा स्त्रियः? ॥ 484 1 


फिरनों (भारी चोगो) से युक्त वस्त्रों वाले, मित्र, नौकर ओर विश्वस्त 
सम्बन्धियों सहित, बर्फ के ऊपर बेठे हए उपासको को सुखपूर्वक खीर आदि 
विशेष प्रकार का भोजन करना चाहिए, गीत ओर वाद्य सङ्गीत सुनना चाहिए, 
वेश्यां के नृत्त (ताल ओर लय पर आश्रित नाच) को देखना चाहिए ओर 
स्त्रियो को पूजा करनी चाहिए ।। 483-484 || 
पौषकृष्णाष्टमीं कार्यं श्राद्धं शाकैद्विजोत्तमः। 
माघकृष्णाष्ट्मीः मांसैः फाल्गुणस्य सिताष्ट मीम्‌ । 485 ॥ 
अपूपः कारयेच द्धः नित्यमेव समाहितः। 
नवमीषु च तास्वेव स्त्रीणां श्राद्धं तु कारयेत्‌ ॥ 486 ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! पौष कृष्णाष्टमी को शाकं से श्राद्ध करना चाहिए ओर 
माघ कृष्णाष्टमी को मोसों से (श्राद्ध) करना चाहिए। फाल्गुन मास की 
शुक्लाष्टमी को सदेव एकनिष्ठ होकर मालपृडों से श्राद्ध करे ओर उन्हीं 
(पौषादि कौ) नवमी कौ तिथियों मे स्त्रियों के श्राद्ध को कराये ।। 485-486 ।। 


श्राद्धं कृत्वा प्रयत्नेन ब्रह्माचारी वसेनिशाम्‌ः। 
पौर्णमासी तु पौवस्य पुष्ययुक्ता यदा भवेत्‌॥ 487 ॥ 


. गीतवादिकम्‌ ८1 

. मद्य पान अतिरिक्त 1, इति नीलमते नव 72/21 इति श्रीनीलमते नवमद्यपानम्‌ ¢, इति श्रीनीलमतपुराणे 
नकवमद्यपानं नास अष्टमोऽध्यायः । नील उवाच, क्रिया परित्यक्त {2/7 

, कृष्णाष्टमी ^495. 

. श्राद्धं कार्य (८ 

द्विजोत्तमः ^ 

, कृष्णाष्टम्या (८ , कृष्णाष्टमी अन्य }19.९. 


॥) ~> 


. करुते 4 

. भक्त्या (८ 

. इति श्रीलीलमतेऽष्टकाक्रयम्‌ नील; अतिरिक्त, इत्यष्टमीत्रयम्‌ नीलः ८4, इति नीलमतेऽष्टकात्रयम्‌ 
नील; 2, इति कीलमतेऽष्टकाक्रयमन्वव्टकात्रय च ( इति श्रीनीलमतपुराणे-८ 


© ® 4 ० ५ + ८ 
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गौरसर्षपकल्केन तदा तूत्सादितो' नरः। 
घृतेन स्नापनं" कुर्यात्‌ स्वशरीरस्य मानवः ॥ 488 ॥ 


इस प्रकार्‌ श्राद्ध करके रात्रि में मनुष्य प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचारी होकर रहं। 
जब पौष को पूर्णमासी पुष्यनक्षत्र से युक्त हो जाये तो नर सफेद सरसों के तेल 
कौ चिपचिपी गाद के (लेप) से मालिश करवाये फिर मनुष्य (अपने) शरीर 
का स्नान घृत के द्वारा करे।। 487-488 | 


ततो विरू्चितः स्नातः सर्वौषधियुतैर्घटे : | 
नारायणं तथा शक्रं" सोमं पुष्यबृहस्पती ॥ 48१ ॥ 


पूजयित्वार्घमाल्यादिभ्नैवेदयैशच पृथक्‌ पृथक । 
मच्रस्तथोक्तदैवत्यैः कृत्वाग्निहवनं द्विज ॥ 490 ॥ 
अहताम्बरसंवीतः स्वनुलिप्तः स्वलङ्कृतः। 
पूजयित्वा धेर्विप्रान्‌ मङ्गलालब्धपूर्वकम्‌॥। 491 ॥ 
 धृतपायसमश्नीयात्‌ पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
संवीतमहतं कर्त्रे देयं कालविदे भवेत्‌ ॥ 492 ॥ 
घडो द्र 
हे ब्राह्मण ! इसके नाद सारी ओषधियों (के जलँ) से युक्त ध क 
स्नान कराने से चमकता हुआ यजमान नारायण, शुक्र, सोम, पुष्य आर धक्‌ - 
(तीन तारो का समूह) इन देवताओं की जल, माला ओर अन्य द्रव्यो सपु न्रौ सै 
क्‌ पूजा करके ओर पूर्वोक्तं (नारायणादि निमिना सिति न देवताओं से सम्बन्धित 
^“ ¶ह 46८ तदा चोत्सादितो नर; 12 
2. वह (2, सपन 4(6/ 
¬` यह अन्य ॥/९5 सख्रीस्व 4 
4. सुक्र 0) 
3. एूजयित्वा्घ्यमाल्याद्ै; 
6. यथोक्तदैवत्यै; (८ 
^ स्वानुलिप्तः 46 


8. परित्यक्त 2/7 न्ट - 
(7 0८/ बह/८6 द्िजोच्तमम्‌ 4 16 
© ५.४ 
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अग्निहोत्र को करके न पहिने हुए नये रेशमी वस्त्र को धारण करके अच्छी तरह 
चन्दनादि के लेप को करके ओर भलीभोति सज धज कर मङ्गलवस्तु 
स्परशपूर्वक धनं से उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके घी मिली हुई खीर को खाय। 
न पहने हुए नये रेशमी वस्त्र को भूत, वर्तमान ओर भविष्य को जानने वाले 
कर्मकाण्डी ज्योतिषी पुरोहित को दे देवे।। 489-492 ।। 


एवं कृत्वा नरः पुष्टं प्राप्नोति धनधान्यतः । 
स्नानमेवं विधानेन कर्तव्यं पापनाशनम्‌ ॥ 49३ ॥ 


करता इस प्रकार करके मनुष्य धन ओर अनाज कौ दृष्ट से पुष्टि को प्राप्त 
प्ता हे। इसी प्रकार विधिपूर्वकं पापनाशकं स्नान करना चाहिए ।। 493 ।। 


घृतेन स्नापयेद्‌ देवं स्वशक्त्या मधुसूदनम्‌, 
हरभक्तो हरं देवं यदा स्यादुत्तरायणम्‌॥ 494 ॥ 


जब उत्तरायण हो तो भक्त अपने सामर्ध्यनुसार भगवा विष्णुदेव (कृष्ण 


न से स्नान कराये ओर तव शिवभवत भगवान्‌ शिव देवता को नहलाये।। 
| 


आज्यं दत्वा तथाचाँसु कृताः शैलेन या द्विज । 
अर्चारूपमथाज्येन पुनरुत्यादयेन्रः+ ॥ 4१५ " 


ओर हे ब्राह्मण । ओंयेंजो प्रतिमार्ये पत्थर से बनाई गई ही 
। इन प्रतिमा | से वैसौ हौ (षुत 


४५५ घी देकर (लगाकर) स्नान करके मनुष्य फ मोर 
प्रतिमा बनाये। इस प्रकार विटानों के द्वारा धूत निर्मित इन प्रतिमा 
न) प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चार्हिए।। 495-496 । | 


1. धनधान्य (त त ------ _ _______----------- म ८ पौषी 
भाक्‌ (6 इति श्रीनीलमतपुरणे पष्य पषयसतातवरण ता दशमोऽध्यायः / 


४८ {262} मने 
3. परित्यक्त ह श्लोक 4924 के वाद मिलता ह। 


4. शिलाभिर्या 
‡ केताः (८ कृता यैलेन ¢ 


उत्पादयेद्‌ 
द्‌ कुथः; ( उत्पादयेनर; 47 


नाम4 
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ब्राह्मणेषु च दातव्यमिन्धनं शक््तितस्तथा । 
तृणं दद्याद्‌ गवामर्थः यथाशक्त्याः द्विजातिषु ॥। 497 ॥ 


ओर ब्राह्मणों को यथाशक्ति ईधन देना चाहिए्‌। अपने सामर्थ्य के 
मुताविक ब्राह्मणादि वर्णो के मनुष्यों को (उनकी) गायों के लिए घास दी जानी 
चाहिए ।। 497 || 


एवं यः कुरुते सम्यक्‌ स रिपूनधितिष्ठति। 
कायाग्निं दीप्तिं सौभाग्यं लभते्चोत्तमां गतिम्‌ ॥ 498 ॥ 


जो एेसा करता है वह अच्छी तरह शत्रुओं को जीत लेता है। वह 
शरीराग्नि, दीप्ति, सोभाग्य ओर मरणोपरान्त उत्तम गति को प्राप्त करता है ।। 498 ॥। 


पौषूयां तु समतीतायां कृष्णा या द्वादशी भवेत्‌। 
तस्यामुपोपितः स्नातस्तिलं दत्वा तिलोदकम्‌ ॥ 49५ ॥ 


कृत्वा तिलैश्च नैवेद्यं तिलैर्टोमि° तथेव च। 
तिलाश्च देया विप्रेषु" सर्वपापापनुत्तये'° ॥ 500 ॥ 


कि ः (मास की) पूर्णिमा के वीतने पर जो कृष्णा (कृष्णपक्ष क द्वादशी 
आये उसमे उपवास (व्रत) रखकर ओर तिलो से स्नान करके तथा तिलो से 
` हुआ पानी देकर (छिड्ककर) तिलो से पूजाद्रव्य बनाकर ओर तिलो से 


ही €तन करके सारे पापों को दूर करने के लिए ब्राह्यणो को तिल प्रदान करने 


^ "70 दोषतसो गयं कायान्नि-026 

5. च प्रियक " भाग्ये (= (2 

८. इति नीलमते श्रीीलमतपुराणे 
नीलयते उत्तरायणम्‌ अरिरिग्त 12/27 इति श्रीरीलमते उत्तरायणम्‌ 1 हति मतपुराण 


7. व 0 “ ' अत नाम एकादशोऽध्यायः; / नील उवाच (` क्रिया परित्यक्त.1)47 


9. विप्रेभ्य; (८ ं 
10; इरि तितत अतिरिक्त 00; इति शरीनीलमतुराणे तिलद्वादशी नाम द्ादोऽध्यायः।८ 
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तस्या स्त्वनन्तरं ब्रह्मन्‌ या स्यात्कृष्णचतुर्दशी 1 
अनक्भ्युदिते काले स्नातव्यं शीतले जले) 501 ॥ 


हे ब्राह्मण! उस (कृष्ण पक्ष कौ द्वादशी) के बाद जो कृष्ण चतुर्दशी हो 
उसमें सूर्योदय न होने के समय अर्थात्‌ सूर्योदय होने से पहले ही शीतल जल 
म्मे स्नान कर लेना चाहिए ।॥ 501 ॥ 


वितस्तायां विशोकायां चन्द्रवत्यामथापि च। 
तथा हर्षपथायां वा' त्रिकोटूयां वा द्विजोत्तम।॥ 502 ॥ 


सिन्धुं प्राप्याथवा पुण्यां तथा कनकवाहिनीम्‌। 
अन्यां वा सरितं पण्यां हदांश्यैव सरांसि च ।॥ 503 ॥ 


ह ब्राह्यणश्रप्ठ। वितस्ता अथवा विणोका अथवा चन्द्रवतो या हर्षपथा या 
तरिकोटी नदी में जधथरवा पवित्र सिन्धु जार कनकवाहिनी जथवा अन्य (किसी) 
पवित्र नदी, तालाब ओर ल्लील यें पहुंच कर स्नान करना चाहिए ॥ 502-503 ॥ 


यमस्य नाम्नाः दातव्याः सप्तसप्त जलाञ्जलीः । 
एकेकेनः द्विजश्रेष्ठ तानि नामानि मे जुण्‌॥ 504 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ (स्नान करते समय) यम के (सात नामों मे से) एक एक 
नाम के द्वारा सात सात जलाञज्जलियों दी जानी चाहिए्‌। यम के उन (सात) 
नामों को सुञ्ञ से सुनो।॥ 504॥ 


यह अन्य 55, या 4 

नास्ता 4, नाम 727 नामभि ~ (^ 
दद्याद्‌ (“> 

जलाज्लीन्‌ (८7 

एकैकेन (~ एकैकस्मिन्‌ (मूलफाठ) 


५ & । ~> 
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यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। 
वैवस्वताय कालाय सर्वप्राणहराय च 11 505॥ 


यम के लिए, धर्मराज के लिए, मृत्यु के लिए, अन्तक के लिए, वैवस्वत 


के लिए, काल के लिए ओर सबके प्राणों के अपहर्ता क लिए (मेरी ये पृथक्‌ 
पृथक्‌ जलाज्जलि्याँ टे ) ॥ 505 ॥ 


स्नात्वा च पूजा कर्तव्या धर्मराजस्य वै तदा। 
पुष्पैः धूपैस्तथा गन्धः कृसरेण' च भूरिणा ॥ 506 ॥ 


ओर तव स्नान करके धर्मराज की पूजा पुष्पों, धूपं, सुगन्धित इतरो ओर 


बड़ी मात्रा में (बनी हई) खिचड़ी से करनी चाहिए ॥ 506 ॥ 


वहिपूजा प्रकर्तव्याः घृतयुक्तेस्तथाः तिले :। 
कृसरं भोजनीयाश्च ब्राह्यणेन्द्राः" सदशक्षिणम्‌ः॥ 507 ॥ 


ओर घृतसंयुक्तं तिलो से अग्नि की पूजा करनी चाहिए । ब्राह्मणराजों को 


दक्षिणादानसहित खिचडी खिलानी चाहिए ॥ 507 ॥ 


एवं कृत्वा नरः शुद्धो° मुच्यते सर्वकिल्विषैः । 
महापातकयुक्तश्चेन्न भवेत द्विजोत्तम 11 508 ॥ 


हे त्रेष्ठ ब्राह्मण ! एेसा करके मनुष्य पवित्र होता हुआ सभी पापों से छूट 


जाता है। किन्तु यदि कोई महापातकों से युक्त व्यक्ति हो तो वह मुक्तं नहीं 
होता। (ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुस्त्री के साथ सम्भोग तथा ब्रह्महत्यार 
आदि को सङ्गति मेँ रहना ये पाँच महापातक कहलाते हें ) ॥ 508 ॥ 


महापातकिनां मोक्षः प्रायश्चित्तं विना कुतः" ॥ 0०५ ॥ 


- 505 श्लोक के चान्तकाय से लेकर 506 के कृसरेण तक 4 मै + 
- चह 4, च कर्तव्या अन्य ॥/5० 


तदा € ।.लादलटा 
ऋह्नणा.. 4 


- सह दक्षिणम्‌ 44 


~त (0 युद्धे :4 आद्ध 727 


गृह 4, इति नीलमते तारारत्नि; यह 12 इति परित्यक्त 6? इति श्रीगीलमते. तारारात्रिः 


¢ इति श्रीनीलमतपुराणे पौषकृव्यचलुर्दश्यां ारारातरिवर्णनं नाम त्वो दशोऽध्यायः 
तत्करकाद्‌ कल. उवाच (८ क्रिया परित्यक्त 257 
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महापातकी मनुष्यों का मोक्ष बिना प्रायश्चित्त (पाप से छुटकारा पाने के 
लिए किया जाने वाला अनुष्ठान) किये कैसे हो सकता हे ॥ 509 ॥ 


श्रवणेन युता सैव यदि पञ्चदशी भवेत्‌। 
तस्यां स्नानादिक्त' सर्व चाक्षयं परिकीर्तितम्‌? ॥ 510 ॥ 


यदि (पौष मास के कृष्णपक्ष की) पञ्चदशी श्रवण नक्षत्र से युक्त हो 
तो उसमें किये गये स्नान आदि सभी अक्षय (पुण्य वाले) कहे जाते हें ॥ 510 ॥ 


माघेः मासि सिते पक्षे चतुथी या भवेद्‌ द्विजः । 
` उमासम्पूजनं कार्य तस्यां सौभाग्यमीप्सुना ॥ 511 ॥ 





दीपान्नमाल्यधूपैश्चाप्यारद्रकेणः गुडेन च। 
कुसुम्भलवणाभ्यां चः कुङ्कुमाञ्जनकड्कतेः° ॥ 512 ॥ 


कुन्दपुष्पैः समानीतैः प्रयत्नादपि कार्यपः। 
पूज्याश्च सुभगास्तत्र योषितस्तु'° पतिव्रताः ॥ 513 ॥ 


यासां जीवन्ति नाथार्च स्वसूप्रभृतयश्च याः। 
तथेवाश्वयुजे मासि तथा ज्येष्ठे" च! कारयेत्‌ ॥ 514 ॥ 


7. स्नानाधिक 47 


2. च 4 
„ शकणमाषस्या अतिरिक्त 44, नकीलमते श्रकणामाकस्या 722 इति- इति श्री ¢. इति 


श्रीनीलमत्युराणे श्रकणपञ्चदस्यीवर्णनं नास चतुर्दशोऽध्यायः; इसके काद नील उवाच ८ 
क्रिया परित्यक्त 72/27 
„ मायमासि 720 
द्विजो श्वेत ^) 
, आग्रकिन 4, ह यादकिन (व, 
परित्यक्त श 
कृयुमाजञ्जनकङ्कतैः £ 
9. क्यप 4 
10.च श 
77. ज्यैष्ठे 4 
12. अपि (ग 


७) 


० > 9 ७ 
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हे ब्राह्मण ! माघ मास में (आने वाले) शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थीं हो उसमे 
सोभाग्य कौ कामना करने वाले उपासक को दीपकं, अन्नो, मालाओं, धूपों 
ओर अदरक, गुड, कुसुम्भ पुष्प, नमक, केसर, काजल ओर कंघों तथा 
प्रयत्नपूर्वक भी लाये कुन्दपुष्पों से उमा (पार्वती) देवी कौ पूजा करनी चाहिए्‌। 
हे कश्यप गोत्र के वंशज ! वर्ह (उपस्थित) सौभाग्यवती, पतिव्रता ओर जिनके 
पति जीवित हां ओर बहन आदि स्त्रियों का पजन करना चाहिये उसी प्रकार 
का पूजन आश्विन ओर ज्येष्ठ मास मं करवाये ॥ 511-514 ॥ 


सर्वाश्चतुथीं' श्रद्धा वांश्चतु्थींत्रितयं ध्रुवम्‌ । 
कारयेत नरोः ब्रहयन्‌ नारी कु्यद्विशोषतः ॥ 515 ॥ 


हे ब्राह्मण! श्रद्धालु मानव सारी चतुर्धियो ओर (माव, आश्विन ओर जेठ 
मास कौ) तीन चतुर्थियोँ को निश्चित रूप से मनाये । नारी विशेष रूप से इन्हे 
मनाये (ही) ॥ 515 ॥ 


पौर्णमास्यां तु माघस्य श्राद्धं कृत्वा तिलैर्नरः। 
काकानां भोजनं दद्यात्‌ प्रभृतं" बलिसंयुतम्‌ः \ 516 ॥ 


माघ कौ पूर्णिमा में तिलो से श्राद्ध करके मनुष्य कौवों के लिए बलि युक्त 
भोजन प्रचर मात्रा मं प्रदान करे॥ 516॥ 


माघ्यां तु समतीतायामष्टम्यां तुः दिनत्रयम्‌। 
कार्य स्वल्पमहीमानं विधिं तस्य निवोध मे ॥517॥ 


माघ कौ पूर्णिमा के बीत जाने पर ओर अष्टमी के आने पर तीन दिन 
तक जो अल्प समार्थ्यं से किये जाने वाला (छोटा) उत्सव ठै उसकी विधि 
मुञ्च से जान लो॥ 517॥ 


1. चतुर्थ्याः ८4/74 

2 त्तो (725 

3. ऋीलमते चुर्थ्य - अतिरिक्त {021 इतिश्री-/+ इति श्रीलीलमतयुयणे चुधीत्ितयकणनिं 
व 0 ध्याय. तत्पश्चात्‌ नील उकाच ^ क्रिया परित्यक्त 412८7 

द. 

5. मार्थी पूर्णिमा अतिरिक्त 1 इति नीलमते काक बलिः 26, इति परित्यक्त ¢ नीलमतयुयणे 
मा्छीकर्णनं नाय कोडस्ोऽध्यायः तत्पश्चात्‌ नील उकाच ^ क्रिया परित्यक्त 727 

८. अष्टम्यादि (@ 
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यतुर्विंङतिसंख्यायां तरेतायां ' रघुनन्दनः । 
टरिर्मनुष्यो भविता रामो दशरथात्मजः ॥ 518 ॥ 
चौबीस संख्या वाले अर्थात्‌ चौबीसवें त्रेतायुग में विष्णु रघुवंश के प्रिय 
(पुत्र) अर्थात्‌ रघुकुलोत्पन्न दशरथ के पुत्र राम मनुष्य (के रूप मे) राम 
(उत्पन्न) होगे ॥ 518 ॥ 


तस्मात्कालात्यरं क्छार्यं महीमानं तथाल्पकम्‌ः 
तस्मादेवापरं कार्य महीमानं तथा बृहत्‌॥। 519 ॥ 


उस काल से लेकर आगे तक (पहले कौ भांति) अष्टमी में छोटे 
सामर्थ्यानुसार छोटा उत्सव मनाना चाहिए । इसके बाद बड़ा सामर्थ्यं जुटाकर 
बड़ा उत्सव भी मना लेना चाहिए ॥ 519 ॥ 


अष्टम्यां सर्वसस्यैस्तु चरूः कार्यः प्रयत्नतः 
तेनापूपैस्तथा पूज्या द्विजः सम्बन्धिबान्धवाः ।॥ 520 ॥ 


इसी अष्टमी में सारे जनाजों से प्रयत्नपूर्वक (उबले अन्नो से बनी) लप्सी 
(पतली खिचड़ी) बनानी चाहिए । उस (चरु) से ओर मालपूडों से ब्राह्यणो, 
सम्बन्धियों ओर भाई भतीजे आदि को पूजा करना चाहिए ॥ 520 ॥ 


रामपत्नी तथा पूज्या सीता देवी प्रयत्नतः 521 ॥ 
ओर राम कौ पत्नी सीता देवी कौ प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए ॥ 521 ॥ 


नवम्यां पिष्टभोज्येनः मधुयुक्तेन भोजयेत्‌। 
ब्राह्मणाद्यान्‌ यथाशक्ति पूजनीयाः करीषिणी ॥ 522 ॥ 


नवमी में शहद मिले आरे के भोज्य पदार्थो वाला भोजन ब्राह्मणों को 
अपने सामर्थ्य के अनुसार खिलाना चाहिए ओर करीषिणी (सम्पत्ति की 
अधिष्ठात्री) देवी को पूजा करनी चाहिए ॥ 522 ॥ 


ससीतो 4 

अथाल्पकम्‌ (ल्त 

द्विजा (> 

पिष्टभोजेन 44 

यह 4, एूजयेत अन्य ॥{99 

यह 4, करीषिणीम्‌ अन्य 195 


9\ @ ‰ ~ } >> 


{२0. [.€ातला1 ५.५. 500-503 





134 


बहुप्रकारसंयुक्तं ट्रम्यामोदनं ततः। 
कारयेत्तेन सम्पूज्या द्विजमित्रा"नुयायिनः ॥ 523 ॥ 


नै अन नाकः त 
उसके बाद दशमी मे अनेक प्रकार के पके हए चावल बनवाये। इस भा 
से ब्राह्मण, मित्र ओर सेवकं की पूजा करनी चाहिए ॥ 523 ॥ 


आत्मपूजा प्रकर्तव्याशश्रोतव्यं गीतवादितम्‌ । 
मद्गलालभनं*कार्य नित्यमेव दिनत्रयम्‌ऽ॥। 524 ॥ 


मनुष्य को स्वयं अपनी पूजा करनी चाहिए ओर गीत ओौर वाच्च उभय 


विध सङ्गीत सुनना चाहिए ओर तीन दिन तक सदैव मङ्गलकारौ वस्तुजो का 
स्पर्शं करना चाहिए ॥ 524 ॥ | 


सेव चेच्छरवणोपेता भविता, द्वाद्ञी द्विज। 
सोपवासो हरिं देवं तस्यां सम्पूजयेद्‌ बुधः? ॥ 525 ॥ 


हे ब्राह्मण वही द्वादशी यदि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो उसमे बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति उपवास रखने वाला होकर विष्णु देव कौ उपासना करे ॥ 525 ॥ 


तिलवच्च तथा तस्यां पूर्वोतं कर्म कारयेत्‌। 
सर्वं तदक्षयं तस्यां कृतं भवति मानद्‌०॥ 526॥ 


ि हे 
ओर उसमें पहले वतलाई हुई विधि से तिलो से पूजा करम त 

देवताओं के सम्मान को करने वाले बराह्मण उस द्वादशी में जो किया 

हे वह सारा अनर्वर होता हे ॥ 526 ॥ 


। कवन 4 द्विजभिः प्रनुयायिन; ^ 
` यह 4, च कर्तव्या (2८८7 
गीतकादिकम्‌ 4 


 मङ्लम्भनं र 
नीलमते +0नीलमतणु र 
महीमानवर्णनिं नाम सप्तद्ोऽ ध्यायः तत्वश्चात्‌ नील उवाच ८” क्रिया परत्यक 


. द्विजः 1027961 
&. 
ग्रक्णद्रादस्ी 4 नीलमते तवगद्वाद्ली 0 इति श्री... छ, इति तलत 


परल्गुणश्रवणद्वादसीनाम प्रिव 
4226 नाम अग्टादसोऽ ध्याय. त्पञ्चात्‌ नील उवाच ८ क्रि 
4-401 
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तस्यां तु समतीतायां या स्यात्कृष्णचतुर्द्ी । 
तस्यामुपोषितः स्नातः' पूजयेच्यः महेश्वरम्‌ ॥ 527 ॥ 


ओर उस (द्वादशी) के बीतने पर जो कृष्ण (पक्ष को) चतुर्दशी हो उसमें 


क (त्रत) रखकर ओर स्नान करके महेश्वर (महादेव शिव) कौ पूजा 
करे ॥ 527 | 


धृतकम्बलहीनं तुः लिङ्गं संस्नापयेद्‌' बुधः । 
देवोत्थानविधानोकतै रवयेज्च विधिना ततः ॥ 528॥ 


उसके नाद बुद्धिमान्‌ उपासक धारण किये हए कम्बल से रहित अर्थात्‌ 
ओदाये हुए कम्बल को उतार कर वस्त्रहीन (शिव) लिङ्क कौ (पहले) 


हए देवोत्थान (देवजागरण ) के नियमों, पदार्थो ओर विधि के द्वारा पूजा 
॥ 528 ॥ 


बताये 


सम्पूज्य गन्धमाल्यादिरक्तवस्त्रानुलेपनैः। 
नवेदयैर्विविधैः त्रहान्‌ वदह्वित्राह्मणतर्पणैः ॥ 529 ॥ 


भक्त्या रात्रौ ततः* कार्यः” नृत्तगीतैः प्रजागरः"' 
श्रोतव्या शिवधर्मा"च प्रादुर्भावाश्च तत्कृताः ॥ 530 ॥ 


0 9 न 


स्कात्कवा (ष 
पूतयेच्च ८1, पूजयेत 
रेतकम्बल --4 
सस्नपयेद्‌ (7 
ततयानवियानन 4 
गना तथा (८ दिष्टि धरूर्वकम्‌ (¢ 
विधिवद्‌ ¢ क र 
ठ कतवा अन्य 144 
तेथो 126. तदा (¬ 


~ 
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र (चन्दनादि के) लेपो, 
हे ब्राह्मण! गन्ध माला आदि, लाल वस्त्र ओर ५९. रा क) त 
अनेक प्रकार के पूजाद्रव्यो, अग्नि ओर ब्राह्मणो के तपणो के का 
करके उसके वाद मनुष्य को रात्रि मे गीतां ओर नाच के व त ध मे 
जागरण करना चाहिए । उसे भगवान्‌ शिव के गुणों ओर उनके द्र 
अवतारो (कौ कहानियो) को सुनना चाहिए ॥ 529-530 ॥ 


पष्टाश्च पशवः कार्यां नैवेद्ये शङ्करस्य च। । 
पञ्चदश्यां च सम्पूज्यण्स्तत्रापि द्विजसत्तमः ॥ 531 
कुल्माषलोपिकामिश्र" भोक्तव्यं भोजनं तदाः। | 
तस्मन्‌ मासे धुवं पूज्यो" देवःकृष्णचतुर्दशीम्‌,॥ 5321 


इच्छया पूजनीयः"° स्यार 'छेषमासेषु वा न वा। , 
सम्पूज्य रुद्रलोकस्थो गाणपत्यमवाप्नुयात्‌'° ॥ 53 


(शिवत्वपद) पा लेता हे ।) ॥ 531 


र कग 44, नवेद ॥ 
4 4, सम्यून्यः तत्रापि मे सन्धि परित्यक्त सम्यून्याः ८ 
द्विजपुङ्गव (027 
कुल्पाक्लेपिकापिश्र (फल 
तथा 
माति (८ 
जा (` पृन्या 
रजन्‌ (0 देव 
4८८ 

- पूजनीयाः (८ पूजनीया 47250 
77. स्यु. (2 +. त्यश्चात्‌ तीत 
~` तालमते शिवरात्रिः (इति. (26 इति ऋनीलमतयुराणे शिकात्निवणतिम्‌ 

उवाच 0, क्रिया परित्यक्त (2/० 
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फाल्गुणस्य च' मासस्य शुक्लपक्षे द्विजोत्तम । 
महीमानं यथा कार्य तथा मे गदतः शुणु ॥ 534॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ । फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष मेँ जिस (विधि) से बड़ा 
उत्सवे करना है वह मुञ्च वक्ता से सुनो ॥ 534 ॥ 


अनश्नद्धिरथाष्टम्यां नैः स्नातैरलङ्कृतेः। 
प्रदोषसमये देया दीपिकास्तु हिमोपरि ॥ 535॥ 


किये इसके बाद भोजन न करने वाले अर्थात्‌ त्रत धारण करने वाले तया स्तन 
छोरे प ओर सजे धजे मनुष्यों को रात्रि के प्रारम्भ काल में बर्फ के ऊपर छोटे 
टे दीपक रखने चाहिं ।॥ 535 ॥ | 


देवतानां पितृणां च भोक्तव्यं तदनन्तरम्‌। 
द्वितीयेऽहनि मध्याह्ने धान्यदामैः+सुशोभनेः ॥ 536 ॥ 


पूजनीया गृहा विप्र देवागारा विशेषतः । 
तदा सीताः च सम्पूज्या गन्धमाल्याभिस्तथा ॥ 537 ॥ 


य बाद देवताओं ओर पितरों को भोजन कराना चाहिए। हे ब्राह्मण । 
दिन दोपहर को अनाजों से बनी सुन्दर मालाओं से गृहं कौ पूजा करनी 
ता्‌ ओर विशेष रूप से देवमन्दिर का पूजन करना चाहिए ओर उसके बाद 


गन्ध त 
37 7 माला आदि से सीता देवी की अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए ॥ 536- 


-- _ 


बह ८, अन्य 1455 

यह 4 1, स्तथा 12 

५ था पका जन्य 1९5 

सूता; ८ ` ऋ संशोधित रूप - धान्यधामै; 7 धान्यधामेः 12 धान्यक्ृटैः (© 
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अनन्तरं च भोक्तव्यं भोजनं च विशोषवत्‌' । 
उत्सवं चैव कर्तव्यं गीतनृत्तसमाकुलम्‌ ॥ 538 ॥ 


उसके बाद विशेष (हलुआ आदि) पदार्थो से युक्त भोजन खाना चादि 
तथा गीत, नृत्त (नाच) से युक्त उत्सव मनाना चाहिए ॥ 538 ॥ 


नित्यदानं सपक्वान्नमृते तस्मिन्‌ दिने सदा। 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ प्रदातव्यं लब्धं ग्राह्यं प्रयतत: ॥ 53१ ॥ 


उस दिन सदा पके -हुए अन के सिवाय ओौर किसी वस्तु का दान म 
करना चाहिए ओर बाहर से (उपहार स्वरूप ) जो कुछ प्राप्त हो उसे प्रयत 
ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ 539 ॥ 


द्वितीयेऽहनि कर्तव्यं प्रतिकर्म तथात्मनः । 
मड्गलालभन' कार्य चोत्सवं च विशोषतः०॥ 540 ॥ 


अगले दिन अपने आपको सजाना चाहिए, मङ्गलकारी वस्तुओं का स्य 
कना चाहिए ओर विष रूप से उत्सव मनाना चाहिए ॥ 540 ॥ 


आश्रितानां द्विजानां चः शिल्पिसम्बन्धिनां तथा । 
तस्मिन्नहनि दातव्यं ग्राहं चैवाप्युपायनम्‌ ॥ 541 ॥ 


उस दिन अपने आश्रय में रहने वालो, ब्राह्मणों, कारीगरों ओर 1॥ 
को दान देना चाहिए ओर उनसे भैर (उपहार) भी ग्रहण कर लेना चादिए॥ 


+ न्द अन्य 11९5 विशेगवित्‌ 4 

तत्सर्वे (८ 

एत्गीतसमाकुलम्‌ (7 

गगलालम्भनं (1 

तत्सर्व (12 

ठ 4, विशेषवत्‌ अन्य 145 

ठ 4, दविजातीनां अन्य 145 
धिल्पसम्बन्धिनां | 
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मद्यं तु मद्यपेः' पेयः ब्राहमणैः पानकाः शुभाः। 
शय्यास्थानं च कर्तव्यं धूपगन्धाधिवासितम्‌ः ॥ 542 ॥ 


रारावियों को शराब पी लेनी चाहिए ओर ब्राह्मणों को पवित्र पेय वस्तुएं 
पीनी चाहिए तथा शयनस्थान को धूप ओर गन्ध से सुगन्धित करना चाहिए्‌॥ 542 ॥ 


तस्मिन्नहनि न, कार्योः विमुखः कश्चिदेव तु। 
स्त्रीभिर्भाव्यं प्रहष्टाभिः सुवस्त्राभिस्तथेव चः ॥ 543 ॥ 


स्वाशिताभिः सुगन्धाभिः स्वनुलिप्ताभिरेवः तुः। 
भूषणैभूषिताभिश्च क्रीडितव्यं नः सहः ॥ 544 ॥ 


उस दिन किसी को भी प्रतिकूल (नाराज) नहीं करना चाहिए। स्त्रयो 
भरसन्न, सुन्दर वस्त्र धारण करने वाली, अच्छा भोजन करने वाली, सुगन्धयुक्त 
क के लेप वाली ओर अलङ्कारो से अंलकृत होना चाहिए ओर उन्हं ` 
जदमियों के साथ खेलना चाहिए ॥ 544 ॥ 


फाल्गुण्या""स्तु ततो रात्रौ प्राप्ते चन्द्रोदये शुभे। 
पूजा कायां शशाङ्कस्य'" अर्य॑म्णश्चाप्यनन्तरम्‌ ॥ 545 ॥ 


फीयं 4 
दप्गन्धातिवसितम्‌ त 
त त्‌ £^ शरूपगन्धादि-त् 
कार्य 4 
स्तनुलिप्ताभिरेव प 

ठ परित्यक्त 
एवेस्ताभिस्तथैव ¢ 
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महीमानम्‌ थो 
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उसके बाद फाल्गुणी पूर्णिमा की रत्रि में शुभचन्द्रोदय का समय आने पर 


पहले चन्द्रमा कौ पूजा करनी चाहिए उसके बाद सूर्य का भी पूजन करना 
चाहिए ॥ 545 ॥ 


गीतेननत्तिस्तथा वाद्ये रात्रौ कार्यः प्रजागरः। 
द्वितीयेऽच्नि ततः प्राप्ते प्रेक्षा देया द्विजोत्तम ॥ 546 ॥ 


नतंकानां नटानां च चारणानां तथेव च। 

तावदेतद्‌ भवेत्‌ कार्य यावत्स्यात्‌ कृष्णपञ्चमी ॥ 547॥ ` 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! गीतों, नाच ओर वाद्य के सङ्गीतं के साथ पत्रि 
जागरण करना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन के आने पर नर्तको 

ओर चारणो (भयो) कौ कलाओं का प्रदर्शन करना चाहिए । जब तक कृष्णपक्ष 

क पञ्चमी आ जाये तब तक यह कार्य करते जाना चाहिए ॥ 546-547॥ 


भोजनं पर्पट प्रायं भोक्तव्यं दिनपञ्चकम्‌। 
प्रतिकर्म तथा कार्य स्त्रीजनस्य तथात्मनः ॥ 548 ॥ 
पर्पट नामक ओषधि से भरा हआ भोजन पोच दिनों तक खाना चार 
ओर स्त्रीगण का ओर अपना शृंगार करनी चाहिए ॥ 548 ॥ 
तस्यामेव तु पञ्चम्यां कश्मीर तु रजस्वला । ॥ 
यस्माद्‌ भवति कर्तव्या तस्याः पूजा ततो द्विजः ॥ 54¶ 
हे ब्राह्मण। क्योकि उसी ` (कृष्णपक्ष कौ) पञ्चमी मेँ कश्मीर क 
स्जस्वला हो जाती है इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए ॥ 549 ॥ 


रम्या शैलमयी, कार्या कष्मीरा ता च पूजयेत्‌। 
-भयङ्गवस््रदानेन नैवेद्यं च निवेदयेत्‌॥ 550 ॥ 


<. कारणानां 4 


3. प्रगुणः अतिरि नीलम कलणमोीण 
तम एकविशोध्याय ^ लमत फ्ल्गुणी €; इति श्रीनीलमतपुयणे लुपो 
: तत्पश्चात्‌ नील उवाच ८ 7 
4 शितामयी (¬ द्‌ च ८, क्रिया परित्यक्त ^) 


„531 
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कश्मीरा देवी की सुन्दर प्रस्तरमूर्तिं बनानी चाहिए ओर उपासक उसकी 


पूजा कर। उसको मालिश ओर वस्त्रप्रदान करने के साथ पत्र, पुष्प फलादि 
पूजाद्रव्यं समर्पित करे ॥ 550 ॥ | | 


पुप्पदूपाद्यलद्भारं न दातव्यं दिनत्रयम्‌ । 
नैवेद्ये गोरसं सर्व' वर्जनीयं द्विजोत्तम ॥ 551॥ 


त हे ब्राह्मणश्रेष्ठ । फूल, धूप आदि एवं सजावट की वस्तुएँ उसे तीन दिन 
नेक प्रदान करनी चाहिए ओर पूजा द्रव्य के रूप में गोनिर्मित दूध, दही 
सभो वस्तुं निषिद्ध है ॥ 551॥ 


स््रीभिस्तु पूजा कर्तव्या मानुषैर्न कथंचन। ` 
स्नाप्या स्त्रीभि भविद्‌ देवी कृष्णपक्षाष्टमीं तु तां ॥ 552 ॥ 


स्त्रियों के दवारा तो उसकी पूजा कौ जानी चाहिए किन्तु किसी भी प्रकार 
के वारा उसका पूजन नहीं होना चाहिए। उस कृष्णाष्टमी को स्त्रियों 
करश्मीरा) देवी को स्नान कराना चाहिए ॥ 552 ॥ 


अनन्तरं द्विजे: स्नाप्या सवौषधियुतै्घटैः। 
ततो गन्धैस्ततो बीजैस्ततो रलैस्ततः फलै; ॥ 553॥ 


स्नापयित्वा च तां देवीं गन्धमाल्यैश्च पूजयेत्‌ः 
वस्त्रालङ्करणैश्चान्नै' विशेषे गोरसोद्धवैः ॥ 554॥ 
उसको तबा सारी ओषधियों से युक्त घटो (के जलो) से ब्राह्मणों के द्वारा 
(जल ना चाहिए्‌। उसके पश्चात्‌ सुगन्धो, बीजों, रलो ओर फलों से 
कङ्क कर) उसका स्नान कराकर उस देवी की सुगन्धो ओर मालाओं, 


के द्वारा ( 


+" "राता ` येह 440) 

ध ५ गोरसयुक्तं @ नैवेद्य गोरसयुक्तं ८ नैवेद्ये गोरसं सर्व 5 नैवेद्य 
= (वि (164 न नरैर कदाचन ८ 

4. चन्ये. 8 ५1 स्णेधित रूप प 


5. 
पोरससम्भवे, 2?) 
क | ए. 1.लतला ५४ 532-5358 
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वस्त्रो अलङ्कारो, अनं ओर गोदुग्ध से उत्पनन विशेष खीर मिठाई आदि 
पदार्थो से पूजा करनी चाहिए ॥ 553-554 ॥ 

मोद्गैमषि स्त्रिकोणै'श्च तथा तण्डुलश्ञालिभिः। 

कर्तव्यं देवयजनं बन्धूनां चैव दापयेत्‌॥ 555 ॥ 


पिसी हुई मूंग ओर उड़द से बने हुए त्रिकोणात्मक पदार्थो नि 
ओर मूजों (छिलके समेत चावलों) से देवों की पूजा करनी चाहिए 
सम्बन्धियों को भी इन्हें देना चाहिए ॥ 555 ॥ 
वह्धिपूजा च कर्तव्या कर्तव्य द्विजपूजनम्‌ ॥ 556॥ 
6॥ 
ओर अग्निपूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मण पूजन करना चाहिए ॥ % 
सुस्नाताभिः प्रहष्टाभिः स्वाश्िताभिर्हिजोत्तम । त 
स््रीभिरभाव्यं सुगन्धाभिः सुवस्त्राभिश्च तददिनम्‌॥ 5 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उस दिन स्त्रियँ अच्छी तरह से नहाई हई 9 
भरपेट भोजन करने वाली, उत्तम गन्ध (लगाने) वाली, ओर सुन्दर 
धारण करने वाली होनी चाहिए ॥ 557 ॥ 


भोजनं प्रेषणीयं च तथा मित्रगृहे द्विज। 8॥ 
तन्रीवाद्यं सुमधुर श्रोतव्यं स्वाशितैः सुखम्‌, ॥ 55 


रार्कर 
ओर हे ब्राह्मण! मित्रों के घर मे भोजन भेजना -चादिए। खून ख 
सुखपूवक सुमधुर वीणावादन को सुनना चाहिए ॥ 558 ॥ 


<. च मधुर 5127 
ॐ बह (6 सवाशितः अन्य ॥ {ऽ नलम 
‰ नीलमते रज्ञीस्नापनम्‌ अतिरिक्त 4 51256 इकति श्री-ल्र इति नि करिव 
कर्मीराख्यराज्ञीस्तपनं नाय द्राक्शिऽध्यायः। तत्पश्चात्‌ नील उ । 
परित्यक्त ८1612 ति 


‰3४ 


50. 
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ततः प्रभृति कश्मीरा ऋतुस्नाता द्विजोत्तम । 
गर्भं गृहणात्यतः कार्य' कृष्यारम्भंः ततः परम्‌ ॥ 559 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! रजस्वला होने पर स्नान करने पर कश्मीरा देवी उस समय 
से लेकर आगे तक गर्भं धारण करती है इसलिए उसके बाद कृषि के आरम्भ 
करने का पर्व मनाना चाहिए ॥ 559 ॥ 


दिने देवज्ञनिर्दिष्टेः शचेत्रं कृत्वा सुहृदवृतः। 
पूजयेत्‌ पृथिवीं देवीं गोयुगं सुरभिं हलम्‌* ॥ 560॥ 


ज्योतिषी के द्वारा बताये हुए दिन मेँ खेत को तैयार करके मित्रों से धिरा 


इभा कृषक पृथिवी देवी, बैलों की जोडी, गाय ओर हल कौ पूजा करे 
॥ 560 ॥ ॑ 


बलदेवं महादेवं वामदेवं दिवाकरम्‌। | 
ओषधीशं निशानाथं पर्जन्येन्द्ौ प्रचेतसम्‌ ॥ 561 ॥ 


रामं सलक्ष्मणं सीतां शेषं च धरणीधरम्‌। 
ब्रह्माणं" कश्यपं वद्धिं वायुं गगनमेव च ॥ 562 ॥ 


माल्येर्गन्धेस्तथा धूप नैवेद्यैश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 563 ॥ 


बलदेव (कृष्ण के बडे भाई) महादेव (शिव) वामदेव (प्रेम के देवता 
१ सूर्य, ओषधियों के देवता चन्द्रमा, मेघ, इन्दर, वरूण, लक्ष्मण सहित 
पस, सीता, पृथिवी को धारण करने वाले शेषनाग, ब्रह्मा, कश्यप, अग्नि, वायु 
भीर आकाश की मालाओं ल कनो चिथ गन्धों ओर धूपं तथा पूजा द्रव्यो से पृथक्‌ पृथक्‌ 
कार्यः (© । 
कष्यारम्भ; (८ 
पेवनिदिष्टं ¢ 
<यम्‌ (मूलपाठः) ततः 9 हलम्‌ ¢ 


ह ^© कालदेकं 4 जलदेवं 9/2 
परित्यक्त ^ 
राह्मण | 

य दपर्च 4 


9; जव मि = 9 9 + 
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वद्धिसम्पूजनं कार्य ततो ब्राह्मणपूजनम्‌ 
ब्राह्मणानां ततो देया दक्षिणा वित्तशक्त्तितिः ॥ 564॥ 


अग्नि का पूजन करना चाहिए उसके बाद ब्राह्यणो को पूजा करनी चाहिए। 
उसके अनन्तर धन कौ शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणाय देनी चाहर 
॥ 564 ॥ 


ततस्तु वापयेद्‌ बीजं पुरुषो लक्षणान्वितः। 
स्वाशितश्च सुवस्त्रश्च स्वनुलिप्तः° स्वलङ्कृतः ॥ 565 ॥ 


उसके बाद (अपने शरीर पर) शुभलक्षणं (चिहनो) वाला पुरुष अच्छी 
तरह खाकर, अच्छे वस्त्र धारण कर चन्दनादि के लेप से युक्त ओर अच्छे 
अलङ्कारो को पहनकर बीज को बोये ॥ 565॥ 


बीजं सुवर्णतोयाक्तं ससुवर्णं च वापयेत्‌। 
पुण्याहेः द्विजघोषेण वाद्यब्देन भूरिणा ॥ 566 ॥ 


किसी शुभदिनमेंसोने के पानीसे भीगे हुए ओर लगे हुए सोने वाले 
बीज को ब्राह्मणों की (मङ्गल) ध्वनि ओर बाज के ऊँचे स्वर के साथ (खेत 
मे) बोये ॥ 566 ॥ | 


हलेन, वाहयेद्‌ भूमिं पूर्वं प्राक्‌ प्रवणां शुभाम्‌। 
स्वलङ्कृतेन भोक्तव्यं क्षेत्रमध्ये तदाः द्विज ॥ 567 ॥ 


सुहद्भार्याधितैः सार्ध वाद्यशब्दै मनोहरः 


- पुरुक पद तथा उसके विशेषण द्विती यान्त ८ ` 
- यह (0 स्वानुलिप्तः अन्य ॥19 

यह 44 पृण्याहं 02, पुण्याहद्विजषोकेण ^ पुण्याह-< ध 
फलेन 50, तदा 4 

यह ८4 तथा (षध 

मनोरमैः 5, मनोहर; 4 

तत्सर्व 872८ । 
नीलमते कृष्यारम्भः; 4156757 इति- (र डति नीलमते कृष्यारम्भवर्णनं नाय 
तरयसंशोध्यायः / तत्पश्चात्‌ नील उवाच ¢ क्रिया परित्यक्त 8/2) 


@ ~ 9 ¢ ‡ & + ~+ 


26५. 1. तला ५५ 543-547 ` 


145 

हे ब्राह्मण! (सबसे) पहले किसान प्रारम्भ से ही समतल बनाकर तैयार 

कौ गई मङ्गलकारिणी भूमि को हल से जोते। तथा (उसके बाद) तब खेत 

के बीच में खूब सजधज कर मित्रों, पत्नी ओर आश्रितो के साथ उसे भी भोजन 

करना चाहिए सुन्दरवाद्य शब्दों से युक्त ओर संगीत ओर नाच से भरपूर उत्सव 
मनाना चाहिए ॥ 567-568 ॥ 


फाल्गुण्यां समतीतायां या द्विजैकादशी भवेत्‌। 
तस्यां ' स्त्रीभिरभवेत्‌ पूज्यश्छन्दोदेव इति स्मृतः ॥ 569 ॥ 


हे ब्राह्मण! फाल्गुन मास कौ पूर्णिमा के बीतने पर जो एकादशी हो उसमें 
छन्दोदेवता ही पूजा के योग्य होता है एसा कहा गया हे ॥ 569 ॥ 


मनुष्यैस्तु नः कर्तव्या तस्य, पूजा कदाचनः। 
ब्रह्मणो वरदानेन स्त्रीभिः पूजामवाप्तवान्‌ः॥ 570 ॥ 


मनुष्यों के द्वारा कभी भी उसको पूजा नहीं की जानी चाहिए क्योकि वह 
ब्रह्म के वरदान के कारण स्त्रियों के द्वारा (ही) सम्पन कौ जाने वाली पूजा 
को प्राप्त कर पाया था॥570॥ 


जलोदभवानां मांसेन भध्यैःरुच्यावचेैस्तथा । 
माल्यैर्धूपैश्च विविधः कुङ्कुमेन, सुगन्धिना ॥ 571 ॥ 


उसकी पूजा जल में उत्पनन मछली आदि प्राणियों के मांस, ऊंची ओर 
निचली किस्म के अनेक खाद्य पदार्थो, मालाओं, धूपों ओर सुगन्धित केसर से 
करनी चाहिए ॥ 571 ॥ 


1. यह 4८८ तस्या - 80227 

2. रुत. ८ 

3. यह अन्य 19९ च ८4. नरस्तु सान (८ 
4. यह अन्य ॥495. तस्या 4, तस्या ~ 8 
5. यह 4 कथचन अन्य 15. 

6. अवायुयात्‌ £ 

7. भक्तै ; 57 

8. कुसुमेन 5 
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एवं सम्पूजनं कृत्वा द्वादश्यां पूजयेद्‌ बुधः ॥ 572 ॥ 


इस प्रकार पूजा करके बुद्धिमानों को द्वादशी को उसकी (पुनः) पूजा. 


करनी चाहिए ॥ 572 ॥ 


द्वारेणादो' विनिष्क्राम्यः गवाक्षेण प्रवेछयेत्‌ 
स्ववेर्मतो यथाकामं स्थापयेत तदा द्विजः ॥ 573 ॥ 


हे ब्राह्मण! प्रारम्भ में दरवाजे (के रास्ते) से अपने घर के बाहर 


निकालफर रोशनदान से फिर अन्दर प्रवेश कराये फिर इच्छानुसार उसको 
यथोचित स्थान में स्थापना करे ॥ 573॥ 


ततश्चतुर्दशीं प्राप्य तामेव दजन । 
सम्पूज्य शङ्करं कार्य रात्रौ" तु महदुऽत्सवंः॥ 574 ॥ 


हे उत्तम ब्राह्मण! उसके बाद उसी चतुर्दशी को शङ्कर की पूजा करके रात्रि 


` में बहुत बड़ा उत्सव करना चाहिए ॥ 574॥ 


तस्यां विप्र चतुर्दश्यां निकुम्भः शङ्करं तदाः 
सम्पूजयति धर्मात्मा सानुयात्रो महाबलः ॥ 575 ॥ 


हे ब्राह्मण तब उस चतुर्दशी में धर्मात्मा, सहानुयायियों समेत महाबलशाली 


निकुम्भ शङ्कर कौ पूजा करता है ॥ 575॥ 


न 


# 


~\ ©\ ८ 


वह अन्य 14९5. द्रारेणाजौ - ५ 
। > 4 विनिष्काल्य 0 विनिव्कास्य 86 
+ इति नीलयते छन्दोदेवपूजा 51/07, इति श्रीनीलमतयुराणे छन्दोदेवपूजावर्णनं नाम 


चटुरविशोऽध्याय;। तत्पश्चात्‌ नील उवाच ८ क्रिया परित्यक्त 12/77 


. कार्यो रात्रौ (८ रात्रौ कार्यो ¢ 
. सुमहद्‌ (667) च महद्‌ ¢ 


उत्सव. (^ 
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तस्यां तदा प्रक्छर्तव्यं' निशि नित्यः प्रजागरम्‌ । 
पूजा च देवदेवस्य शम्भोः कायां प्रयत्नतः ॥ 576 ॥ 


तब उस रात्रि में नित्य जागरण करना चाहिए ओर देवों के देव भगवान 
शम्भु की प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए ॥ 576 ॥ 


पूजनीयो निकुम्भस्तु पिशाचाधिपतिबली । 
पिशाचानां च दातव्या बलयश्च सुसंस्कृताः ।॥ 577 ॥ 


पिशाचो के अधिपति ओर बलशाली निकुम्भ की पूजा करनी चाहिए 
पिशाचो के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार कौ गईं (भोज्य सामग्री को बलि 
देनी चाहिए) ॥ 577 ॥ | 


पललोलोपिकामिश्राः मत्स्यमांसामिषेयुताः९। 
वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु गृहेषु विविधेष्वपिः ।॥ 578 ॥ 
चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु"नदीषु च। 

शून्यालयेषु मुख्येषु गिरीणां शिखरेषु च ॥ 579 ॥ 


अटर्टालकश्मजानेषु राजमार्गेषु काश्यपः । 
तां रात्रिं रक्षणः कार्यं बालकानां गुहे गृहे \\ 580 ॥ 


हे कश्यप के वंशोत्पनन ब्राह्मण ! मछलियां के मांस के आहारो से युक्त 
दाल चावलों मिश्रण से बनाये हुए। (बकरे आदि के) मांस पेडों को जड़ 
गोशालाओं, अनेक प्रकार के घरों, चौराहो, गलियों, प्राङ्गणं, नदियों, मुख्य 





प्रकर्तव्यो ८ 

नित्य - 4 

यह 4. प्रजागरः 5802562 

च 612 

प्रथम पवत्ति परित्यक्त 822, लूपिका ~ 4 लेपिका (ल्ल 
विकिधेषु च 

चत्वारे 4, चतुरेषु ^ 

कश्यप 4727 

यह 270, लक्षण 4८ 


0 © 4 9 ¢ > ¢ ^ > 
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खाली घरों, पर्वतों के शिखरो, घरों के ऊपरी भागों (अटारियो ) श्मशानों ओर 
सड़कों में रखने चाहिणँ। उस रात्रि में प्रत्येक घर में बालकों कौ रक्षा करनी 
चाहिए ॥ 580 ॥ 


पुंश्चलीसहितैर्नेया' क्रीडामागैर्निंशा चः सा। 
ब्रह्मचर्येण गीतेन नृत्तैवदिर्मनोहरेः* ॥ 581 ॥ 


क्रीडामार्ग पर चलने वाले अर्थात्‌ कामक्रीडा सक्त मनुष्यों को वेश्याओं 
का साथ लेकर सुन्दर गीत, नाचोँं ओर वाद्यं के साथ वह रात्रि ब्रह्मचर्य 
(आत्मसंयम) रखते हए वितानी चाहिए ॥ 581 ॥ 


ततः पञ्चदशीं प्राप्य चान्याः संवत्सरस्य तु 
श्राद्धं कृत्वा प्रदातव्यं शुनामनं यथेच्छकम्‌ ॥ 582 ॥ 


इसके बाद वर्ष की अन्तिम पञ्चदशी को पाकर श्राद्ध करके कुत्तो को 
उनको इच्छानुसार (भरपेट) भोजन देना चाहिए ॥ 582 ॥ 


` %ह (^© नीया अन्य ॥4६ऽ 

- क्डागार्गेषु (८ क्रीडमान प्र 

: परित्यक्त ८ तु (षण 

ट्ति श्रीरीलमतपुययणे 

क गलमते पिशाचचतु्शी 401261+ इति प्रत्यकत ` इति श्रीगीलमतुरायणे 
कष्पचर्दशी वर्णनं नाम प्ज्वविशोऽध्यायः। तत्पश्चात्‌ नील उवाच ८ क्रिया परित्यक्त 


~ ६ 3 ~~ 


48.24 
ह्यन्त्या ।2फ 
साक्त्सरस्य श 


* न्त्यामावस्या ह्न्त्यामावस्या £ , श्रीनीलसते 
हममावसी ^ ¢, ह्यन्त्यामा अन्त्यामावसी इति 2 ल सते 


व, स्पष्ट ल्प स श्रष्ट पाठ 4. इति श्रीनीलमतपुराणे चैतरामावर्णनं नाम 
ड्‌ “ ¢, तत्पश्चात्‌ नील उवाच क्रिया परित्यक्त 46172 


‰ > 69. ९. 
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यैत्रश्ुक्लसमारम्भे प्रथमेऽहनि काश्यप ' । 
पितामहस्य कर्तव्या तदा पूजा विचक्षणैः ॥ 583 ॥ 


पुष्यैर्नानाविधेर्गन्धे र्वस्त्रालद्कारधूपनैःः। 
हताशपूजनैर््रह्यन्‌ः ब्राहमणानां च तर्पणैः+ ।॥ 584 ॥ 


हे कश्यप वंश में उत्पन्न ब्राह्मण । तब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के आरम्भ 
होने पर प्रथम दिन बुद्धिमान्‌ लोगों को अनेक प्रकार के फूलों, सुगन्धो, वस्त्रो, 
अलङ्कारो. धूपो, अग्नि कौ पूजाओं ओर ब्राह्यणो के तर्पणों के द्वारा ब्रह्मा की 
पूजा करनी चाहिए ॥ 583-584 ॥ 


तस्मिनेवाद्धि कर्तव्या महाशान्तिर््विजोत्तम । 
आद्येनः रक्षणार्थाय श्रियस्तत्प्रापणाय च ॥ 585 ॥ 


हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ । उसी दिन धनवान्‌ व्यक्ति को धन की प्राप्ति ओौर 
रक्षा के लिए महाशान्ति उत्सव मनाना चाहिए ॥ 585 ॥ 


तस्मिननेवाह्वि कर्तव्या पूजा कालस्य काश्यप । 
तस्मिन्‌ कालस्य गणनाः प्रवृत्ता पूर्वमेव तु । 586 ॥ 


हे कश्यप के वंशज! उस दिन काल की पूजा करनी चाहिए । पूर्वं समय 
मे उसी दिन काल को गणना आरम्भ हई थी ॥ 586 ॥ 


तस्मिन्नहनि वै सृष्टं ब्रह्मणेदं जगतपुरा । 
सूर्योदये द्विजश्रेष्ठ इत्येवमनुशुश्रुम ॥ 587 ॥ 


यह अन्य 453, कश्यप 4 

भूषणे - (८ 

धपे हंताशपूजाशि ~ (८ 

इति नीलम्ते व्रह्ययूजा 45/22, इति परित्यक्त 2 इकति श्रीकीलमतपुराणे 
चैत्रद्युक्लप्रलिषदि ब्रह्यमूजाकणनिं नाम सप्तकिशोऽ ध्यायः तत्पश्चात्‌ नील उवाच ८ 
क्रिया परित्यक्त 45.022 

आढ्ये हि ~^ 

6. गनना 4, कालगणना 4 

7. चेत्येव श 


स 


रा 
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हे द्विजोत्तम पूर्वं काल में उसी दिन ही सूर्य के उदय होने पर ब्रह्मा ने 
इस सृष्टि की रचना की थी एेसा हमने परम्परानुसार सुन रखा है ॥ 587 ॥ 


पूजनीयास्तथा' देवा ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः° । 
ग्रहर्धशान्तिः कर्तव्या दैवक्ञविधिचोदिताः ॥ 588 ॥ 
ओर (उस दिन) ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर देवों की पूजा करनी 
चाहिए। ज्योतिषी के द्वारा बताई गई विधि से ग्रहो ओर नक्षत्रों की शान्ति करनी 
चाहिए ॥ 588 ॥ 


पूजनीया ग्रहाः" स्वं नक्षत्राणि च मानद । 
कालस्यावयवाः सर्वेः ये च संवत्सरादयः ॥ 589 ॥ 


हे मान देने वाले! सभी ग्रहों ओर नक्षत्रं तथा काल के सभी संवत्सर 
आदि अद्खों कौ भी पूजा करनी चाहिए ॥ 589 ॥ 


कालकल्पावुभौ पूज्यौ मनवश्च चतुर्दश । 
अतीताश्चः भविष्यार्चः तेषां नामानि मे शुणु ॥ 5०0 ॥ 


काल ओर कल्प (ब्रह्मा का एक दिन) इन दोनों तथा भूतकाल मे हुए 
ओर भविष्य मे होने वाले चौदह मनुओं की भी पूजा करनी चाहिए। मुञ्च से 
उनके नामों को सुनो ॥ 5०0 ॥ 


- गृहा; 4/2 
. दितीय तथा 
. अक्ीतश्क ¢ 


भविष्यश्च 6, भविव्यन, ल 


वतीय फाद परित्यक्त ¢ 


रे © ८0 + ८ भ 
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स्वायम्भुवो मनुः पूर्वं स्वारोचिषस्तथा 
ओत्तममस्तामसश्यैव रेवतश्चाक्षुष'स्तथा 11 591 ॥ 


वैवस्वतोऽ्कसावर्णिः ब्रहासावर्णः एव च। 
भद्रेणो दश्च सावर्णो रौच्योः भौत्यस्तथेव च। 592 ॥ 


सब से पहले स्वायम्भुव मनु, फिर स्वारोचिष, ओत्तम, तामस, रैवत, 


चाक्षुष, वैवस्वत, अर्कसावर्णि, ब्रह्मसावर्ण, भद्रेण, दक्ष, सावर्ण, रौच्य ओर भौत्य 
॥ 5>1-592 ॥ 


सम्पूजनीया देवेन्द्राऽस्तथा ब्रहमन्‌ःचतुर्दशाः। 
विश्वभुक्‌ च विपश्चिच्च सुचित्तिश्च निधिस्तथा ॥ 593 ॥ 


विभुर्मनोजवश्यैव तेजस्वी च तथा विः? । 
अद्‌ भृतञ्य तथा शान्ति'° रवुषो देववरस्तथा॥ 594 ॥ 


ऋतुधामा" च देवेन्द्राः शुचिः शुक्र '-रुचतुर्दशाः । 
युगानां च तथा पूजा कर्तव्या द्विजपुङ्गवैः" ॥ 595 ॥ 


हे ब्राह्मण ! चौदह देवेन्द्रो कौ पूजा करनी चाहिए । विश्वभुक्‌, विपश्चित्‌, 


सुचित्ति, निधि, विभु, मनोजव, तेजस्वी, वडि, अदभुत, शान्ति, देवों में श्रेष्ठ 


9 @ ~ © ल~ ५ & } ~ 


५५ > © 


च्चुष- 4 ॥ 
यहः 4८ अर्कसौकर्णो ¢, अ्कसाकर्णो 

व्रह्यसावर्णि रक (~ ब्रह्यसौकर्ण 6 

भद्रो ऋछद्सखाकर्णो 4, रुद्रेर्शसाकवणो (८7 

रौश्यो ८" रम्यो ^, रम्योः 807, रौस्यो ८ 

देवेन; 4 

यदह ¢, 47) 

चदशा. 4 चुर्दश् मूलयपाठ 

यद्ध 4/2), बहि; ¢ 


, सान्ती (८ 
, यह (72८ ऋकुदासा ८4 
, क्ल 4 


यह 4 द्विजसत्तम (फ 
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वृष, देवेन्द्र, शुचि, ओर शुक्र ये चौदह देवेन्द्र हे । श्रेष्ठ ब्राह्यणो को युगो को 
पूजा भी करनी चाहिए । ॥ 593-595 ॥ 


पञ्चसंवत्सराः पूज्याः पूज्यं येवायनद्रयम्‌। 
ऋतुषट्‌ क तथा पूज्यं मासा द्वाद चाप्यथ ॥ 596 ॥ 


द्रौ पक्षौ तिथयश्चैव पूज्याः पञ्चदशोव तु। 
करणाश्चः मुहूर्ताश्च राशयश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥। 597 ॥ 


पांच सवंत्सरों, द! अयनं (दक्षिणायन ओर उत्तययण नामक सूर्यमार्ग) छः 
ऋतुओं तथा बारह मासो की पूजा करनी चाहिए दो पक्षों, पन्द्रह तिथियों, 
करणो, मुहूर्तो तथा राशियों कौ अलग अलग पूजा करनी चाहिए ॥ 5०6-597 ॥ 


मरीचिमन्यशङ्धिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
भृगुं सनत्कुमारं च सनक च सनन्दनम्‌ ॥ 598 ॥ 


धर्म वसिष्ठ" सत्यं च कामार्थौ च हुताङनम्‌। 
वसुरुद्राल्लोकपालांल्लोकालोकनिवासिनः।॥ 599 ॥ 


सुदामानं शंखपादंः केतुमन्तं तथेव च। 
तथा हिरण्यरोमाणं दिकूपालांश्यैव पूजयेत्‌ ॥ 600 ॥ 


मरीचि अत्रि, अङ्गिरा, पुलत्स्य पुलह, क्रतु, भृगु, सनत्कुमार, सनक, 
सनन्दन, धर्म, वसिष्ठ, सत्य, काम, अर्थ, अग्नि, वसु्ओं , रुद्रं लोकालोक पर्वत 
पर रहने वाले लोकपालों, सुदामा, शंखपाद, केतुमान्‌ ओर हिरण्यरोमा नामक 
दिक्पालों को भी पूजा करनी चाहिए ॥ 5%8-600 ॥ 


यह अन्य 195, वाप्यथ 4 

कणति (@ 

मरीचिरव्य 4 

यह श्वं तथा अन्य 45, वरिष्ठं मूलपाठ 
शरङःखपालं ल 

यट अन्य 199, दिक्काल 4, मण्मलाश्चैव 


¢, @ उ (८ } ~> 
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शक्राद्याश्च' ब्राहमणश्रेष्ठ दक्षपुत्र्यशस्तथेव च। 
सती ख्यातिः स्मृतिः स्वाहा यनसूया तथा स्वधा ॥ 601 ॥ 


प्रीतिः क्षमा च सम्भूतिः सननतिश्चाप्यःरुन्धती। 
कीर्तिं ्लक्ष्मी्धृत्ति' मेधा तुष्टिः° श्रद्धा क्रिया मतिः॥ 602 ॥ 


बुदधिर्लजा वसुः शान्तिः पुष्टिः सिद्धिस्तथा रतिः। 
सुरसाचः वसुधाशी "लम्बा भानुर्मरुद्वती, ॥ 603 ॥ 


सङ्कल्य च मुहूर्ता" च साध्या दिश्वा -व काश्यप। 
अदितिर्दितिर्दनुः काला दनायुः सिंहिका मुनिः ॥ 604॥ 


यह ¢, शक्राद्यान्‌ अन्य }45. 

दक्षपुत्री; ८ 

हि परित्यक्त 4, अपि ८ 

सतविधि-8, सातिधि ¢ 

प्य परित्यक्त 4, 

लक्ष्यी क्तिः ८८ 

कृत्ति; (7) 

यह (@ पोष्टि; 2, पुष्टि अन्य }{55 
सुरमा च ^~ युरसा च अरुधती धि 


वसुधाशी संशोधितु (वसुधा+आखी) 4 वसुद ध, वसुन्दाशी (87 
मरुद्वती 4. 
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कद्रूः क्रोधा" इरा प्रावाः विनताः सुरभि, खशा। 
शश्वाः च तथा पूज्याः सुप्रभा च तथा जया ॥ 605 ॥ 


हे श्रेष्ठ ब्राह्मण । इन्द्रादि (देवों ) ओर दक्ष कौ बेटियों सती, ख्याति, स्मृति, 
स्वाहा, अनसूया, स्वधा, प्रीति, क्षमा, सम्भूति, सन्नति अरुन्धती, कीर्ति, लक्ष्मी, 
धृति, मेधा, तुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लच्ना, वसु, शान्ति, पुष्टि, 
सिद्धि, रति, सुरसा, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वा, अदिति, दनु, काला, 
दनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रू, क्रोधा, इरा, प्रावा, विनता, सुरभि, खशा, भृशाश्वा, 
सुप्रभा ओर जया कौ पूजा करनी. चाहिए्‌। ॥ 601-605॥ ॥ 


बहुपुत्रश्च सम्पूज्यस्तस्य पलनीद्रयं तथा । 
पलनीचतुष्कसंयुक्तोरिष्टनेमी तथैव चः ॥ 606 ॥ 


बहुपुत्र ओर उसकी दोनों पत्नियों की तथा चार पत्नियों समेत अरिष्टनेमी 
को भी पूजा करनी चाहिए। ॥ 606 ॥ 


ऋद्धिं वृद्धिं तथा निद्रां° धनेशं नडकूबरम्‌? । 
शंखपद्मौ निधी" पूज्यौ भद्रकाली सरस्वती ॥ 607 ॥ 


ऋद्धि वृद्धि तथा निद्रा, कुबेर ओर नडकूबर की (पूजा करनी चाहिए) । 
दो निधियों शङ्ख ओर पद्म की पूजा करनी चाहिए। भद्रकाली ओर सरस्वती 
(पूजनीया है) ॥ 607 ॥ 


करर ८ 
स्रावः (^ प्रवा 1: 
वितता 4 
सुराति; 4 
यह (८ 
यह (८ 
सयुक्त ऽरिष्टनेमी तथैव च (0 सयुक्त पृनज्यं चारिष्टनेमिनम्‌ 
कृन्दां ¢ ( 
- नवकरकवरम्‌ 82, मुक्तवरम्‌ ¢, ये दो पाद ‰ संशोधित ^, परित्यक्त भ 
70. तथा (८ 
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वेदोपवेदवेदाङ्क' विद्यास्थानानि कृत्स्नशः । 
नागान्‌ यक्षान्‌ पिशाचांश्च तथैव गरुडारुणौ ॥ 608 ॥ 


(ऋग्वेदादि चार) वेदों ( आयुर्वेदादि चार) उपवेदों (-िक्षाव्याकरणादि 
छः) वेदाङ्गं इन सभी (चौदह) विद्यास्थानं, नागों, यक्षो, पिशाचो तथा गरुड 
ओर अरुण (की भी पूजा करनी चाहिए ।) ॥ 608 ॥ 


जम्बुः शाकः कुशः क्रौञ्चः शाल्मलिद्रीप एव च। 
गोमेधः पुष्करश्चैव द्वीपाः पूज्याः पथक्‌ पथक्‌ ॥ 609 ॥ 


जम्बु, शाक, कुश, क्रौञ्च, शाल्मलिद्वीप गोमेध ओर पुष्कर ये द्वीप अलग 
अलग पूजे जाने चाहिए ॥ 609 ॥ ` 


लवणः क्षीर आज्यश्च, दधि मण्डः सुरोदकः । 
तथेवेक्षुरसोदश्च पूज्यः स्वादूदकस्तथाः ॥ 610 ॥ 


लवण (सागर) क्षीर (सागर) आज्य (घृतसागर) दधि (सागर) मण्ड 
(भात कौ माण्ड का सागर) सुरोदक (शराब का सागर) क्षुरस (गने के रस 
का सागर) ओर स्वादूदक (स्वादु जल का सागर) पूज्य हैँ ॥ 610 ॥ 


उत्तराः कुरवः” पुण्या रम्यो हैरण्वतस्तथा ॥ 
भद्राश्वः केतुमालश्च वर्षश्चैव इलावृतः*॥ 611 ॥ 


1. देवोप्देवदेवाङ्क - 27 

2. नागान्‌ यक्षान्‌ युपणश्चि 2 - सुपणश्वि ¢ नागयक्षाः युपणश्चि ८ 
ह्य. यह अन्य 1495, गोमेधः 4 गोमेदः मूलफाठ 

. क्षीराज्ये च 2, आज्यं च 0, आन्यो /‡ आच्योद ध 

. दधि मण्डम्‌ © 

स्वादक एव चश 

, यह (©, कौरवा; 4 

ङ्स श्लोक के प्रथम ओर द्वितीय पाद परित्यक्त ¢ 

. तथेलाकृतनासकः 
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हरिवर्ष": किम्पुरुषो वर्षो भारतसं्ञक ° । 
भारतस्य तथा भेदाःपूजनीयाश्च ये नव ॥ 612 ॥ 


हरिवर्षं किम्पुरुष ओर भारत नामक वर्षं अर्थात्‌ ( भारतवर्ष देश) की पूजा 
करनी चाहिए ओर भारत के जो नौ भेद है उनका भी पूजन करना चाहिए ॥ 611- 
612 ॥ 


इन्द्रद्युम्न: कशेरुमां" स्ताप्रवर्णो गभस्तिमान्‌। 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वो वारुणस्तथा ॥ 613 ॥ 


अयं च मानवद्वीपः स्तथा सागरसंवृतः। 
चत्वारः सागराः पूज्यास्तथा पातालसप्तकम्‌ ‹॥ 614 ॥ 


रुक्मभौमः शिलाभौमः पातालो नीलमृत्तिकः? । 
रक्तभोमः° पीतभौमः* श्वेतः कृष्णक्षिति"° स्तथा ॥ 615 ॥ 


(ये नौ भेद इस प्रकार है) इन्द्रद्युम्न, कशेरुमान्‌, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌ 
नागद्वीप, सौम्य, गान्धर्व, वारुण ओर सागर से धिरा यह मानवद्वीप। चार सागरो 
ओर सात पातालों की पूजा करनी चाहिए। इन सात पातालों के नाम इस प्रकार 

 है- स्क्मभौम, शिलाभौम, नीलमृत्तिकः, रक्तभौम, पीतभौम, श्वेत ओर कृष्णक्षिति 
॥ 613-615॥ 


कालाग्निखद्रः शेषश्य वराहश्च तथा हरिः। 
भूर्भुवःस्वर्महश्यैव जनश्च तपसा सह ॥ 616 ॥ 





. वर्षं 68 , व्व 

भारतसरिते 2, भारतसंसितः ध 
- यह (८, उन्द्युग्न 4 

- कञेरश्च (८ कसेस्मां ^ 

. मानवो द्वीपः (~ 
पातालसप्तका 67277 

^) 

परित्यक्त 7 
. परित्यक्त ¢ 
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सत्यलोक स्तथा लोकाः पूजनीया द्विजोत्तम । 
पुथिव्यापस्तथा तेजः पवनाम्बरमेवः चः ॥ 617 ॥ 


हे ब्राह्यण श्रेष्ठ ! कालाग्नि, रुद्र, शेष, वराह, हरि, भूः, भुवः स्वः, महः 
ओर तपः के साथ जन लोक ओर सत्यलोक इनकी पूजा करनी चाहिए 
॥ 616-617 ॥ 


मनो बुदधि"तथात्मानमव्यक्तंः पुरुषं तथा। 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधो नीलपर्वतः ॥ 618 ॥ 


श्वेतश्च शुङ्वान्मेरुर्माल्यवान्‌ गन्धमादनः। ` 
पर्वतप्रवरः पूज्यो यो नाम्ना मानसोत्तरः ॥ 61५ ॥ 


महेन्द्रो मलयः सहयः शुक्तिमानृक्षवानश्पे । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च कैलासश्च नगोत्तमः ॥ 620 ॥ 


मन, बुद्धि, आत्मा ओर अव्यक्त पुरुष (परमात्मा) कौ पूजा करनी 
चाहिए। हिमवान्‌, हेमकूट, निषध, नीलपर्वत, श्वेतपर्वत, शृङ्गवान्‌, मेरु, माल्यवान्‌ 
गन्धमादन, मानसोत्तर नाम से प्रसिद्ध पर्वत प्रवर की पूजा करनी चाहिए। इसके 
साथ ही महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य, पारियात्र ओर 
पर्वतश्रेष्ठ कैलाश का पूजन करना चाहिए ॥ 618-620॥ 


यह -4, 5८200, मर्त्यलोकः--९4 1.९4207 
यह 4, पवन ¢, - पवनं खं च (0) 
फजयेत्‌ (८ 

बुद्धि : ®, मनोबुद्धी 

त्वयक्त 4 

हिमकरश्च त्प 

निष्दो--72£ 

ऋक्षमान्‌ 5 
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भागीरथी पावनी'च हादिनीः हादिनी तथा। 
सीता वंक्षुश्च सिन्धुश्च सप्त गङ्का च मानद ॥ 621 ॥ 


सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विशाला मानसहदाः । 
सरस्वत्योघनादाच सुमेरुः विमलोदका ॥ 622 ॥ 


हे सम्मान देने वाले! भागीरथी, पावनी, हादिनी, हादिनी, सीता, वंक्षु ओर 
सिन्धु ये सात गङ्गायें है । सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मानसहदा, सरस्वती, 
ओषनादा ओर्‌ स्वच्छ जलवाली सुमेरु ये जो नदियों हैँ इन सब की पूजा करनी 
चाहिए ॥ 620-622 ॥ 


पुष्कराद्यानि तीर्थानि वितस्ताद्यार्च निम्नगाः। 
शची वनस्पतिर्गौरी धूप्रोर्णां रुचिराकृतिः ॥ 623॥ 


सिनीवाली कुहू राका तथा चा नुमतिः शुभा। 
आयतिर्नियतिः प्रज्ञा मतिर्वेलाः च धारिणी ॥ 624॥ 


जो पुष्करादि तीर्थ ओर वितस्तादि नदिय है इनको पूजा करनी चाहिए्‌। 
रची, वनस्पति, गौरी, सुन्दर आकृति वाली धूप्रोर्णा, सिनीवाली, कुहू, राका, 
शुभकारिणी, अनुमति, आयति, नियति, प्रज्ञा, मति , वेला ओर धारिणी इन सब 
देवियों कौ पूजा करनी चाहिए ॥ 623 624 ॥ 


. प्लवनी 4 
 हदिनी हलादिनी 0/८ 
यह ¶, मानसाहद। ¢, मानसो हद 8, मानसाहद 

| „ मानसाहृद 4 

ओषनामा श ओषोनामा ®, ओगणासा, ओगनासा € 
` सवेण (0 सुवे श # 
च परित्यक्त 4 
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देवौ धातुविधातरौ' सप्तछन्दासिभ्चाप्यथ। 
एेरावणश्चः सुरभिः रुच्यै श्रवसः एव च ॥ 625 ॥ 


धाता ओर विधाता देवता ओर सात छन्द, एेरावण (इन्द्र का हाथी) 
कामधेनु ओर उच्चैशश्रवस (इन्द्र का घोड़ा) इनकी पूजा करनी चाहिए ॥ 625 ॥ 


धान्वन्तरिर्धुवश्भ्चैव शस्त्राण्यस्त्राणि चाप्यथ । 
विनायकः कुमारश्च तथेव च विनायकाः ॥ 626 ॥ 


शाखो विराखः स्कन्दश्य नैगमेरास्तथेव च। 
मरुतश्च ग्रहाश्चैव रोगाणामधिपो ज्वरः ॥ 627 ॥ 


ऋषयो वालखिल्याशश्य कञ्यपागस्त्यनारदाः१। 
तथैवाप्सरसः पुण्याः पूज्या देवाश्च सोमपाः ॥ 628 ॥ 


धन्वन्तरि, धुव ओर शस्त्र तथा अस्त्र, विनायक (गणेश), कुमार, विनायक, 
(गरुडादि पक्षी) शाख, विशाख, स्कन्द, नैगमेश, मरुद्गण, ग्रह, रोगों का 
स्वामी ज्वर, वालखिल्य, कश्यप, अगस्त्य तथा नारद आदि ऋषिगण, पवित्र 
अप्सराये ओर सोमरस का पान करने वाले देवगण इन सबकी पूजा करनी 
चाहिए ॥ 626-628 ॥ 


__ _____--________________्‌_्‌्‌___]ब] 
धातरविधातारौ (^ ` 

छन्दानि 6 

यह तथा अन्य ॥{5५ कवा 4 

एेराकणं 4570 

सुरभिम्‌ 44687 

उच्वैशश्रवसमेव 457 उच्चैश्क्रवा हयः; (८ 

यह ¢ धान्वन्तरं ध्रुवं 466 

बालखिल्याश्च 68८८ 

कञ्यपोऽगस्त्यनारदौ 8 
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आदित्या वसवो रुद्रा विर्वे!देवास्तथाश्िविनौ । 
भृगवोऽङ्िरसः साध्या मरुतश्च महाबलाः ॥ 629 ॥ 
आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, विश्वेदेवा, अश्विनी देवो, भृगुओं, अदङ्खिरसों, 
साध्यों ओर महाबलशाली मरुतों (इनकी पूजा करनी चाहिए) ॥ 629 ॥ 
धाताः मित्रोऽर्यमा पूषा शक्रोऽश्ो* वरुणो भगः। 
त्वष्टा विवस्वान्‌ सविता विष्णारद्रादश भानवः।॥ 630 ॥ 


धाता, मित्र, अर्यमा, पुषा, शक्र, अंश, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, 
सविता ओर विष्णु ये बारह आदित्य हें ॥ 630 ॥ 


धरो" ध्रुवश्च भोजश्च आपर्चैवानिलानलौः। 
प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकोर्तिताः ॥ 631 ॥ 
धर, ध्रुव, भोज, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष, ओर प्रभास ये आठ वसु 
कहे गये हँ ॥ 631॥ 


अङ्कारकस्तथा सूर्यो नि्ऋतिर्घोष एव च। 
अजेकपाच्याहिर्बुध्यो धूमकेतुर्ध्वजस्तथा ॥ 632 ॥ 





विश्वे से पहले के एद्‌ परित्यक्त ¢ 

दतात् 

पित्र्यो 4 

सशोधित शक्रेो 14५5 

विवस्वत्‌ ¢ 

धनो 61267 

अनिश्रातिलः 82 अगिलानल; 4 अतिलानलाः ¢ अनिश्नानल; / 
अङ्गारकं, सूय, इत्यादि द्वितीयान्त प्रदो का प्रयोग 4613 


20. 1.0 ५.५. 606-609 


न > 9 ८ ॐ ८ ५ ~+ | 
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वाहन'शचेश्वरोः म॒त्युः कपालिरथ कङ्कणः । 
एकादजेते विज्ञेया रुद्रास्तिभुवनेश्वराः 1 633 ॥ 


अङ्गारक (मङ्खलमग्रह) सूर्य, नि्ऋति, घोष, अजेकपाद्‌, अहिर्बुध्न्य, धूमकेतु 
तथा ध्वज, वाहन, ईश्वर, मृत्यु, कपालि ओर कङ्कण ये ग्यारह रुद्र जानने 
चाहिए जो तीनों भुवनों के स्वामी हँ ॥ 632-633॥ 


ऋतुर्दक्षो वसुः सत्यः कालः कामो ध्वनिस्तथा । 
कृरु ्वाग्दनुजोः विश्वे रोचमानाञ्च येऽ दरा ॥ 63411 


क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, ध्वनि, कुरु, वाक्‌ ओर दनुज ये दस 
चमकते हुए विश्वेदेव कहे गये हँ ॥ 634 ॥ 


नासत्यदश्चौ विज्ञेयावश्विनौः वदतां वर'°। 
भुवनो भानवश्यैव'' सुजन्यः सुजनस्तथा'२ ।। 635 ॥ 


त्याजः सुवश्च मूधां च दक्षश्च व्यञ्च लन्धुकः "^ । 
प्रसवश्च व्ययश्येव भगवो द्वादश स्मृताः ॥ 636 ॥ 


1. वाहन 4512८ 

2. चेश्वरं 46513 

3. मत्युं कपालिमथकड्किणय्‌ 4 किड्‌कणम्‌ 5 मृत्यु कपालिमथक्ड्किणम्‌ ^ 
म॒त्यु-कड्कणस्तथा ८, रत्यु कपाली कड्कणस्तथा (` 

4. कालो 8 

5. रुरुभरि्‌ ९८ ॥.<747 

€. मनुजो 8727 

7. विश्वं ¢ | 

5. यह 4 ते अन्य 055 

9. आश्विनौ (^ 

70. करौ 5 

77. भावनश्यैव त 

12. यह €. .<7८4८72, क्रतु 5.5 

13. अन्यश्च 6872^ 

14. बन्धक; 57 


६५. 1.€1त ल) “.*. 610-613 
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हे वक्ताओं में श्रेष्ठ नासत्य ओर दक्ष ये दो अश्विनी कुमार समञ्ञे जाने 


चाहिए्‌। भुवन, भानव, सुजन्य, सुजन, त्याज, सुव, मूर्धा, यक्ष, व्य, वन्धुक, 


प्रसव 


ओर व्यय ये बारह भृगु कहे गये हँ ॥ 635-636 ॥ 


आत्मा ्यायुर्मनो दक्षो मदः: प्राणस्तथैव च। 
हविष्मांश्च गविष्ठश्च ऋच्य सत्यस्तथेव च ॥ 637 ॥ 


इत्येतेऽद्रिसः पुत्रा दश देवाः महाबलाः। 
मनो मद्र्चः प्राणश्च नरः° पालश्च वीर्यवान्‌ ॥ 638 ॥ 


दितिहयो नयञ्चैव हंसो नारायणस्तथा । 
विभुश्चापि प्रभुश्चापिः साध्या द्वादश कीर्तिताः ॥ 639 ॥ 


आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान्‌, गविष्ठ, ऋत ओर सत्य 


ये दस महाबलशाली देव अङ्गिरा के पुत्र कहे गये हैँ । मन, मद, प्राण, नर, 
पराक्रमी पाल, दिति, हय, नय, हंस, नारायण, विभु ओर प्रभ ये वारह साध्य 


कहे 


र 
५ 


© ® > ¢, ८ ऊ ८७ १ 


14. 
11. 


गये हें ॥ 637-639 


एकज्योतिर्दिज्योतिश्च त्रिज्योतिर्ज्योतिरेव च। 
एकचक्रो. द्विचक्रश्चः त्रिचक्र “एच महाबलः ॥ 64० ॥ 


ऋतजित्‌ सत्यजिच्यैव सुषेणः सेनजित्तथा। 
अग्निमित्रोऽरिमित्रष्च प्रभुमित्रो" ऽपराजितः ।॥ 641 ॥ 


मोद. 4 


५ ग्रह 7. नु 1. & न 
रत. ८ ऋषु: (८ ऋषु; ०८ (०140 दवितीय तथा ततीय पाद परित्यक्त ® 


देशाः 4 

मृदो मृदश्च ¢ 

न₹-- ^ 

चैव 67८८ 

एकद्ुक्रो ० एकशक्रो 680) 
द्िशुकरो £ द्रिसक्र 67) 
त्रिकरः 602 

प्रभवित्रो (८ 


20. 1.64 ५.५ 614-618 
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ऋतश्च ऋतवान्‌ धर्ता' निधर्ताःवरुणो ध्ुवः। ` 
विधारणो नाम तथा देवदेवो महाबलः 1 642 ॥ 


ईदुश्चश्चाप्यदृक्चश्चः ईहादूक्‌ चा^मिताशनः। 
कृतिनः प्रसकृद्‌शदक्चः समरश्च^महायशाः ॥ 643 ॥ 


धाता चोग्रोःधनुभीमस्त्वभियुक्तः सदासहः। 
द्युतिर्वसुरथो'°ऽदृर्यो” वामः" कामो जयो" विराद्‌!* । 644 


एते चै'ऽकोनपञ्चाशन्मरुतः परिकीर्तिताः ॥ 645 ॥ 


एकज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, ज्योति, एकचक्र, द्विचक्र, महाबली त्रिचक्र, 
ऋतजित्‌, सत्यजित्‌, सुषेण, सेनजित्‌ अग्निमित्र, अरिमित्र, प्रभुमित्र, अपराजित, 
ऋत, ऋतवान्‌, धर्ता, निधर्ता, वरुण, धुव, विधारण, महाबली देवदेव, ईदृक्ष, 
अदृक्ष, ईहादृक्‌, अमितारान, कृतिन, प्रसकृत्‌, दक्ष, महायशस्वी समर, धाता, 
उग्र, धनु, भीम, अभियुक्त, सदासह, द्युति, वसुरथ, अदृश्य, वाम, का, जय 
जौर विराट्‌....--ये उनचास मरुत्‌ कहे गये हँ ॥ 640-645 ॥ 


यह ८८ दर्भा 50 दन्ता € धाता 4 
नियन्ता 

इद्रश्चुश्चाप्द्श्चरच 58 

च परित्यक्त 5/2/ (7 

करती नम्रः सक्रद्‌ (¢ 

समया 4 

यह 4८८ ह्युग्रो अन्य {५5 
चाभियुक्तः (८ अशियुक्तः (न 
महाद्युति 52, प्रह्युति ¢ 
परित्यक्त (व 

, परित्यक्त 8, यशो 2/7 
वास; /2® 

, कामो (> 


9 ® > 9 ७ > ७ 9 > 


४३ 


हि 22 


क | 
+ 
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विश्वकर्मां ततः' पूज्यः सर्वशिल्पण्प्रवर्तकः। 
आयुधं वाहनं छत्रमासनं चिह्वदुन्दुभी ॥ 646 ॥ 


सम्पूज्या विधिवद्‌ ब्रह्मन्‌ गन्धमाल्यानुलेपनेः। 
दीपधूपप्रदानैश्च, नैवेद्यैश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 647 ॥ 


हे ब्राह्मण ! सभी शिल्पो के प्रर्वतक विश्वकर्मा कौ भी पूजा करनी चाहिए्‌। 
आयुध, वाहन, छत्र, आसन, चिह्न ओर दुन्दुभि इन सभी कौ विधिपूर्वक सुगन्ध, 
माला, अनुलेप, दीप, धूप ओर नैवेद्य के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ पूजा करनी 
चाहिए ॥ 646-647 ॥ 


एतेषां पूजनं कृत्वा पूजनीया विशेषतः । 
ग्रहो वारस्तथा मासो यः स्यात्‌ संवत्सरप्रभुः ॥ 648 ॥ 


इन सब की पूजा करके ग्रह तथा वर्ष के स्वामी वार (दिन) विशेष कौ 
पुजा करनी चाहिए ॥ 648 ॥ 


ग्रहो भविष्यद्‌ वर्श्च. तथा मासस्य वारकः । 
दैवज्ञवक्त्राद्‌ विज्ञेयौ ग्रहमासौ विचक्षणैः ॥ 649 ॥ 


ग्रह, भविष्य में आने वाले वर्षं ओर मास के (स्वामी) दिन का पूजन 
करना चाहिए। बुद्धिमान्‌ पुरुषों को ग्रह ओर मास के सम्बन्ध में ज्योतिषी के 
मुख से विशेष रूप से जानना चाहिए । ॥ 649 ॥ 


यह 4, तथा अन्य 1155. 

सर्वशिल्पी-4 

सम्पूज्य & 

धूप्दीपग्रधानैरच ध, धूपैदीपग्रदानैश्च ¢, धूपदी प्रदानैश्च 8 
अन्य 9.५, नाग 4 

सोमो 5 

संवत्सर : 47 

वर्षस्य 


9 
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देवज्ञादेव विज्ञेयं मासं वर्ष च वारकम्‌।" 
एतेषां पूजनं कार्य बहननकु सुमोत्करैः ॥ 650 ॥ 


ज्योतिषी से ही मास, वर्षं ओर दिन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त 


करनी चाहिए। इन सभी का प्रचुर अनन ओर फूलों के ढेरों से पूजन करना 
चाहिए ॥ 650 ॥ 


फलवेदात्ततो, ज्ञात्वा नागवर्षस्य वारकम्‌। 
तस्य. पूजा प्रयोक्तव्याः भक्ष्यभोज्यपुरःसरा?॥ 651 ॥ 


तब फलित ज्योतिष से नागवर्ष के दिन को जानकर उस दिन कौ पूजा 
भक्ष्य (चाकर खाने योग्य ठोस) ओर भोज्य (नरम खिचडी खीर आदि ` 


तरल) पदार्थं से करनी चाहिए ॥ 651 ॥ 


र 


७ ॐ ५ 9 ७ ॐ ७ ! ~> 


ततो?ऽग्निहवनं कार्य सर्वेषामनुपूर्वशः"०। 
ओडकारपूर्वकं ब्रह्मन्‌ घृताक्षतयवैस्तिलैः ॥ 652 ॥ 


हे ब्राह्मण! तब ओङ्कार नाम के जप के साथ क्रमानुसार सभी के लिए 
अक्षत (जौ) ओर तिलो का हवन अग्नि मेँ करना चाहिए ॥ 652 ॥ 


यह 4, - वर्षस्य (८, मासवर्षं अन्य 1495. 
यह ¢, वारिकम्‌ अन्य ॥155. 
बहुग्रन्थसमोत्करै; 570 बहन्नकुसुमोत्करैः ¢ 
यह 4, तथा अन्य ॥19५. 

संशोधित तारिकम्‌ ¢ वारिकम्‌ अन्य }15९ 
ह्यस्य 6/2 

ग्रकतव्या ¢ 

पुरस्सरम्‌ ल 

अतो 

10. अन्नपूर्वकम्‌ 4 


20. 1.ल तल ५.५. 6268-6298 
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तान्‌ पृथक्‌ पृथगुदिदश्य देया विप्रेषु दक्षिणा । 
ब्राह्मणा भोजनीयाङ्च सुहत्सम्बन्धिान्धवाः ॥ 653 ॥ 


= न टेनी 
उन सभी का पृथक्‌ पृथक्‌ नामोल्लेख करके ब्राह्मणा को दक्षिणा दे नो 
चाहिए (तत्पश्चात्‌) ब्राह्मणों, रिश्तेदारों ओर भाई भतीजे आदि निकट 
को भोजन खिलाना चाहिए ॥ 653 ॥ 


विशोषवच्य भोक्तव्यं कार्य च महदुत्सवम्‌ । 
पूजनीया द्विजश्रेष्ठ तथा ज्योतिषका द्विजाः ॥ 654 


ओर हे ब्राह्यणत्रेष्ठ ! (हलुआ, पृडी आदि) विष भोजन खाना चाहिए 


| करने चाहिए 
तथा बड़ा उत्सव मनाना चाहिए एवं ज्योतिषी ब्राह्मणों कौ पूजा करनी 
॥ 654 ॥ 


धनधान्योषधेर्वस्तरैःः पूजनीयाः द्विजोत्तमाः" । 
फलवेदविदश्यैव त्वितिहासविदश्चः ये ॥ 655 ॥ ॥ 
धनों, अनाजों, ओषधयो ओर वस्त्रो से उत्तम ब्राह्मणों कौ पूज 
चाहिए्‌ ओर जो फलित ज्योतिष की विद्या को जानने वाले ओर जो इतिहासवेत 
ह उनका भी पूजन करना चाहिए ॥ 6५5 ॥ 


वाचकाः पूजनीयाश्च दक्षिणाभिमुखा द्विजः । 
आत्मोभा च कर्तव्या पुष्पालङकारधूपनेः ।॥ ८? 6 ॥ 


॥। हे ० दक्षिणा को ओर उन्मुख अर्थात्‌ दक्षिणाभिलापी ओर (इतिहा तथा 
. उणणादया) को कथा करने वाले विद्वानों की पूजा करनी ती 
एल, जलङ्कारो ओर धूपो से अपने आपको सजाना चाहिए ॥ 6%८॥ 


1. कार्यश्चापि महोत्सव; (८ 


2. धनधान्येर्च-प् धनधान्यो पधवस्त्रैश्च मूलपाठ 
2: यह 4, पूज्याश्च अन्य ५९९ 

‰ यह 4, द्विजपुङ्गवाः अन्य 1.5 

| 2 यहे 4, तु अन्य 11६९ मे परित्यक्त 
6. याचकाः 812 
7. द्विजाः त 


38 
2 0-63 
॥ । 1 (त. 1.€10€ा ५.५ 620 
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161 


कथितेयं महाज्ञान्ति': सर्वाघविनिसूदनी । 
सर्वोत्पातप्रशमनी कलिदुः स्वप्ननाशिनी ।॥ 657 ॥ 


आयुष्प्रदा पुष्टिकरी धनसौभाग्यवर्धिनी । 
व्याधिष्त्प्रशमनी राज्यराष्ट्‌ विवर्धिनी ।॥ 658 ॥ 


मङ्ल्या च पवित्रा च लोकद्यःसुखावहा ॥ ५५१ ॥ 


सारे पापों को नष्ट करने वाली, सारे उपद्रवं को शान्त करने वाली, 
कलियुग में उत्पनन दुःस्वप्नं अर्थात्‌ असद्विचाचे को विनारिका, दीर्घायु प्रदान 
करने वाली, पुष्टिप्रदायिका, धन ओर उत्तम भाग्य को बढाने वाली, शारीरिक 
रोग ओर शत्रुओं को शान्त करने बाली, राज्य ओर राष्ट की उन्नति करन वाली, 
मङ्गलकारिणी, पवित्र ओर इहलोक तथा परलोक इन दोनों मं सुखं देने वाली 
यह महाशान्ति नामक पूजाविधि बतला दी है ॥ 657-659 ॥ 


चेत्रमाससमारम्भेऽ ये मयाभिहितास्तव। 
ते सर्वे ब्रह्मसदनं तदा यान्ति द्विजोत्तम ॥ 6८० ॥ 


हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! जो मैने ये देव तुम्हे बतलाये है वे सबके सब भी 
चैत्रमास के आरम्भ काल में ब्रह्मलोक मेँ चले जाते ह ॥ 660॥ 


बाही सभा कामरूपा विशेषेण सदानध। 
धारयत्यचलं रूपमनिर्देश्यं मनोहरम्‌ ॥ ८61 ॥ 


हे पापाचाररहित ब्राह्मण ! इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह ब्राह्मी 
सभा सदैव विक्ञेषरूप से स्थिर, अनिर्वचनीय ओर सुन्दर रूप को धारण किया 
केरती है ॥ 6८1 ॥ 


__  ____ ~न 


7. यह 72/2८ मया शान्तिः 4 
2. लोकोभय-८८ 
र चैत्रयुक्ल 4- चैत्रमाससमारम्भो 072 
4. खसदानघा | (1 ( 
1. 0.1. ५८ 6330-631 
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तस्यां सभायां ब्रह्माण" मनिर्देष्यं विसंयुतम्‌ । 
यथोक्तास्तु नमस्यन्ति हयुपासन्ति स्तुवन्ति च*॥ ९०० " 


॥ षे ॥ 


उस सभा में अव्याख्येय एवं (सांसारिक बन्धनां सं, मुक्तं उस र 
~ पहेले र ज ल  ] 
जो पहेले बताये हैँ वे अर्थात्‌ सभी पूर्वोक्त देवता नमस्कृति उपासना ~ 
करते हैँ ॥ 662 ॥ 


विष्वावसुश्चाश्िविनौः गन्धर्वौ च हाहा । 
नारदप्रमुखाश्चान्ये गायन्ति" च जगद्गुरुम्‌ ॥ ८५३ । | 


| ४९ युर न्ध्व ओर 
विश्वावसु, अश्विनौ (देवताओं के दो वैद्य) दो हाहा ट की 
अपने प्रधान नारद के साथ अन्य मुनि जगद्गुरु (ब्रहमा) क। गीतगान 
हें । ॥ 663 ॥ 


उपनृत्यन्ति, देवें देवरामाःः सहस््रः। । 
उर्वशी मेनका रम्भा मिश्रकेशी हालम्बुसा'॥ ५८“ 


विश्वाची च घृताची च पञ्चचूला"! तिलोत्तमा । 
सानुमत्य'"मला वृन्दा प्राधान्येन तथेतराः ॥ 665 ॥ 


| | हजारों देवाद्खनायें प्रधान रूप से उर्वशी, मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, शा अन्य 
| विश्वाची, पृताचौ, पञ्चचूला, तिलोत्तमा, सानुमती, अमला, „__---- , घृताची, पञ्चचूला, तिलोत्तमा, सानुमती, अमला, वृन्दा ठ 
| - ब्राह्मणम्‌ (ध 
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| 
(अपसराये भी) देवों के देव (ब्रह्मा) के समक्ष नृत्य करती हँ ॥ 664-665॥ 


तदा' पितामहो देवः सर्वदेवसमागमे। 
अब्दः नियुङ्कूतेः मानुष्ये ग्रहादींस्तत्र पालकान्‌॥ ०6५ ॥ 


तव सभी देवतां के उस सम्मेलन मेँ पितामह ब्रह्मा मानववपं मे ग्रहो || 
आदियों को पालक (रक्षक) के रूप मेँ नियुक्त करते हँ ॥ 666॥ | 


कृत्वोपासांभजगदभतुर्यान्ति स्थानात्ततःपरम्‌। 
स्वःनि स्वानि द्विजश्रेष्ठ दृष्टपुष्टा दिवौकसः ॥ 567 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! जगत्स्वामी (ब्रह्म) की उपासना करके उसके परचात्‌ | 

चयुलोकवासी देवता हष्ट युष्ट होकर इस स्थान से पृथक्‌ अपने अपने स्थानों || 

पर चले जाते हँ ॥ 667 ॥ 
| 


चैत्रे पासिः सिते पश्च पञ्चम्यां द्विजसत्तम । 
श्रियश्च पूजनं कार्यं प्रोक्ता श्रीपञ्चमी तु सा ॥ 668 ॥ 


हे ब्राह्मणत्रेष्ट! चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पञ्चमी को लक्ष्मी कौ पूजा | | | 
करनी चाहिए । वह श्रीपञ्चमी कहौ गई है ॥ 668 ॥ || 


कनक 1 क ___ ~~ 2 1. 


यह तथा ॥{५५, तथा 4 
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सर्वथा" पञ्चमी पूज्या चैत्रे मासि धुवं तथा। 
यस्तु सम्पूजयेत्सर्वां पञ्चमीं" तु करीषिणीम्‌ ॥ 6८५॥ 


नासौ विमुच्यते लक्ष्या यावज्नीवं द्विजोत्तम । 
देहभेदे द्विजोत्तम ॥ 670 ॥ 


ओर हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! (वैसे तो) सदैव सभी पज्चमी तिथियों पर लक्ष्म 
को पूजा करनी चाहिए परन्तु चैत्रमास कौ पञ्चमी को निश्चित रूप से (लकषम 
के पूजा करनी चाहिए) । जो सभी पञ्चमी तिथियों में लक्ष्मी का पूजन कस्त 
हे लक्ष्मी उसका जीवन भर त्याग नही करती है। वह देह त्यागने के पश्चाद 
विष्णुलोक को प्राप्त करता है ॥ 6696201 


स्कन्दस्य तत्र कर्तव्या पूजा माल्यैः सुगन्धिभिः ॥ 671 ॥ 


गन्धालंकारवासांसि रा सि कुक्कुटं च निवेदयेत्‌। 
चण्टामज" क्रोडनकं नैवेद्यं च मनोहरम्‌ ॥ 672 ॥ 


ि उस ( चेत्र में) सुगन्धित मालाओं, सुगन्धियों, आभूषर्णो, वस्र, मूग 
तौ ' जकर, सुन्दर खिलौने ओर पूजा द्रव्यो से स्कन्द कौ पूजा करनी चाहिए 
41-672 ॥ 


वेयं चैत्रष्ठौ च परिशेषाःस्तु कामतः°। 
यः करोति गृहे तस्य विरोगाः सर्वबालकाः१॥ 673 ॥ 


ह ज स्वात्र (1 

वा ( 

तद्या 6/)/2/7 

सर्वाः पज्चमी; 
ङ्स स्लोक के प्रथय ते 
गञ्च 4 

परिष्टः © , 

त ८५ प्रिरेगः 4 परितो; + । 

रलिमते चैतष्ठी 600; इति शी 

नील मते श्रीफचमी स्कन्दष्ठी च ॥ इति नीलमतपुराणे नलक 
चमक कम रिशोध्यायः त्यत नील उवाच (क्रिया फरित्य्त 4 ~ 

11 ५. 64504“ 
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॥ चैत्र मास कौ यह षष्ठी तिथि निश्चित रूप से मनानी चाहिए ओर शेष 
( चत्रषष्ठी) तिथियाँ अपनी इच्छानुसार मनाई जानी चाहर! जो इन्द मनाता है 
उसके घर सभी वच्चे नीरोग रहते है ॥ €73॥ 


तामेव नवमीं प्राप्य सोपवासो नरः शुचिः। 
सम्पूजयेद्‌ भद्रकालीं पुष्पधुपानसप्पदा ॥ 674}; 


उसी नवमी के आने पर पवित्र मनुष्य को उपवास रखकर पुष्प, धूप ओर 
नन सामग्री से भद्रकाली कौ पूजा करनी चाहिए ॥ 674 ॥ 


स्वां या' नवमी पूज्या भद्रकाली सुरेश्वरी । 
कार्यसिद्धिपमवाप्नोति तस्यां पूजयिता नरः । 675 ॥ 


देवों की स्वामिनी भद्रकाली की सभी नवमी तिथियों में पूजा करनी 
चाहिए जो उसमें उसकी पूजा करता है वह मनुष्य कार्य मेँ सफलता प्राप्त करता 
॥ 675 ॥ | 


एकादश्यां तु चैत्रस्य शुक्लपश्च द्विजोत्तम । 
तस्यां पूजा च कर्तव्या" वास्तोर्ब्ाह्मणपुङ्गत ॥ 67९ ॥ 


पुष्पालंकारधूपाद्ैश्शाकैषच विविधेस्तथा। 


धूपैष्च विविधाकाैर्वविपूजाद्विजार्च नैः“ ॥ 677 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ एवं उत्साही ब्राह्मण! चैत्रमास क शुक्लपक्ष की उस 
एकादशौ में वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए । फूलों अलङ्कसो, धूप आदि (के 
भूमौ विविध प्रकार कौ साग सन्जियों, नानाविध स्वरूप वाले सुगन्धित पदार्थो 


- कक 


1 यह वा 6८. च 4 
2. चैत्रवमर अतिरिक्त ^ नीलमते-901; इति शरी-, इति शरीनीलमलपुरणे च्ल 
भरकालीनवमीवर्णनिं नाम एक््रिशोध्यायः। तत्पश्चात्‌ तल उकाच ^ क्रिया प्ररित्यक्त 
46127 

तस्या; ¢ 

ग्रह 4, प्रकतव्या अन्य 0455 

` शह तथा अन्य 14/5९, कास्तु-4 


3. 
4. 
५] 
6. 


7, नीलमते-40727 इति, इति शरीनीलमतपुरये केत्रैकादस्या वास्तृपूजावर्णनं 


न द्वत्रिशोऽध्यायः। तत्पश्चात्‌ नील उवाच ८, क्रिया परित्यक्त 48172464 
0. 1.06) ५.४. 650-653 
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ओर ब्राह्मणपूजा तथा यग्निपूजा के द्वारा वास्तुटेव की पृजा करती चाहिए 
॥ 676-677 ॥ 
द्वदशौ या तु चैत्रस्य शुक्ला नित्यपुपोषितः । 
त्रासुदेव्रम्य कर्तव्या पूजा द्विजः यधात्रिधिः! €78॥ 
र ब्राहणग्रठ! चैत्र माम के शुक्लयक्ष कौ दादी क्ते हमेशा उपवा 
रखकर विधि के अनुसार्‌ वासुदेव (कृष्टण) कौ पूना करनी चाहिए ॥678॥ 


चेव्रण्गुक्लत्रयोद्यां कामदेवं च पूजयेत्‌ 
पट्‌टस्थंः विविधेमल्निर्गन्धिमन्यातयैम्तथा ।। 679 ॥ 


चैत्रमास के शुक्लपक्ष करी त्रयोदशी में तस्त्र पर ग्शित ( चित्रित कामदेव 
के चित्र की विविध मालाओं ओर नाना प्रकार की उत्कृष्ट ओर गक 
(साधारण) सुगन्धो से पूजा करनी चाहिए ॥ 67० ॥ 
आत्मग्नोभा चः कर्त्या पूजनीया गम्यः! 
इयं धवा क्िनिर्दिष्टा शेषा. कार्या न वा द्विज ! 680 ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने आपको -पनानः नाद्धिफ मैः प्रर तौ ्व्वो कं 
वूजा कृरनीं चाहिए । (इसका वि धान है इस कारण) इस त्रयोदशी त्रो निरत 


ल्प प्रन [ना ||ह] | || € ४५ ॥ 


।॥ ‡, = 


। कृ सब्र मनह्‌ जानें यो न गना 
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हवादश्यां शीततोयस्य कुम्भं पुष्पोप्ोधितेम्‌ 
कैमदताग्रतः- स्थाप्यः पल्लवेश्योपशोभितम्‌- ।। 681 ।; 
अनकाभ्युदितैः काले स्नाव्या स्यात्तेन वारिणा 
दयता द्विजश्ादूल स्वथं कान्तेन कश्यपः ॥ 682 ॥ 

ट केर्यप के वंशज ओर्‌ प्रष्ठब्राह्मण। द्वादशी मे फलो अर्‌ पततो सै 


सजाया हुआ ठंड जल का घडा कामदेव के आगे रखना चाहिए ओर सूयोंदय 


न पहलं पति के द्वारा उस जल से पत्नी को स्वयं स्नान कराना चाहिए ए॥ 681- 
682 ॥ 


चैत्रे मासिः सिते पक्षे पञ्चदश्यां द्विजोत्तम, 
योद्धुं याति निकुम्भस्तु पिशाचान्‌ वालुका्णंवे ।। 683 ॥1 


तस्मात्तेषां तु पध्याहने एकैकस्यः गृहे गृहे ¦ 
पूजा कार्या प्रयत्नेन यथावत्‌ तनिबोध म" ॥ 584 \। 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ क्योकि चैत्रमास कै शुक्लपक्ष को उज्चदथां कं] 1" 
पिशाचो स युद्ध करने के ति ए रते क समुद्र (नदत, मे जाती ह इसरचंए 
ध्रत्यके पर मं पिशाच की प्रयत स ठीके दीक पूजो करना = ९4 =^ 


1 त 


भके 
क - क-बज्छा ठ क) 


री च 
अ= 2 डो जक) 


1. उष्णफयान्भितम्‌ ९ 
> क(श्रठस्त (८; 


ॐ कक के 
ओ 9 का. आाःॐ का ५० -सा--2..8 -क स को 5. 9, ४ = = @ ५ 


3 सर्प ( ४ 
4. तीय चतथ ॥ वा 
एतय तथा रथ णद परत्यक 41444. 
¬ अनक्धुतिते 1.) 
©. ९्= ` 
; 2) इति 3 77 रति ओ 
करय 164. पदन यादा आरक्तं नालमते-2)), 5१ 1, इत > 
गलमतपुरणे येत्रयक्लत्यादयीमदनतयोदशथीवणनं कन चंदु १५ 
ल उकाच ( , क्रियो परित्यक्तं 167;2:41 
५ चैत्रमासि 
^ चैतरमासि ^ 
^ प्र्थेके ह 
++ निनोधय्‌ 4 
0. 1.61060 ५५. 657-660 
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पूजाविधि को गुञ्जसे जानौ ॥ 683-684॥ 


वशाच्चं नृष्मयं कृत्वा काष्ठिकं' वा द्विजसत्तम । 
गन्धे व्यैषस्तथा वस्मैरलङ्करिः प्रपूजयेत्‌ ॥। 685 ॥ 


भद्टेचं लोपिकापृपे"मसिः पानैस्तथेव चः। 
युधतिविधाकारि शछत्रोपानहयष्टिभिः ॥ 686 ॥ 


ह ब्राह्मगोत्तम! मिहटरौ या लकड़ी से पिशाच (कौ मूर्ति) बनाकर मनु 
जुगन्ध, मालाओं, वस्त्रौ ओर अलङ्कारो से उ्की विशेष पूजा करे ओर रो, 
चावल आदि खाद्य पदार्थो, पके अन (के पूरी, रेवड़ी गजक आदि 
कडीं,) मालपृडो, माँस, शरबत आदि पेय वस्तुर्ओं, अनेक प्रकार के आकर 
वाले हथियार, छत्रो, जृतों ओर छडियों से भी उसका पूजन करे ॥ 685९ 86॥ 


भिः शुच्कान्नसम्पूर्णेः स्थायिभक्ष्ययुते" तथा । 
करद्दलपिटके चोभे तथा तस्य निवेदयेत्‌? ॥ 687 ॥ 


मनुष्यो के द्वार सूखे अन से भरी, देर तक टिकने वाले भक्ष्य पद 


॥ | जतन वृक्ष करौ लकड़ी से बनी दो टोकरियां पिशाच को दी ज्य 
। 687 ॥ 


रधो 
| 


~ यमं क च यं च त नरी । 
'चमानन्धवाद्यं च तन््रीवाद्यं च वादयेत्‌ ॥ | 
च्व तं तुः रुब्पृज्यं प्राप्ते चन्द्रोदये पुनः" ॥ 688 । 


क । = 


ि 0 भय ------- 
| = = (¬ 1) म < ५ त्र वक 
ह + कक्ष 4 काक्षि ¢, कक्षं 6, संशोधित, कार्य च (रूल न 
2. गृन्धण्ाल्यै, ® | | 
| ` वह च दूजवैत्‌ अन्य 14५5 
| । ४५ लेपिकापूषैः 6८ लेपिकाभिर्च 4 
¢ ष 4 .& , र्‌ यृपेमसिपानकै ५ मै ४ 
1 ( ° 4, मासैः वानैस्तथाविधैः 8८/2६ 
¢ साधित -सम्पर्णा 182 
7 युत 480 सस्थाप्यानेककष्यकम्‌ (८ 
8. यह तथा अन्य १८६९ निकेश्वेत्‌ 4 
‰ क्ट. तत्र 6, तत्‌ व ८ । 
1८. त्त; छर, 6864. 664“, 60८ परित्यक्त 62/27 
1.4“ 
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ूर्ववत्पूजयेद्‌ विद्वान्‌ स्ववित्तस्यानुरूपतः। 
तथा कृ तस्वस्त्यनो ब्राह्मणस्तु विसर्जयेत्‌॥ 689 ॥ 


उपासक गीत गाये, मंडे हुए ढोल ओर तबले आदि ओर तानपूरा, वीणा 
आदि (लोहे के तार से बने) वाद्य बजाये। दोपहर को उसकी पूजा करके 
चन्द्रोदय के होने पर बुद्धिमान्‌ व्यवित अपने धन सामर्थ्यं के अनुसार पुन 
उसको पूजा करे ओर अपने लिए ब्राह्मणो से स्वस्तिवाचन कराकर उसकी मूर्ति 
को जल में विसर्जित करे ॥ 688-689॥ 


विसर्ज्यमाने' तस्मिंस्तु तन्त्रीवाद्यं च वादयेत्‌। 
तस्यानुव्रजनं कार्यं द्वितीयेऽहनि कारयप ॥ 690 ॥ 


हे कश्यप के वंशज! उसको जल में विसर्जित करते समय तन्तरीवाद्य 
बजाना चाहिए ओर दूसरे दिन इसी प्रक्रिया के साथ उसका अनुगमन करना 
चाहिए ॥ €90॥ 


आरोढव्यं* भवेच्च्छैलं समीपस्थमिशति स्थितिः। 
गृहमागत्य कर्तव्यमुत्स्वं* गीतवादितेः१ ॥ 691 ॥ 


सुहृद्भिः सह भोक्तव्यं भोजनं तु विशेषवत्‌“ ॥ ८१2 ॥ 


समीपवर्ती पहाड पर चढना चाहिए यह विधान है। घर लौटने पर गौतं 
ओर वाद्य के साथ उत्सव मनाना चाहिए । मित्रौ कौ सङ्गति में विशेष भोजनं 


करना चाहिए। ॥ 691-692 ॥ 
"मा 
विसृन्यमाने (6. विसर्जमाने 4 | 
यह (ध कादे ¢, वाद्यो अन्य 045 

चे 4 

आरोढव्यो (८ आरूढव्य 4 

भव; 21267 

शैल; समीपस्थ (८ 

भागस्य € 7 ९ध2/ 

कतव्य उत्सवे; (त 

ग तकादनै (८ गीतवाद्यतः 4 

0. विशेषतः 676 
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इरा' नामाप्सराः पृं प्ताः शक्रेण कारयप । 
विङ्वावसोः सम्प्रयुक्ता सुरोपस्थान^वर्जिता ॥ 69३ ॥ 

| | न 
हे काश्यप! विश्वावसु के द्वारा नियुक्त की गर्ह इरा नाम को त 
मे [३ ह र ञं ~ ९ भा से 
पूर्वकाल में इन्द्र के द्वारा शापित होकर देवताओं की सभा से 
गई ॥ 693 ॥ 


स्थवरत्वमनुप्राप्ता हिमवत्यचलोत्तमे! । 
बहुधा सा विभक्ताङ्गी निकुम्भे निर्गते बहिः ॥ ९94 ॥ 
उसने पर्वतो मे उत्तम हिमवान्‌ पहाड़ मे (ज्ञाड़ी के रूप मे) जड़ (स्थिर न 
आकृति प्राप्त की । निकुम्भ के बाहर चले जाने पर उसका शरीर अनेक 
मे विभक्त हो गया॥ 64 | 


यदाः जाता इरा देवी इरापुष्योपशोभिता। 
इरावारे ततो गत्वा नारीपुत्रगणान्वितः१।। 695 ॥ 


सुतासः स्वनुलिप्ताङ्घ"° सुचित्तः"' सुसमादितः। 
स्पसम्पूजनं कुर्यात्‌ पुष्पै रन्ने विचक्षणः ॥ ८०6 ॥ ॥ 
अब इरा देवी इरा पुष्पों से शोभित हो तो इरावार (उद्यान) मे जाकर अङ्ग 
ओर पतरजन से समन्वित सुन्दर वत्र पहने हुए, अच्छी तरह शरीर कै 


त ` क 


1. इला ८ क 
2. नाम्नी (८ 

3 यह अन्य {९5 प्राप्ता 4 

4. युराप्रस्थान-॥ 

5. अचलोपये /; 

6. तदा (८ 

7. क्विरि (८ 

5. इरावट 5 उदवारं (2 

%. येह अन्य 0196 धनान्वितः „41 
10. स्वनुलिप्ताः 48 

11. मुदितः ¢ 

12. अन्यैः 5८02८ 


1 
8-61 
20. [तला ५४. 66 
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पर चन्दनादि का लेप किये हुए, प्रसत्नचित्त ओर एकाग्रचित्त हुआ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य पुष्पों ओर रत्नों से इरा का पूजन करे ॥ 695-696॥ 


निवेदयेच्च विविधान्भक्ष्यभोज्यान्‌' सदीपकान्‌। 
इरावाटे ततो गत्वा भोक्तव्यं तुः विशोषवत्‌॥ 697 ॥ 


इसके बाद इरावाट (इरा के उद्यान) में जाकर दीपक जलाने के साथ 
अनेक प्रकार के चनाकर खाने योग्य ओर पतली खिचडी आदि बिना चबाये 
निगलने योग्य पदार्थो को (इरा देवी को) अर्पित करे। ओर फिर (हलुआ पूडी 
आदि) विशेष भोजन खाना चाहिए ॥ 697॥ 


इरापुष्यैस्ततः पूज्या द्विजस््रीमित्रबान्धवाः। 
रक्तसूत्रनिबद्धानिः इरापुष्पाणि कारयेत्‌॥ 698 ॥ 


इसके बाद ब्राह्मण, मित्र ओर भाई बन्धुओं कौ इरापुष्मो से पूजा करनी 
चाहिए ओर इन इरापुष्यों को लाल धागोँ से गुँथना चाहिए ॥ 6%8॥ 


बिभृयादात्मना तानि" स्त्रीषु दद्याद्‌ विरोषतः। 
श्रोतव्यं गीतावाद्यादि द्रष्टव्यं नर्तनः तथा ॥ 6०५॥ 


इन गुथे हृष्‌ पुष्पों को अपने ऊपर धारण करना चाहिए ओर इनको मनुष्य 
विशेष रूप से स्तयो को प्रदान करे। उसे संगीत ओर वाद्य आदि श्रवण कएना 
चाहिए ओर नाच को देखना चाहिए ॥ 6१५॥ 


इरापुष्पसमायुक्तं पानं पेयं विशेषवत्‌ 
इरा देवेषु दातव्या तथा प्रीणन्ति देवताः ॥ 700 ॥ 


` " अ ~~ 
भक्यान्‌ भोज्यान्‌ 4 ॥1 

कह 4 चे अन्य ॥{५९ 

रक्तसप्राणि बद्धानि 4 

काले 68 

केतनं 4 

देकीठ्‌ ¢ 

पेयन्ति .4 प्रीयन्ति ( मूलयाठट) 





~ ० ~ -# & + ~> 
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इरापुष्प से युक्त विशेष प्रकार का पान (पेय पदार्थ) पीना चाहिपए। 


देवताओं को (यही) इरा प्रदान करनी चाहिए । ठेसा करने से देवता प्रसन्न 
होते हे ॥ 700 ॥ 


इरासहस््रं यो दद्यात्‌ केरावाय समाहितः। 
तस्य तुष्यति' देवेङाः स्वर्ग लोकं सः गच्छतिऽ ॥ 701 ॥ 


हे 
जो एकाग्रचित्त होकर हतार इरा के फूल केशव को समर्पित १) ॥ 
उस पर देवेश्वर प्रसन होते है ओर वह स्वर्गलोक को जाता है ॥7 


इरया पूजयेद्‌ रुद्रं ब्रह्माणं राजिनं रविम्‌" । | 
उुभाः करीषिणीं दुर्गा सर्वास्तुष्यन्ति टेवताः ॥ 702 । 


फूलों 
२, ब्रह्मा, सूर्य, चन्रमा, शुभकारिणी लक्ष्मी ओर दुर्गा की पूजा इरा ¶ 
से करनी चाहिए इससे सभी देवता प्रसन होते ह ॥ 702 ॥ 


इरा नागेषु दयिता दयिता मे विङोषतः॥ 703 ॥ 
इरावाटे° तु यः पूजां करोति मम काङ्यप। 


` चह अन्य }/६ऽ पुष्यति 4 
च 46 

. नयेच्च तम्‌ (@ 

च विशेषत; 

युभट, ध 

वीं 8 

^ तोषयेत्‌ सवदेवता; (८ 

. उरावरे 687 


०० > 9 0 + ८ १ ~ 


8४ 
661 
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इरापुष्पैभशं तेन तुष्टि मेँ हि' प्रजायतेः॥ 704॥ 


हे काश्यप! इरा नागौ को प्रिय है मु्े विशेषकर प्रिय है । जो इरावार 
मे मेरी पूजा इरा के फूलों से करता है उस (पुरुष) से मेँ अत्यधिक सन्तुष्ट 
हो जाता हूं ॥ 703-704॥ 


शुक्ले वैशाखमासस्यः तृतीयायां" द्विजोत्तमः। 
तस्यां कार्य" यवैर्होमिं यवान्‌ दद्याद्‌ द्विजातये ॥ 705 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! वैशाखमास के शुक्लपक्ष फी तृतीया को यवो के साथ 
हवन करना चाहिए ओर ब्राह्मणों को जौ देने चाहिए ॥ 705॥ 


यवैः सम्पूजयेद्‌ विष्णुं भोक्तव्यारच तथा यवाः! 
गङ्खासम्पूजनं कार्य तस्मिनहनि कार्यपः॥ 706 ॥ 


हे काश्यप! उस दिन यवो से विष्णु कौ पूजा करनी चाहिए ओर जौ भी 
खाने चाहिए तथा गङ्गा की पूजा करनी चाहिए ॥ 706 ॥ 


जपं होमः तथा श्राद्धं तपः स्नानादिकं च यत्‌ ` । 
अक्षयं सर्वमुदिदष्टं दानं स्वल्पमपि श्ुवम्‌॥ 707 ॥ 


-- ~~ __ ब 
1. देहे 5 
2. -मेऽभिप्रजायते १ वुष्टिमेत्यस्य स द्विज (6 इरामञ्जरीगूजा अतिरिक्त + नीलमते- 

52/56 इति श्री, इति श्रीनीलमतपुराणे चैत्यापिरामज्जरीएूजावर्णनं नाम 

षटुङ्रिोऽध्याय. तत्पश्चात्‌ नील. उवाच ८, क्रि या परित्यक्त 44606/4 

के्ाखे शुक्लमासस्य (८ 

ठतीयस्यां त 

यवानुत्फाद्यामास कृतं च कृतवान्‌ युगम्‌ अतिरिक्त ९ ८९५९ 

` तस्यां कार्यो (८ 

होमो (८ 

त्रह्मलोकात्‌ त्रिपथगां यृथिव्यामवतारयत्‌ अतिरिक्त ८५ ८९१८९ 

- जषो होमो (८ 

10. तत्‌ 0 


= ७. 4 © न. + 


0. [तला ५.४. 6780-682 


180 


(उस दिन किया हुआ) जप, होम, श्राद्ध, तप, स्नान आदि वह संब अक्षय 


होता हे थोडा सा दान भी निश्चित रूप से अविनश्वर्‌ है ॥707॥ 


सिन्धुतीरे प्रयत्नेन द्वितीयायामुपोषितेः । 
तुतीयायांः च कर्तव्यः मनुजेरच' यथाविधिः ॥ 708 ॥ 


सिन्धु नदी के किनारे पर पहुंचकर मनुष्यों को द्वितीया ओर तृतीया के 


दिन उपवास रखते हए प्रयत्न के साथ ये सन विधिपूर्वक करना चाहिए२॥ 708 ॥ 


+ ५ ~> 


५1 


०० > ५, 


विष्णुदेवो जगन्नाथो ब्रह्मन्‌ प्राप्तेः कलौ युगे । 
अष्टाविडातमेः भावी. बुद्धो नाम जगद्गुरुः ।॥ 709 ॥ 


पुष्ययुक्ते निदानाथे वैशाखे मासि कारयप। 
तस्मात्‌ कालादथारभ्य काले भाविन्यतः परम्‌।। 710 ॥ 


9 0 > ज 0 4 99 9 तः = स -ि  = - -- - 9  9  --9 कि्ो - - 


यह 72८८; उपोषितः अन्य 0५9 


. ` व्रतीयेय 62 कतीयस्या ` 


कर्तव्या .15/ 
यह 4, तु आनय ॥19.9 


. अक्षयतृतीया अतिरिक्त 4, नीलमत-5/)42 इति आ इति श्री- 


नीलमतएुराणेऽक्षयठरतीयाकर्गनं नाम सप्तत्रिसोध्याय. । तत्पश्चात नील उवाच (^) क्रिया 
परित्यक्त /46/2८ 01 

यह 4, ग्राप्ते ब्रह्मन्‌ अन्य ॥195 

किदातितमे (८ 

यह (८ भाग अन्य १1९९ 
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सुक्ले सम्पूजनं तस्य यथा कार्य तथा शृणु 
सर्वोषधेः सर्वरत्नैः" सर्वगन्धेःस्तथेव चः ॥ 711 ॥ 


बुद्धार्यास्नापनं” कार्य खाक्योक्तेः ्वचनैस्तथा। 
सुधासिताङच कर्तव्या उाक्यावासाः प्रयतलतः॥ 712 ॥ 


हे ब्राह्मण! अद्राइसवें कलियुग के आने पर वैशाख मास में पुष्य नक्षत्र के 
चन्द्रमा से युक्त होने पर जगन्नाथ, विष्णुदेव, जगदगुरु बुद्ध के नाम से (प्रसिद्ध) 
होगे। हे काश्यप । तन से लेकर आगामी समय में शुक्लपक्ष मे उनका पूजन जैसी 
(विधि से)करना है वह मुञ्चसे सुनो। शाक्यों के वचनों के अनुसार सभी 
ओप्रधियों, सभी रत्नों ओर सभी गन्धों से बुद्ध की प्रतिमा को स्नान कराना 
चाहिए्‌। शाक्यो के निवास स्थानों (बौद्धविहारों ) को प्रयत्नपूर्वक सफेदी से 
पोतना चाहिए ॥ 709-712 ॥ 


क्वचिच््ित्रयुताः कार्याश्चैत्या देवगृहाशस्तथा। 
उत्सवेभ्च तथा कार्य नटनर्तकसङ्कुलम्‌९॥ 713 ॥ 


ओर कहीं कहीं चैत्यो (बौद्धमन्दिरों ) ओर देवालयों को चित्रं से युक्त 
करना चाहिए। नरो ओर नर्तकों के समूह के साथ उत्सव मनाना चाहिए 
॥ 713 ॥ 


जाक्यानां पूजनं कार्य चीवराहार पुस्तकैः। 
सर्वमेतद्‌ भवेत्कार्यं यावत्प्राप्ता भवेन्पघा ॥ 714 ॥ 


सर्वौषधिसमायुग्तैः (*८ 

सर्वगन्धैः सर्वरत्नैः 60274 

सुभावितै- ८८ 

स्नपनं (2/7. स्थापन (८ 

सासोक्तैः त 

देवालया. (८ 

तत्सर्व 2/2 एतत्सर्वं ८ 

चतुर्थ पाद परित्यक्त 81257 

गोवस््राहार-(८@ भीवराहा-ए, दीनाराहार-4 प्रथम, द्वितीय ओर कतीय पाद परित्यक्त 
6872८7 


७ % > 9 ७ ५ ८७ + ~+ | 
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तवस्तरं अन्नं अर ०५ ५ सम्मानित 
बोद्ध भिक्षुओं को विशेष प्रकार के वस्त्रो, अन्नं ओर क स भ 
करना चाहिए यह सारा कार्य मघा नक्षत्र के आने से पहले तक 
॥ 714 ॥ 


दिनत्रयं च कर्तव्यं नैवेद्यं विधिवद्‌ द्विज । 
पुष्पवस्त्रादिना पूजा दानं दीनजनस्य च! ।। 715 ॥ 


नैवेद्य (पूजा बनाना 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! तीन दिन तक विधिपूर्वक नैवेद्य ( २ नर रीन 

चाहिए। फूलों ओर वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए 

को दान देना चाहिए ॥ 715॥ 


पौर्णमासी" तुः सम्प्राप्य वैराखस्य द्विजोत्तम । , 
मधुयुक्ते*स्तिलेःः कार्य तदा" ब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ 71 


तिलैः स्नानं तिलैर्होमः तिकः श्राद्धं तथेव च। 
मात्रादानः तु कर्तव्यं दीपदानं सुरालये ॥ 717 ॥ 


; ; ॥ 
तिला देयाङच विप्रेषु दक्षिणायां? तथा तिलाः ॥ 718 


तिलो के द्वास 
हे ब्राहमणत्रेष्ठ! वैशाख मास की पूर्णिमा को मधुयुक्तं करना -चादिषए। 
ब्राह्मणों कौ पूजा करनी चाहिए। तिलो से स्नान, होम ओर श्राद्ध क 


मन्दरो के लिए धन का दान ओर दीपदान करना चाहिए । ब्राह्यणो 
मे तिल देने चाहिए ॥ 716-718॥ 


1. नालम वुद्धजन्याह; अतिरिक्त (281; इति श्री, बुद्धजन्मदिन ८, इति ज 
वेटाखलुक्ले पुष्ययोगे वृद्धजन्गरहोत्सकवर्णति नाम अष्टत्रिसीऽध्यायः। 

उवाच क्रिया परित्यक्त 10190 | 

पौर्णमास्या ¢ 

कह तथा अन्य 14५९ च | 

सान्युक्तेः 68/21 मानयुक्ते; ¢ 

द्विजै 2/2 

तथा. 

होमः (८ 

मात्राचारं 4 

यह 4, भक्षणीयाः अन्य 11९९ 


७ 5 > 9 ७ > ८ 
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माघकृष्णे द्विजश्रेष्ठ एकादङर्यामुपोषितैः। 
द्वादश्यां सकलः कार्यो वैशाखोक्तोः मया विधिः ॥ 719॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! माघ मास के कृष्णपक्ष की एकादशी को उपवास रखकर 
द्वादशी को वह सब करनी चाहिए जो विधि मैने वैशाख मास के लिए कही 
हे ॥719॥ 


वेज्ञाख्यां पौर्णमास्यां तु ब्राह्मणान्‌ पञ्च सप्त वा"। 
श्षोद्रयुक्तैस्तिलैः कृष्णैशर्चयेदथवेतैः ॥ 720 ॥ 


वैशाखमास कौ पूर्णिमा में तो मधु से युक्त काले या अन्य प्रकार के तिलो 
से पोच या सात ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए ॥ 720॥ 


प्रीयतां धर्मराजेति. यदाः मनसि वर्तते। 
यावसज्नीवं कृतं पापं तत्क्षणादेव नरयतिः॥ 721 ॥ 


धर्मराज प्रसनन हों एेसा विचार जब मन में आता है तो जीवन भर किया 
गया जो पाप है वह उसी क्षण नष्ट हो जाता है ॥721॥ 


उपोषितः 46/26(7 

- वैगाखोक्तो न, सकलं कार्य वैराखोक्तं ८6 

ह (7 (6 पूर्णमास्या अन्य 04 

पञ्च सप्त वा 6125 

बह तथा अन्य 1९5, पुष्पै 4 

धर्मराट्‌ चेति ८ 

यथा 72/57 

ह 6८0, यावज्जीवकृतं. 

विनरवाति ८ इति ज्येष्ठी अतिरिक्त 4, नीलमते ज्येष्ठी 8128, इति आ नः+ 
श्लोक अतिरिक्त तत्पश्चात्‌ इति श्रीीलमतपुराणे ज्यैष्ठीवर्णत नाम चत्वारिशोऽध्यायः । 
पत्वश्चात्‌ नील उवाच (८ करिया परित्यक्त 49706 
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ओषधीनां ततो राजा सम्पक्वो भवते यवः । ॥ि 
यवानेन तदाभ्यर्च्य देवताः पितरस्तथा ।। 72 काज 

जौ पक जाता है देवों ओर प 
उसके बाद जब ओषधियों का राजा जौ पक जाता है तव दे 

को पूजा यवान से करनी चाहिए ॥ 722 ॥ 


ततोःऽनलिप्तः सरग्वी च नववासाः यथाविधि! 
त - .4 ॥ 
वाद्यब्राह्यणघोषेण यवान्नं प्राङ्ायेन्नरः“ ।॥ 723 


। ओं को धारण करने वाला 
उसके बाद चन्दनादि के लेप से युक्त ओर मालाः को क क वनि 
व्यक्ति नये वस्त्रौ को पहिनकर विधिपूर्वकं वाजँ आर ठ 
साथ जौ अनन का भक्षण करे ॥ 723॥ 


ज्येष्ट्यां तु समतीतायां या द्विजेन्द्राष्टमी भवेत्‌ ह र, 
तस्यां विनायकः पूज्यः सगणो मोदकोत्करः ॥ 


भष्यर्माल्यैस्तथा गन्धैः कुल्मापेण च भूरिणा । । 
गीतवादयैःः सुमधुर ब्राह्मणानां च तर्पणैः ।। 725 नी 
हे ब्राह्मणाधिपति ! ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बीतने ॥ गन जहत सी 
रही) हो उसमे लइओं के देर, भक्ष्य पदार्थ, ४०८९.२ णो 
अधपके जौ, अत्यधिक मधुर गीतों, वाजो ओर ब्राह्मणों के 
का पूजन करना चाहिए ॥ 724-725 ॥ 


तिचायक्छः। 
सवासु वा पूजनीयस्त्वष्टमीषु विना यूयत ॥ 7261 _ _ ~ 
------ कारथसिद्धिमवाप्नोति सोपवासस्तु पूजयेत्‌ ॥ 720 !. ~ सोपवासस्तु पूजयेव 
----------चष्धमवाप्नोति सोपवासस्तु पूजयत्‌ ॥ ----- 
1. कुरुते यवा; ¢/) 
2. अत्रो 4 तान 
3. तववासो 4, वरवासा 1 ~ सम्यग्व्यं ततस्र ५ 
# द्विजान्‌ (6, यवाप्रायणम्‌ अरिरिक्त नीलमते-6/2/; सः एकचत्तारिरोध्ययः | 
प्रायत्‌ स्वयम्‌ (त इति श्रीनीलयते यवाग्रायणवर्णं नाम 
उवाच ८ 
` गह 4(-0 गीतैवदि; अन्य ॥॥९५ 
6. वै 60257 
7 विनायकाष्टमी ८4. नीलयते विनायकाष्टम्यः 912: 96.10. 
20. 1.64 ४.५ 
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अथवा सारी अष्टमियों मे विनायक (गणेश) कौ पूजा करनी चाहिए। 
उपवास (त्रत) रखकर जो उसकौ पूजा करता है वह व्यक्ति कार्यो मे सफलता 
प्राप्त कर लेता है ॥ 726 ॥ 


आषाढमासे सम्प्राप्यः स्वातियोगं तथा द्विजः । 
वायुसम्पूजनं कार्य गन्धेमल्यिद्वंजोत्तमः॥ 727 ॥ 


भूरिणा परमान्नेन सक्तुना विविधेन च। 
सुमनोभिर्विचिव्रैर्च कुसुमैश्च तथापरः ॥ 728 ॥ 


ओर हे ब्राह्मण! आषाढमास में स्वातिनक्षत्र के योग में पहुंचकर मनुष्य 
को सुगन्धो, मालाओं, प्रचुर मात्रा मेँ दूध से बनाई खीर, नाना प्रकार के सतत. 
रग- बिरंगे फूलों ओर दूसरी अनेक पुष्मकलिकाओं से वायुदेव कौ पूजा करनी 
चाहिए्‌। ॥ 727-728॥ 


आषाढन्टुक्लपश्चान्ते कर्तव्यं दिनिपञ्चकम्‌। 
देवप्रस्वापने ब्रह्यननुत्सवं* गीतवादिते” ॥ 729 ॥ 


ह ब्राह्मण! आषादमास के शुवलपक्ष के अन्त मे देवों को सुलाने (के 
अवसर) पर गीतों ओर बाजों के साथ पोच दिनों का उत्सव मनाना चार्हिए्‌॥ 729 ॥ 


-_ __ 


यह (@ आकाढयोग 6127 आषाढयोगे ध 

. सम्प्राप्ते 4 

` स्वातियोगे 4512/50 

तथैव च 4 

` दिजार्चनम्‌ 8126 

` स्वातियोगः भतिरिक्त.{ नीलमते-8/2८ इति श्री, इति ्ीनीलमतुराणे आफ़रढमासं 
स्वातियोगवणनिं नाम त्रिचत्वारिसोध्यायः । नीट उकाच (~ 

` आणाढ़-@ 

` यह न, उत्सवे; (८ तत्सर्व 

गीतवादनै. ¢ 


@ 4 
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एकादज्ञीचतुर्दहयोर्धनहोत्रं' च कारयेत्‌ । 
निशाद्वयं" ततः कार्यः रात्रिजागरणं तथा ॥ 730 ॥ 


ओर तब से लेकर 
एकादशी ओर चतुर्दशी में धनहोत्र नामक यज्ञ कराये ओर तव 


दो रात्रियों तक रात्रिजागरण करना चाहिए ॥ 730 ॥ 


द्वादश्यां पञ्चदश्यां च द्विज सात्वतपूजनम्‌ । 
त्रयोदङ्यां च कर्तव्यं प्रक्चादानं यथाविधि । 731 


- रद्जीविनः॥ 732 ॥ 
धन च ङक्त्या दातव्यं ये नरा र :।1 7 


> पजा करनी चाहिए ओर 
हे ब्राह्मण! द्वादशी ओर पञ्चदशी मे विष्णु की पूजा करनी 


आयोजन करना चाहिए तथा 
त्रयोदशी में विधिपूर्वक नाटकं (के मञ्चन ) का आयो तन यथाशकि 
जो रङ्गकमीं (अभिनय वारा जीविकोपार्जन करने वाले) हैँ उन 
धन देना चाहिए । ॥ 731-732 । 


 हिसात्मकशस्तु किं तस्य यत्नैः कार्यः महात्मना । । 
प्रस्वापे च प्रबोधे च पूजितो" येन केङावः°॥ 733 


मे 
उत्सव 
जिस महापुरुष ने केशव (विष्णु) के सुलाने ओर जागरण के 


यलो प्रयोजन 
उसको पूजा की है उसको हिसात्मक (हिंसा से भरे हए) यज्ञो से क्या 


| आवश्यकता नही 
है? अर्थात्‌ उसे पशु बलि आदि से भरपूर यज्ञो को करने कौ आवर 
हे ॥ 733 ॥ 


---- ~ _ 


9 > ०\ ८ ॐ ८७ ॥ ~> 


. संधित धनहोयां 1, धनहोरं 4/८ राज्यहोयं (1. ब्म ८८ 


तिरयाद्रये ८ 


\ 


- अग्र कार्य च (7 

. दानश्् 

- होमात्यकैः 60227 

- किं कर्य त्स्य यन्न; ¢ 


पूजित ¢ 


- नीलमते प्रस्वापम्‌ अतिरिकत 872 इति श्री 


100 


04 
(6. [लता ५४. । ^ 
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आषाढान्ते वैरवदेवं न्त्रं प्राप्य पण्डितः। 
विद्वान्‌" सम्पूजयेद्‌ देवान्‌ वायूक्तविधिना तथाः ॥ 734 ॥ 


आषादढ मास के अन्त में वैश्वदेव नक्षत्र के प्राप्त होने पर विद्वान्‌ पण्डित 
को वायुदेवता के विषय में कही गई विधि से (अन्य) देवताओं की पूजा करनी 
चाहिए ॥ 734 ॥ 


सक्तून्‌ गोरसः सम्मिश्रान्‌ ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌। 
हिमं च उार्करां चैव शाकं हरितक तथा॥ 735 ॥ 


छत्रोपानहमाल्यादि दक्षिणायनवासरे। 
वारिधानीश्च' सम्पूर्णाः खीततोयेनः मानद्‌° ॥ 736 ॥ 


हे मान देने वाले! दक्षिणायन के दिन उपासक दूध से मिले हुए सत्तू, बर्फ, 
राक्कर, हरी सन्नी, छाते, जूते, माला आदि ओर ठंड पानी से भरे हए जलपात्र 
(घड) ब्राह्मणों को देवे ॥ 735-736॥ 


आषाद्यां समतीतायां यदा स्याद्‌ द्विज रोहिणी । 
तदा चः क्यपः पूज्यो देशस्यास्य प्रवर्तकः ॥ 737 ॥ 


"० 
1. विरुवान्‌ 6/6 | 
2. तदा © नील्मते वैरृवदेवपूजा अतिरिक्त 6124 इति -वर्णनम्‌ @, म 
4, इति श्रीनीलयततपुरणे वैरवदेवनक्त्रे विरवेदेवपूजावर्णतं नाम चतवार्ताऽ्वपः ॥ 
नील उवाच ८ क्रिया परित्यक्त 4600 
गोयय-4 
वारिधान्यै- ® संशोधित, वारिधात्यश्च (मूलफठ,) 
यह (£ उवेततोयेन अन्य 1195 
नीलमते दक्षिणायनम्‌ अतिरिक्त 502 
यह 4, तु अन्य १4५९. 


~ ० ५ + ५ 
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गन्धमाल्यादिनैवेदयै ब्राह्मणानां च पूजया ॥ 
तस्मिनहनि रोहिण्यः पूजनीयाः सवत्सकाः ॥ 738 ॥ 


हे ब्राह्मण ! आषाढ पूर्णिमा के बीत जाने पर जब रोहिणी नक्षत्र र योग 
हो तब इस देश के संस्थापक कश्यप कौ पजा सुगन्ध, माला आदि की 
करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मण की पूजा तथा वड समेत रोहिणी गौओं 
पूजा करनी चाहिए ॥ 737-738 ॥ 


ततस्तु श्रावणी प्राप्य वितस्तासिन्धुसद्धम। 
स्नात्वा सम्पूजनं कार्यः देवदेवस्य डार्दिणः ॥ 739 ॥ 


प्रवणी के आ जाने पर वितस्ता ओर सिन्धु नदी के सङ्गम पर स्नान कक 
देवों के देव श्धनुरधारी ( विष्णु) की पूजा करनी चाहिए ॥ 739 ॥ 


स्वस्ति वाच्य, द्विजैःऽ परचात्‌ क्रीडितव्यं यथासुखम्‌ । 
विषवच्च भोक्तव्यं तत्र वैः द्विजपुङ्कव ॥ 740 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! ब्राह्मणों के द्वारा स्वास्तिवाचन कराकर मनुष्य कौ सु 


, करना 
सुविधा के अनुसार खेलना चाहिए तथा निश्चय ही वहाँ विशेष भोजन क 
चाहिए ॥ 740 ॥ 


सामध्वनिङ्च श्रोतव्यस्तस्मिनहनि कारयपः। 
क्रोडितव्यं विोषेण कुमारीभिस्तथा जलः ॥। 741 ॥ 


तथा 
हे कश्यप के वंशज ! उस दिन सामवेद की ध्वनि भी सुननी न ॥ 
कमारी कन्वाओं को विशेष रूप से पानी मँ क्रीडा करनी चाहिए ॥ 141 ` 


. पूजनम्‌ ८ 

. इति नीलमते कायधैनुपूजा अतिरिक्त 4 
` यह 4, कृत्वा अन्य ॥॥६५ 
स्वस्तिवाच्य 6, स्वस्तिवाद्ान्‌ ८1 

द्विजे 9 द्विजान्‌ ( मूलपाठ) 

तत्रैव 8/7, यत्र वै 

कट्यप 4 


अन्तिम दो पाद परित्यक्त 67 


० > ०9 ७ ॐ ७७ > ~> 


॥ | ॥ 
1.1 
20. {.€त€ी व | 1 


/ 
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श्रवणर्चमनुप्राप्ते चन्द्रमस्यथ कारुयप। 
स्नातस्य श्रवणे पुष्टिः सर्वस्मिन्‌ सर्वदा भवेत्‌ ॥ 742 ॥ 


हे काश्यप! ओर इसके बाद चन्द्रमा का श्रवण नक्षत्र के साथ योग होने 
पर (इस दशायुक्त) श्रवण में स्नान करने वाले मनुष्य कौ सदा समस्त कार्य 
मे पुष्टि (सिद्धि) होती है ॥ 742 ॥ 


श्रावण्यां समतीतायां या स्यात्‌ कृष्णाष्टमी । 
तस्यामुत्पद्यते देवो मानुष्ये मधुसूदनः ॥ 743 ॥ 


भारावतारणार्थः हि तस्यां तु द्विजसत्तम । 
अष्टविंशट तुः सम्प्राप्ते द्वापरान्ते च नः+ श्रुतम्‌ ॥ 744 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! अदासवें द्वापर के अन्त मेँ श्रावण कौ पूर्णिमा के पश्चात्‌ 
केष्णाष्टमी को (पृथिवी का) भार हल्का करने के लिए मधुसूदन (कृष्ण) देव 
नानव रूप में जन्म लेते है एेसा हमने सुना है। ॥ 743-744॥ 


तत्राहनि तु कर्तव्यं तस्मात्कालात्तदाः परम्‌। 
पूजनं देवदेवस्य देव्यारचैव यथाविधि ॥ 745 ॥ 


तब उस (जन्मदिन के) समय से लेकर उस दिन देवँ के देव (कृष्ण) 
कौ तथा देवी (कृष्णपत्नी रुविमणी) की विधि के अनुसार पूजा करनी 
चाहिए ॥ 745 ॥ 


{ नील्मते श्रावणी अरिरिन्त ५ 2/7 इति श्री-्र पहले दो पाद परित्यक्त 872 न्व 
क थ तीर्थ हि 87 भारावतारि तीर्थ हि £, भारावतारणाथाव र, धर्मरकारथ 
८ 


अ. अष्टाविति 
* अष्टाविति 6127 

् सदा-८(ग) काठ्दथाणरम्‌ 7, -ततः-ध् | 

70.1.60 ४.५. 71 5-718 
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देवको च यजञोदा च तथा पज्येः द्विजोत्तम । 
गन्धमाल्यैस्तथा भक्षयर्यवगोधूमसम्भवेः° ॥ 746 ॥ 


सगोरसेर्भक्ष्यभोज्येः फलेङच विविधेस्तथा । 
एवं सम्पूजनं कृत्वा रात्रौ कुर्यान्पहोत्सवम्‌॥ 747 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! ओर उस दिन देवकी ओर यशोदा कौ पूजा गनध, 
मालाओं, जौ ओर गेहूं से बने खाद्यपदार्थ, गाय के दूध से युक्त भक्ष ध 
योग्य). ओर भोज्य (निगलने योग्य) पदार्थो तथा विविध प्रकार के फ 
करनी चाहिए इस प्रकार पूजा करके रात्रि को महान्‌ उत्सव मनाना चार 
॥ 746-747॥ | 


तथाः जागरणं कार्यः नवम्यां द्विजसत्तम । 
अनरकभ्युदितेः काले स्त्रियः कौसुम्भवाससः ॥ 748 ॥ 


नदीतीरे शुभे रम्ये विविक्ते सरसि त्वथ । 
नयेयुः प्रतिमाः सर्वा गीतवाद्यैर्मनोहरै; ।॥ 749 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! ओर तब नवमी को जागरण करना चाहिषए। था 
पहले कुसुम्भ पुष्पो के रंग से रंगे वस्त्र पिन कर स्त्रियां सुन्दर गीती 
वाद्यो के साथ सभी प्रतिमाओं को उठाकर नदी के सुन्दर ओर शुभ 
निर्जन तालाब के पास ले जायें ॥ 748-749 ॥ 


--------- 


. तदा 8 
- देका च यद्ोदां च तथा पूजेद 
` यवगोध्मसयै- ¢ भव्य गोक्षिमसम्भवे; त 


` इस ्लोक के पहले दो एद परित्यक्त ८८; राक्निजागरणं 9/2 
क्यात्‌ 6 

. अनर्केऽ भ्युदिते 50 ¡शंव 

सरसे ८ 

. अपि वा6८८प 


५ 


2 4 © “~ + ५ + 


0 1 
५.1 
70. 1. ५.४. 


। 





क भोक्तव्यं भोजनं यवसम्भवम्‌। 
युक्तमिक्षुविकारर्च मरिचैरुच घुतेन च' ॥ 750 ॥ 


उसदिनमजौसे बने हुए | 
भिचा ओर चौ > हुए, गन्ने के परिवर्तित रूप वाले गुडादि पदार्थो 
र घी से युक्त भोजन खाना चाहिए ॥ 750 ॥ कनक 


॥ प्राप्य कृष्णां पित्य्षसंयुताम्‌। 
तृणां तर्पणं कार्यं श्राद्धं कार्यं प्रयत्नतः ॥ 751 ॥ 


उसके लाद पितृन स्त युक्त ^ 
करना चाहिए ओर तृनक्षत्र से युक्तं कृष्णपञ्चदशी के आने पर पितरों का तर्पण 
प्रयत्नपूर्वक उनका श्राद्ध करना चाहिए ॥ 751॥ 


सुभाषिता बर्हिषदोऽग्निष्वात्ताशस्तथेव च। 
क्रव्यादाश्चोपहूतारच आज्यपारुच सुकालिनः ॥ 752 ॥ 


५ पितृगणाः पूज्याः पुष्पधूपान्नसम्पदा । 
: कार्याः प्रयतेन श्रादधास्तस्मिन्‌ द्विजोत्तम ॥ 753 ॥ 


| [षिः ~ नर्हि षद 
सव ९ ४५ पद, अग्निष्वात्त, क्रव्याद, उपहूत, आज्यप, सुकाली-इन 
ब्राह्मणश्रेष्ठ! उस पूजा प्रचुर अननों, गन्धं ओर फूलों से करनी चाहिए। हे 
! उस दिन प्रयतनपूर्वक तिलों से श्राद्ध करने चाहिषं ॥ 752-753। | 


1. गल्मते श्रीकृप | 
रो ५ कि म्‌ अतिरिक्त 4, नीटमते कृष्णजन्माहः 727 इति 
तत्श्ात भ तु. कष्णजन्माहवरणनं ताम एकोनपंचाद्यत्तमोऽध्यायः 

२ ऋ च ८, क्रिया परित्यक्त 46/24. 

, अनिष्ठा; (`` सुभाषिता, युभास्वतो © 

९. .नीठमले य अग्निष्वात्ताः? | 
न 47 यायामावस्या 2 -मावामावसी 5, इति श्रीनीट्मतपुयणे 
ए0ानण म एकोनपज्चाशा्तमोऽ ध्यायः ततश्चा नील उवाच क्रिय परित्यक्त 


०, [.€तला ५.४. 722-725 
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प्ोष्ठपदस्य' मासस्य रुक्लपश्चे दिने दिने। 
पूजनीयो महेन्द्ररच शची" देवी तथैव च ॥ 754 ॥ 


र शची 
प्रोष्ठ पद (भाद्रपद) मास के शुक्लपक्ष के प्रत्येक दिन महेन्द्र ओर श 
देवी कौ पूजा करना चाहिए ॥ 754 ॥ 


पटे. कृत्वा, तु सर्वेण यथाङञक्त्या द्विजोत्तम । 
देवज्ञेनैव विधिना पूजा कार्याः महीक्षिता ।॥। 755 ॥ 


बताई 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! कपड़े पर (उसे चित्रित करके) ज्योतिषी के द्वारा ब 


पूजा जानी 
गड विधि के अनुसार सारे राजाओं द्वारा शचीसमेत उसको पूजा कौ 
चाहिए ॥ 755 ॥ 


ब्राह्मणानां तु कर्तव्या, पूजा चः गोप्रजीविना । 
भक्ष्यरनेः° फलै्मूतेः रलेर्वस्त्रैः'° सधूपकेः ॥ 756 ॥ 


भक्ष्य पदार्थो, अनो, फलों , मूलो (शकरकन्द आदि जडो) रतनी, चः 


ओर धूपों से ग्वाले को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए ॥ 756 ॥ 


महेनदरः सगणः पूज्यः सायुधङ्च सवाहनः! 
इ्रपक्षस्य या मध्ये शुक्ला ब्राह्मण पञ्चमी ॥ 757 ॥ 


बह 4 प्रोष्ठ़रदस्य अन्य ॥1९5 
सची © सरी (गमूलपाट) 
पटी ¢ 


यह ©, कृतं अन्य 1455 
पूजा कार्या ¢ तु पून्यो मूलपाठ 
अह 4, सम्यूजनं अन्य १455 
रतैः त 
‡ कटेरकस्मूलेः 4 
10. अत्रैः 4 


© ® > 9 ७ > ८७ + + 


9 
त 6.1 
20. [लता ५५. 2 


५ 


193 


तस्यां मे पूजनं' कार्य गन्धधूपानसम्पदा। 
माल्यैर्वस्त्रोपहारष्डच बह्धिब्राह्मणतर्पणैः ॥ 758 ॥ 


्रेक्षादानैर्च विविधे भूमिरोभाभिरेव च। 
तस्मिननेवाह्वि कर्तव्यः स्थाननागस्य' चाप्युतः ॥ 759 ॥ 


(उसके) गणो समेत, शस्त्रो सहित ओर वाहनयुक्त महेन्द्र कौ पूजा करनी 
चाहिए्‌। हे ब्राह्मण ! इन्द्रपक्ष के बीच मे जो शुक्लपक्ष कौ पञ्चमी हो उस मे 
सुगन्ध, धूप ओर अनप्राचुर्य, मालाओं, वस्त्र के उपहारो, अग्नि ओर ब्राह्मणो 
को तर्पणों नाट्याभिनय के समायोजनों ओर भूमि कौ सजावयों से मुञ्च नीलनाग 
को पूजा करनी चाहिए तथा उसी दिन स्थानीय नाग (देवता) कौ पूजा करनौ 
चाहिए्‌ ॥ 759 ॥ 


ततस्त्वनन्तरं पश्च श्राद्धं कार्य दिने दिने। 
चतुरदज्ञीं वर्जयित्वा ठ्यामाकैस्तु विहोषतः ॥ 700 ॥ 


उसके बाद आने वाले पक्ष मे चतुर्दशी को छोड कर प्रत्येक दिन श्यामाक 
(जंगली धान) से विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए ॥ 760 ॥ 


रस्तरेण निहता ये तु तेभ्यो धर्म्यां चतुर्दशौ । 
सर्व पश्चं भवेच्छाद्धमेवमेवाह केङावः॥ 761 ॥ 


~ 
` यह 1277 सम्यूजनं 40 

* यह 4681) त्र, माल्य-( 

कर्तव्या सभी ॥4ऽ 

यह (प्व, स्थाननागास्य £, स्थान नागस्य 4 

चाप्यथ 44 

` पक्ष 56 

स्वेपक्ष 
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त्रिभागहीनं पश्च वा त्रिभागमन्त्यमे'व वा। 
वित्तङक्त्या तु कर्तव्यं त्रयोदरुयां सदैव हिः ॥ 762 ॥ 


चतुदशी (का श्राद्ध) उनके लिए शस््रोक्तधर्म से विहित हे जौ शस्त ध 
मारे गए हें । केशव ने कहा हे कि इस सम्पूणं पक्ष मं श्राद्ध करा नमः 
अथवा इस पक्ष के तीसरे भाग को छोडकर या अन्तिम तीसरे भाग म ८ रर 
करना चाहिए) त्रयोदशी को अपनी शविति के अनुसार सदैव ही श्रद्ध कल 
चाहिए ॥761-762 ॥ 


परपाकरति यो वै योऽपि चैवाधनो भवेत्‌ 
कर्मजीवी भवेद्‌ यो वैः तेनापि द्विजपुङ्गव ॥\ 763 ॥ 


यथाकथच्चिच्छरद्धं च कर्तव्यं स्यात्‌ त्रयोद्चीम्‌। 
अत्र गाथा पितृगीता निबोध गदतो सम! 764 ॥ चि 
५ ५ ६ ० ह ~ रवाने मे 
। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | दूसरा के द्वारा पकाकर्‌ दिये गये भोज त 
त, निर्धन ओर मजदूर को भी त्रयोदशी के दिन जैसे तैसे श्रा 


चाहिए्‌। यह पितगणो £ णि | 
२! कहा पितृगणो के द्वारा गाई ये गाथा मृञ्च वक्ता से जान लो 
764॥ 


10> 


यात्‌ तयोदस्नीम्‌। 
अपिनःसकरुलेः जायेद्‌ः यो नो° दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ 
पायसं मधुसंमिश्च वर्षासु च मधासु चः 1765 ॥ 
क्या वह ५ त | ० ^ > {शार | [र्‌ ऋतु 
ता वेह हमारे कुल मेँ पैदा होगा जो हमं वर्पा आर शि 
त्रयोदशी के दिन राह्द मिली खीर खाने को देगा ॥ 765 ॥ 


~ __. छक ती ----- 
[र त 
 चान्त्यम्‌ ८; 


1 

< ग्रह अन्य १55 तु 4 

4. वा6&¢ 

^ यह 45, सकृल्रे अन्य ॥1५ऽ 

7 हं 72/ जातो 6, जयेद्‌ १.45 + 

€. न. कदपवणा 

7 नील्मते ग्रद्धपक्ष; अतिरिक्त 606} इतिश्री-्, इति रलम 9064 
गाम द्विपञ्वारात्तपोऽध्याय;। तत्पश्चात्‌ नील उवाच ८, क्रिया परित्यक्त ^. 1-141 
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श्राद्धपक्षस्य या मध्ये' चतुथी द्विजसत्तम । 
दिकूपाल्पूजनंः कार्य प्रौष्ठपद्या सदाः बुधैः ॥ 766 ॥ 


वि हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! भाद्रपद्‌ मास की जो चतुर्थीं श्राद्धपक्ष के मध्य में आये 
उसमे सदा बुद्धिमान को दिक्पालों (दिशाओं के रक्षकं) की पूजा करनी 
चाहिए ॥ 766 ॥ 


आयुधानि च पूज्यानि रात्रौ दुर्गागृहे तदा" 
स्नात्वा प्रभाते सम्पूज्यः सर्वाण्युक्तानि कारयपः॥ 767 ॥ 


भुक्त्वा तु रान्तः कर्तव्या किञ्चिच्छिष्टे दिवाकरे । 
 नीराजनाख्या सा स्ेया रालिष्ोत्रविचक्षणैः ॥ 768 ॥ 


ज्योतिषां पालकाद्यारच° कल्पेष्वाथव॑णेषु च। 
अतः परं पूजनीया जना ये रङ्गजीविनः* ॥ 769 ॥ 


हे काश्यप! उस समय रात्रि मेँ दुर्गा मन्दिर में शस्त्रो कौ पूजा करनी 
चाहिए। प्रभात काल में स्नान करके ओर पूर्वोक्त सभी पदार्थो कौ पूजा करके 
तथा भोजन खाकर सूर्यास्त काल से कुछ पहले शान्ति महोत्सव मनाना चाहिपए्‌। 
शालिहोत्र (अश्वमेध) यज्ञ में निपुण विद्वानों के द्वारा यहं पूजा विधि नीराजना 
नामक पूजा विशेष के रूप मे जाननी चाहिए। इसके बाद ज्योतिर्विद्याओं, 
कल्पसूत्र ओर अथर्ववेद से सम्बद्ध विद्याओं के रक्षको कौ पूजा करनी चाहिए 
ओर जो रद्गजीवी (रङ्गमज्च के कलाकार) है उनका भी पूजन करना 


चाहिए ॥ 767-769 ॥ 

मध्येच क; 

विक्‌ृकाटएूजन 4 

त्वया 

यह 4, अन्य 1155 

ज्य परित्यक्त 4 ध 

केर्यप 4 | 

यह ८451262 विज्ञेया (८ 

फ़ल्काये चद शंव । म नवमी 
नील्मते महानवमी अतिरिक्त 46721, ओ नमः, इति श्रनील्मत्पृरणे महानवमीक्णन 
नाम तरिपञ्चात्तमोऽध्याय; । तत्पश्चात्‌ नील उवाच ८, क्रिवा परित्यक्त 4 011. 
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कन्यामध्यमनुप्राप्ते सहस्रकिरणे द्विज । 
रात्र्यन्ते सोपवासेन पूज्योऽगस्त्यो महामुनिः! ॥ 770 ॥ 


पूर्णकुम्भः सकूष्माण्डेर्यवेर्धान्यिर्घृतेन च! 
जातीपदमोत्पलैः शुभैरचन्दनेन सितेन च ॥ 771॥ 


धेन्वा वृषेण वस््रैरच रलैः सागरसम्भवैः। 
छत्रोपानहदण्डेरच पादुकाभिस्तथेव च ॥ 772 ॥ 


भूरिणा परमान फलमूलैः सुञ्लोभनेः। 
अनप्रकारेभक्ष्यैक्च वहनिब्राह्यणभोजनैः+ ॥ 773 ॥ 


संवत्सरं तु त्यागेन फलस्यैकस्य कार्यप। 
अगस्त्यपूजां कृत्वैवं दैवज्ञं पूजयेत्‌ ततः ॥ 774 ॥ 
हे काश्यप ब्राह्मण । सूरय के कन्याराशि के मध्य में पर्हुचने पर ग 

रखकर रात्रि के अन्त मेँ पेठों समेत जल भरे घडं, जौ, धान्यो ( नौः गाय 
के अन्नो), घी, सफेद चमेली, कमल ओर कुमुद पुष्पो, सफेद चन्द, क 
बेल, वस्त्र, सागर मं उत्पन रत्नों , छतों, जूतं, उंडों, खडाउरजं, प्रचुः अनेक 
मं बनाई गई खीरो, बहुत सुन्दर फलों ओर कन्दो (जैसे शकरकन्द) वै 
प्रकार के अन्नो, भक्ष्य पदार्था, अगि ओर ब्राह्यणो के भोजनों तथा एकं की 
फल के एक वर्षं तक परित्याग के द्वारा मनुष्य को महान्‌ मुनि क मनुष्य 
पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार अगस्त्य की पूजा करके तदनन्तः 
ज्योतिषी कौ पूजा करे ॥ 770-774 ॥ 


[| 


~~~ 
ह 4, युनिभवित्‌ अन्य ॥(९७ 

पूजाकुम्भैः ¢ 

प्रथम पकिति परित्यक्त 4 

पूजनैः त 

कतव्य 4, कृत्वैव ¢ 

तद्य 80 
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तेन संदर्हितं पदयेत्तदागस्त्यं महामुनिम्‌। 
कामानभीष्टानाप्नोति दृष्ट्वागस्त्यं मुनिं" नरः ॥ 775 ॥ 


तन वह उस ज्योतिषी के द्वारा दिखलाये गये महामुनि अगस्त्य मुनि का 
दर्शन करे। मनुष्य अगस्त्य मुनि को देखकर मनोवाच्छित कामनाओं को प्राप्त 
कर लेता हे॥ 775 ॥ 


धान्ये पक्वे सिते पश्च दिने दैवज्नचोदिते। 
देवान्‌ पितृन्समभ्य्च्य जलमग्निं द्विजास्तथा ॥ 776 ॥ 


द्विजातिपूजनं कृत्वा दैवन्ञस्य च पूजनम्‌ । 
नववस्त्रपरीधानःः स्वनुलिप्तः" स्वलङ्कृतः ॥ 777 ॥ 


स्रग्वी पूर्वमुखः शुक्लो ब्रह्मघोषपुरःसरः*॥ 778 ॥ 


न्क अ क 1 
1. यह 4, अगस्त्ययुनि अन्य 1195 
2. नीलमतेऽगस्त्यदरछानम्‌ अतिरिक्त 5/2; इति श्री -6, इति श्रीनील्मत- 
गृराणेऽगस्त्यदरनिवणनिं नाम चदुःपज्वारात्तमोऽध्यायः । तत्वसवात्‌ नील उवाच ८ 
क्रिया फरित्यक्त ८1126 
3. परीधानं 4 
स्वानुलिप्तः 4 | 
दूसरी पक्ति परित्यक्त 4, शृण्वन्‌ वाद्य 2/4 श्रृण्वन्‌ वाक्य ¢ 
श्रृण्वन्‌ कादित्रषोषं च गीतसान्दं तथैव च। 
मण्डलं सुचिर कत्वा भ्रमौ पट्टे पटेऽपि का॥ (८ हाशिवे मेँ अतिरक्त ^ 
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मध्ये ब्रह्ममाण"माल्िख्य तथाप्नन्तं च भोगिनम्‌। 1 
ततो लिख्येतः दिक्पालान्‌ स्वां स्वां दिङमवस्थितान्‌ ॥ 


धान्य (अनाज) के पक जाने पर ज्योतिषी के द्वारा बताये गये ११ 
मे किसी दिन देवों, पितरो, जल, अग्नि ओर ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण, व 
वेश्य इन तीनों वर्णो की पूजा करके ज्योतिषी कौ भी पूजा कर्ता प्व 
नवीन वस्त्र धारण कर अनुलेपन कर्‌, अलङ्कृत होकर माला पहन क क 
ओर मुख कर्‌, ब्रह्मघोष (वेदपाठ ध्वनि ) पूर्वक भूमि या 0 वालो का 
ओर अनन्त नाग को चित्रित कर अपनी अपनी दिशा में स्थित दि 
चित्रण करे। ॥ 776-779॥ 


तेषां तु पूजनं कार्य धूपमाल्यानुलेपनैः। 
वस्ते रलेः" फलैर्भ्ेर्वहविव्राह्यणतर्पणैः ॥ 780 ॥ ॥ 
उनको पूजा धूपो, मालाओं, अनुलेपो, वस्त्रौ, रत्नो, फलों, भक्षयपदा 
ओर ब्राह्णतर्पणों के द्वारा करनी चाहिए ॥ 780॥ 


गुडोपेतास्तथा धानाः सर्वसस्यसमुद्भवाः। ॥ 
ब्राह्मणानां प्रदातव्या भृत्यवन्धुजनस्य च ॥ 781 


गुड मे मिले हए चावल तथा सभी अन्नं से नने भोजन राह्मण 
तथा सम्बन्धियों को देने चाहिए ॥ 781 ॥ 


स्वयं तु धाना भोक्तव्या रात्रौ न तु दिवा बुधैः ॥ 
दिवा धानासु वसति" रात्रौ च दधिसक्तुषु ॥ 78 


-_ __ अलः कोचि कित्यषु सदा स्थिता 792१. 7 || 783 ॥ 
अलक्ष्मीः कोविदारेषु कपित्थेषु सदा स्थिताः ॥ 78 
----------- क्णनदारषु कपित्थेषु सदा स्थिता _----- 


त्राणम्‌ 0) 

ततो 46065 
विटिख्येत्‌ ¢ ठेख्यात्‌ 4 
वह अन्य 1/5, अत्र; ५ 
दाना. ८ 

कसती 4 


=, इति आ ८ 
पदाथि ^ धनचतुर्था अतिरिकत £ नीलमते धनदचदुर्थी 46/44. भति | 
शनीलमतपुरणे धनदच्थीव्नं नाम फंचप॑वारात्तमोऽध्याय.। ततवश्चा्‌ 1.1 


24. 1.6०) ५४ 


न 


च "0 9 9 "(9 53 





199 


बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को स्वयं रात मँ चावल खाने चाहिए न कि दिन में 
खाने चाहिय । क्योकि लक्ष्मी का अभाव दिन को चावलों ओर रात को दही 
ओर सततुओं में रहता है ओर कचनार तथा कैथ मेँ सदैव स्थित होता है 
॥ 782-783 ॥ | 


तामेव पञ्चमीं प्राप्य पूज्यो देवो जलेङ्वरः। 
पूजनीया उमा' देवीः यथा तु धनदस्तथा ॥ 784॥ 


उस (पक्ष) कौ उसी पञ्चमी को पाकर जल के अधिपति (वरुण) देव 
को पूजा करनी चाहिए्‌। जैसी उमा देवी कौ पूजा करनी चाहिए वैसी ही कुबेर 
को करनी चाहिए ॥ 784॥ 


तामेव षष्ठीं सम्प्राप्य, स्नापनीयाःः कुमारिकाः 
अलङ्कृतास्तु कर्तव्या प्राप्य तामेव सप्तमीम्‌॥ 785 ॥ 


उस (पक्ष) की उसी षष्ठी के आने पर कुमारियों को स्नान कराना चाहिए 
ओर उसी सप्तमी को पाकर उन्हें अलङ्कुत करना चाहिए ॥ 785 ॥ 


आत्मपूजा नैः कार्यां स्त्रीणां बाल्जनस्य च। 
ततस्तामष्टमीं प्राप्य क्रीडितव्यं यथासुखम्‌ ॥ 786 ॥ 


"गना 0 
1. वु सा 4८ 

देव्या ८ 1 

` यह पद्य एरित्यक्त ¢), नीटमते कवरुणपञ्वमी अतिरिक्त 4८ तीलमते पररित्यक्ता १ 

इति श्रीनीलमतपुराणे वरुणपल्चमीवर्णनं नाम पट्पज्चारात्तमोऽध्यायः। नीट उवाच ८ 

पञ्चमीं प्राप्य 6/6 

स्नपनीयाः 40, पूजनीया; 

` कुमारकाः 62/27 

जनै; ८ 

तथा सुखम्‌ (27 


८ ^ 


% 4 ० ~ 
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सिन्दूरकर्दमाक्तादधर्नत्यवाद्यपुरःसरम्‌' । म 
स्नात्वा सम्पूजनीया तु देवी नाम्ना त्वज्ञोकिका १ नि 
मनुष्यो को अपनी ओर स्त्रियों तथा बच्चों की पजा ने नन) ओर 
नाद उस अष्टमी के आने पर सिन्दूर से अद्घों पर लेप ि त अशकिका 
वाद्य के साथ सुखसुविधानुसार क्रीडा करनी चाहिए । फिर स्न 
नामक देवी कौ पूजा करनी चाहिए ॥ 786-787॥ 


सोत्तरच्छदनं" । 
राय्यासनं निवेद्यं स्यात्‌ त्तरच्छ नोभ । 
पुष्पानधूपनः सर्वं भोक्तव्यं गुडसंयुतम्‌ 


नन ओर 
। चादर पुष्प अन्त 
अशोकिका कौ शय्या, आसन, ओढने की सुन्दर किन्‌ । 7881 
शूष, प्रदान करना चाहिए तथा गुडु से युक्तं भोजन कर 


| | | 
उमायाः पूजनं कार्य तस्यां म का 

दध्यन्ेनः गुडेन 
धूपानदीपमाल्यैश्चः दध्यन्ने 


„11 | 


आराममथ गत्वा तु" तोयवृक्षोप्ञोभितम्‌' 


तत्क्वाद्ययुर.सरै- 60/27 

वह 447, नाम अन्य ॥/६९ 

च (7 

-छादन ¢ 

पुष्णार्घ्य-( 

तस्या, 4 

धूपनैः 

ह 4 अषातेन 806/ आप्रकिय त 


धाध्यदीपमाल्यैरच भृज्जीतानं गृडात्वितम्‌ अतिरिक्त 0 
(0. -लवणादयैरच 612 


1. बह 4, काङ्धितैः 81726 


गि 
12. परित्यक्त ¢ ग गशूमनतमीनण 
13. तीलमते गोधूमनवमी अतिरिनत ,18/261 इति ध 6 
सप्तपञ्चालत्तमोऽध्यायः। तत्पश्चात्‌ नीटः, उवाच ८ ्ः 


1 
20. 1.4० ४४ 1. 


७ ® ~ ०9 छा क ७७ ७ 
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ततस्तोये तु" वैतस्ते स्नातव्यं दिनसप्तकम्‌ः। 
दराम्यादौ द्विजश्रेष्ठ यताहारेणः साधुना ॥ 791 ॥ 


वितस्ताजन्मदिवसात्‌^्यहं पूर्वं त्यहं परम्‌। 
वितस्ताजन्मदिवसं तां च ब्रह्यस्रयोदराीम्‌॥ 792 ॥ 


उस अष्टमी मे सौभाग्य चाहने वाले व्यक्ति को धूप, अन, दीप, माला, 
दही, अन ओर गड, कुसुम्भ, फूल, लवण, कुड्म, अञ्जन ओर कड्र्णो से 
उमा की पूजा करनी चाहिए। ओर उसके बाद हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ब्राह्मण! वृक्षों 
ओर जलप्रवाहों से शोभित उद्यान में जाकर तदनुसार संयमित भोजन करने वाले 
सजन मनुष्य को दशमी आदि तिथियों मे सात दिन तक तौन दिन पूर्वं ओर 
तीन दिन पश्चात्‌ तथा वितस्ता के जन्मदिन त्रयोदशी के दिन वितस्ता के जल 
में स्नान करना चाहिए ॥ 789-792॥ 


पूजनीया वितस्ता स्यात्तथा तद्‌. दिनसप्तकम्‌ः। 
गन्धेमल्यिः"° सनैवेदयैदीपदानैः सुरोभनैः'' ॥ 793 ॥ 


पताकाधिविचित्राभी रक्तसूत्रैः सकङ्कणैः"। 
फलेरच विविधै बरह्यन्‌ वहिब्राह्मणतर्पणैः ^ ॥ 794 ॥ 


तोयेन 

पातव्य ल 

यह @ पञ्चकम्‌ अन्य 1455 
ददम्यादि ¢ 

यह ¢ यदाहारंण अन्य ॥{55 
-दिवसं 4 

नम 4 

तद्‌, ते ८ 

पञ्चकम्‌ ८ 

10. गन्धमाल्यैः 67257 

11. दीपै; धूपेरच सोभनैः ¢ 

12. यह 4, स्नानकाभि; अन्य 1455 


9 4 9 5 9 (9. र 


13. च कङ्कणे; 4८ | तितस्तोत्सववयनं 
14 ष श्रीनील्मतपुराणे वितस्तोत्सकववर्णनं 


: वितस्तोत्सवम्‌ 4, नीलमते-/2 इति श्री-पर, इति 


नाम अष्टपज्चा्यत्तमोऽध्यायः। तत्पश्चात्‌ नील उवाच ८ क्रिया 
70. [लता ५.५ 762-763 


परित्यक्त 46260 


ह = गन्धो, मालाओं 
हे ब्राह्मण ! उन सात दिनों तक वितस्ता नदी की पूजा गन्धो मेम ५ 

नैवेद्य, बहुत सुन्दर दीपदानों, विभिन्न प्रकार क पताका, लाला ¢ 

कङ्को, विविध प्रकार के फलों तथा अग्नितर्पणों ओर ब्राह्मणतर्पणों 

चाहिए ॥ 793-794 ॥ 


वितस्ताजन्मदिवसाद्‌ यदूर्ध्वं स्याद्‌' दिनत्रयम्‌। 
्रेक्षादानं च कर्तव्यं पूजनीयाः नटादटयः॥ 795 ॥ 


॥ त प्रनयं क्रा 
वितस्ता के जन्मदिवस के पश्चात्‌ तीन दिन तक | (अ 
समायोजन कराना चाहिए तथा नटादियों को सम्मानित करना चा 


वितस्तोत्सवमध्ये तुः शुक्ला या द्वादङी द्विज'। 
सोपवासो हरिं देवः पूजयेत विचक्षणः ॥ 796 ॥ 


५ ॥ = जये ये 
टे ब्राह्मण! वितस्ता के उत्सव के मध्य मे जो शुव्लद्रादशौ ष 
मनुष्य उपवास करके भगवान्‌ हरि (विष्णु) की पूजा 


एषा श्षुवा विनिर्दिष्टा रोषा कार्या न वा द्विज। ॥ 
महती सा विनिर्दिष्टा द्वाद्ली सर्वदा ज्ुभा.॥ 79 


मनाया 
हे ब्राह्मण! ये (द्वादशी) निश्चित रूप से मनाने योग्य है अन्य क गई 


जाये या न मनाया जाये। वह यह द्वादशी सदैव ही बहुत शुभ 
॥ 797 ॥ 


उस दिन 
|| 796 ॥ 


दादरी बुधयुक्ता सा महत्यपि च कीर्तिताः । ह 
तस्यां जपं तथा"० स्नानं दानं श्राद्धादिकं तथा । 


---------  _ 
च 


तर्पणीया € 

अग्रि 9066; च 6 

यदित 

तत्र 

सह याद परित्यक्त 0) । 
वुधसयुक्ता ध 
ग्रकोर्तिता 


| 





० © > ©\ ध > © ॥ ~+ 


. जपं (~ 
10. तदा । 6 
{त. [.दंत्ला ५.४. 
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प्रोक्तवान्‌ द्वादङागुणं स्वयं मे मधुसूदनः! 
बुधश्रवणसंयुक्ता द्वादसरी द्विज सा' यदि ॥ 799 ॥ 


अत्यन्तमहती नाम तस्यां सर्वमथाक्षयम्‌। 
तस्यां स्नात्वा नरः सम्यङ्‌ नदीद्वितयसङ्कमे ॥ 800 ॥ 


फलमाप्नोति यत्‌ प्रोक्तं सनिहत्यां रविग्रहे। 
उपनहौ तथा छत्रं पूजाकुम्भंः तथेव च॥ 801॥ 


वस्त्रयुग्मं तथान्नाद्यं* यः प्रयच्छति वै तदाः। 
रोषाणां यदिः चेत्‌ कर्तां इवेतद्रीपे महीयते ॥ 802 ॥ 


बुध नक्षत्र से युक्तं वह द्वादशी भी महिमामयी कही गई हे । मधुसूदन 
(भगवान्‌ कृष्ण) ने मुञ्चे स्वयं कहा है कि उस द्वादशी को किये गये जप, स्नान, 
दान, श्राद्ध आदि (के फल) बारहगुना हो जाते हें । हे ब्राह्मण ! यदि वह द्वादशी 
बुध ओर श्रवण (नक्षत्रौ) से युक्त हो तो वह निश्चित रूप से अत्यन्त 
महिमाशालिनी होती है। ओर उस मेँ किये गये सभी कार्य अविनश्वर होते हं । 
उस (द्वादशी) में मनुष्य दो नदियों के सद्घम मेँ अच्छी तरह स्नान करके उसी 
क्ल को प्राप्त करता है जो सूर्यग्रहण मेँ (नदियों के) सङ्गम (स्नान करन 
से) होता है। तव दो जूते, छत्र, पूजाकुम्भ, दो वस्त्र ओर अस्नादि का जो पुरुष 
दान करता है ओर शेष दिनों मे भी इसी प्रकार दान करता है वह श्वेत द्वीप 
मे सम्मान को प्राप्त करता है ॥ 7986-802 ॥ 


रा 


यह 4, द्विज सा द्राद्ी अन्य 1155 

प्राप्तोति 6 

यह पूनाकुम्भं 6000 गूजाकुम्भो €, परणकरम्भं (मूलप्रठ) 
त्दान्नाद्या 06, तथा नद्या 8 

- तथा 4 

चापि 

नीलयते द्रादज्य, अतिरिक्त 4727507 


# श्रीनीलमत्पुराणे द्राद्यीवर्णनं नाम एकोनपष्टितमो ऽध्यायः ^ 
0. 1.€ातला ५.४. 770-773 
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सैव चेच्छवणोपेता यदि वा स्याच्च द्राद्ी' । 
तस्य स्युरिच्छतोः लोका यावदिद्द्रारचतुर्दङा 1 803 ॥ 
ओर वही द्वादशी यदि श्रवणनक्षत्र से युक्त होकर आये तो उसे पमताने ताला 
मनुष्य यदि वह चाहे तो चौदह इन्द्रो कौ सपयावधि तक लोकौ क क 
(शासन करने का) अधिकार प्राप्त कर्‌ लेता टे ॥ 803 ॥ 


तस्मिनहनि सम्प्राप्य वितस्तासिन्धुसङ्कमात्‌ । 
मृत्तिकाः स्नानकाले तु स्नातव्यं सततं तया ॥ 804 ।, 


सङ्गमःस्नानजं पुण्यं तेनाप्नोति नरः सदा* ॥ 805 ॥' 


~, प्राप्त करके 
उस दिन वितस्ता ओर सिन्धु के सङ्गम से (कुछ मिदर) प्रा कर 


उससे स्नानकाल मेँ लगातार (देह मेँ लगा कर) स्नान करना चार्ट । इ 
प्रक्रिया से मनुष्य सदा सङ्गम मेँ स्नान करने से उत्पन्न पुण्य को प्राप्त + 
टे ॥ 804-805॥ 
अथाङ्वयुक्‌ चतुर्थ्या तु देवपूजा" व्रिधीयते । 
नवम्युक्तविधानेन सर्वोपकरणादिभिः ॥ 806 ॥ 
धारन 
उसके वाद्‌ आश्विन मास कौ चतुर्थी को नवमी के लिए बताये गये 0 । 
के अनुसार सभी (माल्यादि) उपकरणों से देवपृजा की जाती तै ॥ 80 


यदि चेत्‌ सा चतुर्दछी 9. यदि चेत्‌ स्यात द्राद्ी ८, यदि स्यानात्र = 
ट्च्छया ८ 

स्नाप्य 6/6 संस्थाप्य ८ 

सङ्गमे ¢ 

संशोधित मृत्तिका से 4688, मृद्‌ ग्राह्या स्नानकाठे 0 

तथा 44 

सङ्गमं ^ | 

महद्रादी अतिरिक्त 4, नीलमते-6025, इति श्री, इति 
गहाद्वादीवर्णनं नाम षष्टितमोऽध्यायः । नील उवाच ८ क्रिया 

9. देवीूजा © 


०० ~ 9 ७ उ ८ + ~> 


4 त 


1114 


५ 1 
(20. 1.दातला ५ 
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पूज्यारच सुभगास्तत्र याङ्च नार्यः पतित्रताः। 
यासां जीवन्ति नाथारच स्वसृप्रभृतयकर्च याः ॥ 807 ॥ 


रसम जो सौभाग्यवती स्त्रियं एेसी है जिनके पति जीवित हँ ओर जो स्वयं 
पातित्रत। हे उनको तथा बहिनों आदि कौ पूजा करनी चाहिए ॥ 807॥ 


यथेवाङ्वयुजे मासि तथा माघे च पूजयेत्‌ ¦ 
यथा माघे तथा ज्येष्ठः चतु्थीत्रितयं तदा ॥ 808 ॥ 


तव [जस प्रकार आश्वयुज्‌ (आश्विन) मास मे उस प्रकार माघ मास मं 
तेथा वसे ही जेठ मास मे (देवपूजा एवं स्त्रीपूजा करनी चाहिए) । इस प्रकार 
714 चतुधयां के लिए यह विधान हं ॥ 808॥ 


आश्वयुज्यां जुक्लपक्ष स्वातिना संगतः राज्ञी । 
यद। तदोच्चैःश्रवसः पूजा कायां प्रयतत: ॥ 80५ ॥ 


ज श्वयुज्‌ मास के शुक्लपक्ष मं जन चन्द्रमा का स्वातिनक्षत्र के साथ योग 
ट] तब नत्पूव॑क उच्चैःश्रवा (इद्र के घोडे) को भूजा करनी चाहिए ॥ 809 ॥ 


पृजनीयारच तुरगा यदिः स्यानवमी द्विज ॥ि 
ओान्तयेश््वस्त्ययनं कार्य तदा तेषां दिने दिने ॥ 810 ॥ 
हे बराह्मण । याद नवमी हो तब धोटों कौ पूजा करनी चाहिए त प्रतिदिन 


उनका शन्ति के लिए स्वस्तिवाचन का कार्यं करना चाहिए ॥8।०॥ 


1 क्रये ¢ 

~. ज्येष्ठे 4 

` केथा॥/22/1 चतुर्धत्रिथम्‌ अतिरिक्त. 
चतु्थीटितीय (त्रित्व) वर्णनं नाम एकपष्टितमो 
क्रिया परित्यक्त ,{4122/1 

4 आारिकनेष्य सिते पक्षे 

क| द्य [9 

शान्त्यै / सन्ति मूलप़ाठ ¢ 


५ नील्मते 6726, इति र 41 ठति श्रीनीट्पतपुराणं 
ऽध्यायः / तत्पश्चात्‌ नील उकं ८ 


{:0. 1.€0€ ५.४ 777-780 
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धान्यं भल्लातक ' कुष्ठवचासिद्धार्थकानि च 
पञ्चरङ्कुणः सूत्रेण तथाऽ बध्नीत पण्डितः ॥ 811 ॥ 


कुष्ट (गन्धकः), सूखा 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति धान्य, (चावल) भल्लातक, कृष्ट (गन्धक), सूख 
अद्रख ओर सफेद सरसों इनको पच रंगों वाले सूत से बांधे ॥811॥ 


वायव्यैर्वासरुणैः सौरैः शाक्रैर्मन्रैरच वैष्णवैः । 
वेरवदेवैस्तथाग्नेयर्होतव्योऽग्निर्दिने दिने ॥ 812 ॥ 


¢ ह! ५५ न्धृत * मन्त्री से 
वायु, वरुण, सूर्य, इन्द्र, विष्णु, विश्वदेव ओर अग्नि सम्बन्धित मनर । 
प्रतिदिन अग्निहोत्र (अग्नि मे आहुतियाँ डालकर ) हवन करना चाहिए ॥ 812 


तुरगा यन्रणीयारेच पुरुषैः इास्त्रपाणिभिः। 
ताडनं वाहनं चैव तदा तैषां विवर्जयेत्‌* ॥ 813 ॥ 


थो नवो कौ मोड ) 
(अपने) हाथों में शस्त्र धारण करने वाले पुरूपं को घोडीं को ( अपन 
नियन्त्रण में रखना चाहिए। आदमी उस समय (उस दिन) उनको पीटना 
उन पर्‌ चटना छोड़ दं ॥813॥ 


ततः राक्रमनुप्राप्ते नक्षत्रं चः निराकरे। 


कुमुदेरावणौ पद्मः पुष्पदन्तोऽथ वामनः ॥ 814 ॥ 


सुप्रतीकोऽञ्जनो नीलः पूजनीया गजौत्तमाः। 
भस्कृत्य यथारवोक्तं° विधिं नागेषु कारयेत्‌? ।। 815 ॥ 


१ का, 
त्ततक 4, कल्त्रतकं ¢ वलते (` 
 पज्चरद्केन 46 
. तदा 68// 


/९ पि तरिक्त 7277 19 # ६ 
` ह 4, विसर्जयेद्‌ 607 अस्वदीक्षा अहिरिव + , नीलमते अश्वदीक्षा ¢ 


श्रीनीलमतपुराये नीट्मतपुराणे अर्कदीक्षाकर्णनं नाम द्विषष्टितमोऽ ध्याय. / तत्पश्चात्‌ नीलः 
अगिरिक्त ८ 


- गह 4, तु अन्य ^ 

` संथोधित यथास्वोक्तं 416 (¢/5}/ से नि ताम 

 हस्तिदीक्षा 4 नीठमते-612/: इतिश्री-/1, इतिश्रीनीलमतपुराणे हस्तिवीक्षात 
्रिषष्टितमोऽध्यायः ८, तत्पश्चात्‌ नीट उवाच अतिरिक्त ८ 
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इसके बाद चन्द्रमा के शक्र नक्षत्र को प्राप्त कर लेने पर कुमुद, एेरावण, 
पद्य, पुष्पदन्तं ओर वामन, सुप्रतीक, अञ्जन ओर नील इन उत्तम हाथियों कौ 
पूजा करन) चाहिए । इस प्रकार इन्हें नमस्कार करके अश्वो के सम्बन्ध में कही 
गइ [वधि के अनुसार (विधि अपनाकर) हाथियों कौ पूजा करे ॥ 814-815॥ 


ततोऽष्टम्यां पूजनीया भद्रकाली यथाविधि। 
उपोषितैरर्ध्यधूपैरच' वस््रर्माल्यादिभिस्तथाः ॥ 816 ॥ 


दीपे रलैः स्तथा भक्ष्यैः फलैर्मूलैस्तथेव च। 
आमिषेरविंविधेः शाकैर्वह्िब्राह्मणत्पंणैः ॥ 817 ॥ 


बिल्वपत्रेण च तथाः चन्दनेन धृतेन च। 
पानकैर्विविधाहरःऽ सस्यैः ज्िल्पिजनेस्तथा- ॥ 818 ॥ 


भूरोभाभिर्नत्तगीते रात्रिजागरणेन च। 
दुर्गागृहे पुस्तकानां पूजा कार्यां तथा द्विज ॥ 819 ॥ 


--- 
तस्त्य: 02760 वस्रदीपे; ८ 
यह 4, माल्येर्वस््ादिभिर्दिज 61276 
तीषरत्नैः 12/27 
विल्वपृतरेसतथा सम्यक्‌ ८; 
विविधाहारैः ¢+ निकिधाकारै; मूलणाठ 
स्येरुचापि पथग्विधे; ८ 


० 0 > ५ ^ ~ 
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उसके बाद अष्टमी में पूजा द्रव्यं, धूपं, वस्त्रो, माला आदियों ओर दीपो, 
रलो, खाद्य वस्तुओं, फलों, कन्दमूलों, मसं ओर अनेक प्रकार के शाका 
(सन्जियों), अग्नियोँ तथा ब्राह्यणो के तर्पणों, नेल के पत्ते, चन्दन, घी, पेय 
पदार्थो, विविध प्रकार के आहारो, अनाजों, भूसज्ाओं, नाचों, सङ्गीतं ओर रात्रि 
जागरण से उपवास रखने वाले शिल्पी जनों, (कारीगरों) के द्वारा भद्रकाली र 
पूजा करनी चाहिए। ओर हे ब्राह्मण! दुर्गामन्दिर मेँ पुस्तकों कौ पूजा कर 
चाहिए ॥ 816-819॥ 


स्वकाना' शिल्पभाण्डानांः कार्या रिल्पिजनेनः च। 
वाद्यभाण्डानि चान्यानि कवचानि तथैव च+ ॥ 820 ॥ 


आयुधानि वरं लब्ध्वा हृष्टो मंगलपूर्वकम्‌ः। 
प्रारनीयाद्‌ दधिसंयुक्तं ब्राह्मणेनाभिमन्नितम्‌? ॥ 821 ॥ 


आश्रितोपाश्रितान्‌ मित्रान्‌ फल्वेदविदस्तथाः । ॥ 
पूजनीयाङ्च कर्तव्याः स्वरीभिर्गत्वा फलम्‌" ॥ 822 


कारीगरों को दवारा अपनी कलाओं मे प्रयुक्त अर्थात्‌ विविध प्रका. 
के लिए उपयोगी ओजारो कौ पूजा करनी चाहिए्‌। वाद्ययन्र, दूसरे कर्व एण 
हथियारों ओर उपहारो को लेकर वह (शिल्पिवर्ग) प्रसनन हो कर मर्जः ला 
के साथ ब्राह्मण के द्वारा मन्त्रों से पवित्र किये गये दधिमिशचित भान लाय ४४ 
तेथा उनके आश्रित रहने वाले परिवारमित्रौं ओर ज्योतिषियों को करे 
फिर स्त्रियों के साथ फल वाले वृक्ष के पास जाकर इन सनक ष 


॥ 820-822 ॥ 
० ----____ 


स्वतानां 4 

चिल्पिभाण्डानां 4/7 

वह अन्य 195, शिल्पिजनेन 4 

कवचास््राणि चेवं हि ८ 

` आयुशानि वरं हृष्टो 6, तदा वरं ल्च्ध्व हृष्टौ ८ , करं हृष्टं 4६. 
€ ¢, मङ्गलालन्धिूर्वकं 4, मङ्गलालन्धपूर्वकं ८, मगत्मलन्धषूजन 
तराह्मणानभिमन्ितान्‌ ¢. 

मन््रफल्वेदविदस्तथाः 

- केतव्या; © कर्तव्यं (गरूलपाठ) 

10. फकलद्रुमान्‌ ¢ 
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देवीं सम्पूज्य पुष्पादिदीपधृपान्नसम्पदा। 
देयं पिण्डं तु इयेनस्य तेन पिण्डोऽभिनन्दितः ॥ 823 \। 


 पुष्पादियौ, धूपो ओर अन कौ सम्पत्ति से देवौ को पूजा करके ओर बाज 
का (अनन) पिण्ड प्रदान करना चाहिए इस (कर्मकाण्ड) से वहं (दिया गया) 
पिण्ड अभिनन्दित (अनुगृहीत) हो जाता हे ॥ 823 ॥ 


सुहत्सम्बन्धिविप्राणां' तथाश्रितजनस्य च। 
दातव्यं भोजनं विप्र वसन्तेऽथ रारद्यपि॥ 824 ॥ 


हे ब्राह्मण मित्रो सम्बन्धियों ओर आश्रित .जनों (सेवको ) को वसन्त ओर 
शरद्‌ ऋतु मे भी भोजन प्रदान करना चार्हिए ॥ 824 ॥ 


अष्टम्यां वा चतुर्थ्यां वा चतुर्दा तथेव च। 
नवम्यामथ दातव्यं राक्लेः पक्षेऽथ नेतरेः॥ 825 ॥ 


शुक्लपक्ष मेँ अष्टमी, चतुथी तथा चतुर्दशी एवं नवमौ में (भी 
भोजन देना चाहिए ओर किसी दिन न भी दिया जाय ॥8> ॥ 
यथाऽ पूजा कृता देव्यास्तथा भोक्तव्यमग्रतः ^ 826 ५ 
जिस (विधि) से देवी की पूजा कौ गई हौ उसी विधि से उसके साम 
भोजन करनी चाहिए्‌ ॥ 826 ॥ 


एवमेव प्रदातव्यं गृहदेवान्‌" विचक्षणैः! 
ब्रहयान्‌ संवत्सरस्यादो तेयनपिण्डं विवजितम्‌'° \ 827 ॥ 


इनको) 


मित्राणां 4 
चतुद॑रयां चतुर्थ्या केः ¢ 
क्छ ¢ 
ऽथवेतरे ८५ (९141201 
तथा 4, यस्या; ८ 
तस्या. (7 
नीलमते कार्तिकपूजा अतिरिक्तं 40/4८ हति ष उवाच ( 
कार्तिकिूजावर्णनं नाम चतुषष्टितमोऽ ध्या. । तत्पश्चात्‌ 7 
९. गरहदेवान्‌ 8, गृहदेवा ¢ गृहदेव्या (रल, 
् सवत्सरस्यादि 6126/1 
` चह 4/1. विसजयेत्‌ ¢ 


+< ^ ‰ ~~ 


< 


४ इतिश्रीनीलमतपुराे 


4 ०, 
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हे ब्राह्मण! इसी प्रकार से ही वर्षं के प्रारम्भ मे वृद्धिमानों को श्येनपिण्ड 
को छोडकर गृहदेवताओं को (भोजन) देना चाहिए ॥ 827 ॥ 


तच्च देयं गृहे विप्र न तु वृक्षे कदाचनः ॥ 828 ॥ 


ओर हे ब्राह्मण ! यह भोजन घर मेँ देना चाहिए किन्तु वृक्ष के नीचे कभी 
नहीं ॥ 828 ॥ 


यदा पक्वः भवेद्‌ द्राक्षावाटं चैव सुरोभनम्‌*। 
गन्तव्य स्त्रीसदायेन भृत्यमित्रान्वितेनः च ॥ 8291 


उअ बहुत सुन्दर द्ाक्षावाट ( अंगूरों का बाग) पक जाये तो मनुष्य को 
भ्त के साथ ओर नौकरों तथा मित्रो को साथ लेकर जाना चाहिए ॥ 8२१। 


अनुलिप्तः स्नातेनः स्रग्विणा च सुवाससा । 


पष्यधूपान्नभद््यादब्ाह्मणानां च तर्पण; 
ऊत्माषण प्रभूतेन घृतेन मधुना तथा" \\ 831 1 


ऋति 


रा 
# ऋक गि 


~ क 
| गहदेवपूा 
मजा 


गह 4, कथचन (0 नीट्गते ग्हदेवीपृजा अतिरिक्त 9/> गटदेव्या; एज) 
4. । डति तल मतयृयणे गृहदेवपूजावर्णनिं नापे पञ्चषष्टितमी ध्यायः / ८ 
पक्वो (८ 

द्रक्षाकारो (८ 

क्रक यु्ोभनः (८ 

धत्यामिप्रान्वयेन // 

अनुटिप्तेन 4 

स्नातेन साङ्गरायेन ८; 

दराक्षाक्टे 681) 

. द 

10. सपून्य श्यामां देवीं क 

11. यथा (7 


^) 


> ‰9 य 0\, अ ॐ ८, 
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र 
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ब्राह्मणानां च दातव्या द्राक्षा प्रथमतो द्विज । 
ततस्तु परचाद्‌ भोक्तव्यं! मृद्रीकाबहुसंयुतम्‌? ॥ 832 ॥ 


कर्तव्यमुत्सवंः चानु गीतनृत्तसमाकुलम्‌+ ॥ 833 ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! (उपासक को) अनुलेपन ओर स्नान करके माला एवं 
सुन्दर वस्त्रो को धारण कर दराक्षावाट में पुष्पों, धूपो, अन्नो, भक्ष्य पदार्थो आदि 
अधपक जौ, प्रभूत घी, शहद ओर ब्राह्यणो के तर्पणं के द्वारा श्यामादेवी की 
वजा करनी चाहिए । हे ब्राह्मण! सबसे पहले ब्राह्मणों को अंगूर देने चाहिए 
उसके बाद प्रचुर मात्रा मेँ अंगूर से युक्त भोजन लेना चाहिए। उसके पश्चात्‌ 
गातं ओर नृत्त (नाच) से युक्त उत्सव मनाना चाहिए! ॥ 830-833॥ 


प्रतिमासं चः पुष्येण राज्ञः स्नानं विधीयते। 
ज्योतिषोक्तविधानेन सर्वकालफलप्रदम्‌ ॥ 834 ॥ 


[ि प्रतिमास पुष्यनक्षत्र आने पर ज्योतिषविद्या के द्वारा कही गई विधि के 
"फलार राजा को सब कालों मेँ फल प्रदान कराने वाला स्नानं कराया जाता 
हे । 

जन्मर्ः च गतेः चन्द्रे सर्वेणैव तथा द्विज! 


| 

¬. केकव्यर्चोत्ववो ८ 

# समाकुलः ८ रामादेवी पूजा अतिरिनत 4 गीटमते-506/; इति श्रीनालमतम 
५ गुन नाम षष्टितमोऽध्यायः । ८ 

ह 4 ठ अन्य 14९ 

र रवकामफलप्रदम्‌ 0८/८7 
` जन्यरक्षे 

&. चिते 4 

> स्वैरेव 
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चन्द्रस्य पूजा"कर्तव्या नक्षत्रग्रह योस्तथाः ।॥ 835 ॥ 


नक्षत्रदेवता याङ्च पुष्पधूपान्नसम्पद्‌ । व 
विप्राग्निपूजनं कार्यम॒त्सवोः ग :: || 836 ॥ 


हे ब्राह्मण! चन्द्र॒ का जन्म नक्षत्र के साथ योग होने पर सब (त श 
प्रकार निम्न विधि से चन्द्रमा, नक्षत्र ओर ग्रह की पृजा करनी वार्ह ति दणो 
क देवतां की फला, धूपां जर अन्नप्राचु्यं से उपासना कट्ना च [हि | ग 
आर्‌ अग्नि कौ (पूजा करनी चाहिए) तथा गीतवाद्यों के साथ उत्सः 
चाहिए ॥ 835-836 ॥ 


संवत्छरस्याथः कार्या" लक्षहोमो" महीध्षिता^ । | 
द्विजोत्तम ॥ 832 । 
कोटिहोमस्तथा कार्यः एक एव द्विजोत्तम । ४37 
तयोविधानं विज्ञेयं धर्वणेषु >) 381! 
तयोर्विधानं विज्ञेयं कल्येष्व। ख ।। 838 । 
५ तवष ५ नो ~ { तकं ~ग हा ल) । 
हे ब्राह्यणत्रेष्ठ ! राजा कौ प्रतिवर्षं लक्षहीम ओरं एकं ह क॑ः „ 
र चाहिए! उनको करने कौ विधि कल्पसूत्र ओर अनन 
धन्धां स जाननी चाहिए ॥ 837-838 ॥ 








1. -वैन्रजा च 

तदा 4 

यह 

कह अन्य 1५5, कादिभि.; ५ 
प्रति सवेत्सरं ¢ 

यह अन्य ॥{५५, कार्य 4 
ल्य # 

महीक्षिताम्‌ 60276 


र 
परित्यक्त ¢ 04.80 


\/. 
20. 1.4०) ५ 
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नित्यानि तानि' कर्माणि निमित्तेष्वपराणि च। 
सम्मन््र॒य सह कार्याणिः सांवत्सरपुरोहितैः ॥ 839 ॥ 


। नित्य क्रिये जाने वाले कार्य ओर दूसरे जो विशेष नैमित्तिक कार्य है वे 
न न्योतिपियों > - था पुरोहितो 
पभो न्योतिपियों तथा कर्मकाण्ड के जानकार ए के साथ सलाह करके 
करने चाहिए ॥ 839 ॥ 


अभिषेकोऽहनि कर्तव्यः" प्रतिसंवत्सरं नृपै. । 
अभिषेको द्विजश्रेष्ठ यथापूर्वं सदैव तुः ॥ 840 ॥ 


हे ब्राह्मणब्रेष्ठ! राजाओं को अपने अभिषेक की (बरसी) के दिन 
प्रतिवर्षं पहले कौ तरह सदैव स्नान करना चाहिए ॥ 840॥ 


पुरोधाः सोपवासस्तु जुहुयाजातवेदसि । 
गणं चैव प्रतिरथं शब्दवर्षगणावुभौ ॥ 841 ॥ 


आयुष्यमभयं चैव तथा स्वस्त्ययनं परम्‌। 
चैष्णवानि च मन्राणि शाक्राणि विविधानि च । 842 ॥ 


सावित्रब्राहयरौद्राणि वारुणानि तथैव च''। 
नगरं च तथा कार्य पताकाध्वजसङ्कुलम्‌ ` ॥ 84 ॥ 


उपवास करके पुरोहित को प्रततिरथगण, शब्दगण ओर वषं, गण आनु, 
1. सह 4, एत्ारि अन्य 1199 
2. क्रायाणि सह संपन्त्य ¢ 

3. नीलपते राजकर्मणि अरिरिक्त 46/27; इति नीलयते राजकमेविधिवरणनम्‌ © 
4. दातव्यं 4/0 

° बुधे. 6/८ नप 4 

6. अभिषेको (@ अभिषेकं कर्तव्यं ( मूलपाठ, 

~ यह 4, तथा सदा अन्य ॥1५९ 
$ 

9 

















पुरोगः 6/7 
- जातवेदसे ८ 
10. चान्यानि च यथाविधि 6, रवानि च यथाविधि 1 
17. यथाविधि | 
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व्रह्मा, रुद्र ओर 
अभय ओर स्वास्तिवाचन के मन््र तथा विष्णु, इन्द्र, सविता , ब्रह्मा, ् न 
वरुण देवताओं के विविध मन्त्रसमूहों से अग्नि मेँ आहुति देनी चाहिए न 
को पताकाओं ओर ध्वजो (इंड) के समूहं से सजाना चाहिए ॥ 841 


नीरजस्कं तथा कार्य राजमार्ग जलैः सुभैः । | 
पौरः स्नातैः सुवस्प्रैछच भाव्यं मङ्कलमालिभिः ॥ 844 । 


नागरिको को 
शुभजलों के द्वारा राजमार्ग को धूलिरहित बनाना चादिए। 94 
स्नान करके सुन्दर वस्त्र पहनकर मङ्खलमालाओं से युक्त होना चाहिए 


गन्तव्यं वारमुख्याभिस्तथा राजनिवेडानम्‌ 
पौरमुख्यैस्तथा बाद्यैर्गणमुख्यस्तथेव च ॥ 845 ॥ 


वाः गे को 
मुख्य गणिकाओं, मुख्य नागरिको, गणो के प्रमुखो ओर विदेशिय। 
राजमहल में जाना चाहिए ॥ 845 ॥ 


शोभनीयं च नगरं मार्गारुच नटनर्तकैः। 4८॥ 
राजा स्नातः पुनः" स्नाप्यः पञ्चगव्येन धार्मिकः ॥ ? 


ओर -चहिप। 
र आर्‌ मार्गो को नटो ओर नर्तको से शोभायमान नाना च 
(पहले) स्नान किये हए धार्मिक राजा को पुनः पञ्चगव्य (दूध, दहा, 
गोबर ओर गोमूत्र) से स्नान कराना चाहिए ॥ 846 ॥ 


मृत्ताम्ररौप्यसौवर्णैः स्नापनीयो घटस्तथा । 
तोयस्य पयसो दध्नः सर्पिषड्च तथायुतैः ॥ 847 ॥ 


-----_ ___ 


गह फाद परित्यक्त 

युभेजलै. 11 

पगटमौलिभि- 61 

यट (~, कादौ अन्य ॥1५५ 

पुरः 4 

गट 446, तथा घट; अन्य 115९ 
सर्फपरच तथायुतैः ¢ 


| 
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सद्रविरक्षत्रविप्राणां' गणमुचख्यैर्यथादिङाम्‌। 
पञ्चाद्‌ दक्षिणतः प्राक्‌ च उत्तरेण यथाक्रमम्‌॥ 848 ॥ 


मिष्री, तवे, चांदी ओर सुवर्णं से बनाये गये घडो मेँ भरे हए पानी, दूध, 
दही ओर घी से पश्चिम, दक्षिण, पूर्वं ओर उत्तर में क्रमपूर्वक खड हुए श्रो 
नश्य), क्षत्रियो ओर ब्राह्मणों के गणो के प्रमुखो के द्वारा (राजा कौ) स्नान 
कराना चाहिए ॥ 847-848 ॥ 


स्नानकाले च कर्तव्यं महाकल्कलं तथाः। 
वादित्रशङ्खपुण्याहंः सूतवन्दिजनैः" सह ॥ 849 ॥ 


स्नान के समय वाद्य, सङ्गीत, शङ्खध्वनि, सूरो ओर वन्दिजनों के दवारा 
शुभ दिन की कामना ओर महान्‌ कोलाहल किया जाना चाहिए ॥ 849॥ 


सामन्तेस्त॒ तथा भाव्यं छत्रचामरपाणिभिः। 
राजा स्नातः पुनःऽ स्नाप्य मृत्तिकाभिर्यथाक्रमम्‌॥ 850 ॥ 


सामन्त राजाओं को अपने हाथों मे छत्र ओर चामर लिये हुए होना 
चाहिए्‌। नहाये हुए राजा को पुनः क्रमानुसार मिद्वियों से स्नान कराना चाहिए 
॥ 850 ॥ 


पर्वतोर्धध्वमृदा राज्ञः रिरः° सं्रोधयेत्‌ तदाः । 


०१" रा 0. 


` यिगप्र परित्यक्त 

कतव्यो महान्‌ कोलहलः द्भ; © 
पुण्याह ८ 

स्नातवन्द्जिनै; ® 

फुर. त 

एवक्राध्वमदा 16) 

राधा ¢ 


चिर 4 
सतेदयेत्तथा 1612) 


र 9 न 0 + 3. ७ 
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सोध्यौ कर्णौ च वल्मीका"च्छक्रस्थानाःच्य कन्धराः ॥ 851 ॥ 


तत्र राजा का सिर पर्वत कौ चोरी कौ मिद्ी से पवित्र करना चाहिए । कान 
बी की मद्री ओर गर्दन नदर के मन्दिर की मिद्री से पवित्र करनी चार्हए। 
॥ 851 ॥ 


राजवेहमगृहद्वाराद्धूदयं तस्य जोधयेत्‌। 
देवालयमृदा पृष्ठ" दक्षिणं तुः तथाः भुजम्‌ ॥ 852 ॥ 


गजदन्तोदधृतमृदा वृषश्युडनगमूदापरम्‌ः । 
वैरयद्वारात्कटि° चास्य ऊरू कमलिनीमृदा ॥ 853 ॥ 


उसके हदय को राजमहल के घर के दरवाजे से (मद्री लेकर, पीठका 
देवमन्दिर की मिद्री से पवित्र करना चाहिए । दाई भुजा हाथी के वात सं र 
गई मद्री ओर दूसरी (वाई भुजा) बैल के सींग से निकाली गई म्द 
कटिस्थल को वेश्य के दरवाजे की मिटटी तथा दोनों जङ्घाओं का कमलि 
(मे लगौ) मिट से पवित्र करना चाहिए ॥ 852-853॥ 


पौरैः स्नातैः सुवस्तरक्च भाव्यं मङ्कलपाणिभिः। 


11} 854 ॥ 
मृद्भिः स्नाप्य' ततः स्नाप्यो” राजा सर्वोषधेः रुभः' ॥ 


वल्मीकमृदा ८ 

ठ 6 पक्रस्थानात्‌ £, छत्रस्धानात्‌ ९५ (९741९01 
गोर्गनाच्च तथा जट्प्रे पादौ चोभौ से मृदा अतिरिक्त ¢ 
मष्ट ¢ 

च 6८; 

तदा 6 

पर. @ 

{ह 4060 कटी अन्य 14९5 

. स्नातर्च 6८ 

10. च सस्नाप्यो ८ 

11. सवोपधिगणेः 7 
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सर्वगन्धेःसर्वरलैःसर्वनीजेस्ततः परम्‌। 
सर्वपुष्यैः सर्वफलैर्दूर्वा 'गोरोचनाङ्कुरेः ॥ 855 ॥ 


स्नान किये हुए अच्छे वस्त्र पहिनकर मङ्गलवस्तुओं को हाथमे लिये हुए 
नागरिक पहले मिट्टी से स्नान किये हुए राजा को उसके बाद सभी शुभ ` 
ओषधयो, सभी गन्धो, सभी रत्नो, सभी बीजों, सभी पुष्पों, सभी फलों, दूर्वा 
(दूब घास) गोरोचन पीले रंग के (गोपित्त) ओर अरो (से पवित्र किये जल) 
से स्नान करायें ॥ 854-855 ॥ # 


ततो भद्रासनगतं तीर्थतोयेःशुभाम्बः। 
यथाराक्ति समानीतः. पुरस्कृत्य" पुरोहितम्‌ ॥ 856 ॥ 


नृपतिस्त्वभिषेक्तव्योऽ दैवन्ञवचनान्नः। 
ब्राह्मणैः क्षत्नियरवच्येः जुद्रमुख्येशस्तथेव च ॥ 857 ॥ 


मुख्याभि रवारमुख्याभि रवणिग्भिर्च यथोचितम्‌। 
ततः स्नातोऽनुक्िप्ताङ्कः° कृतदैवतपूजनः' ॥ 85६ ॥ 


 ___________________ 
- यह 2727८ धूर्व अन्य 155 | 

- दभाम्नरम्‌ 687 

समासीनः 4 

पुरस्कृतं ^ 

- परोधसम्‌ (र 

- स्वभिषेक्तव्यो (7 

चै मुख्य; (ग 

| अवलिप्ताङ्गः 8 

` कृतदेवन्ञश्च जन; ¢ 
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आबद्धमुकुटः स्रग्वी बद्रपट्टो विभूषितः । 
मङ्गत््लम्भनं' कृत्वा दत्तवा पूर्णाहुतिं ततः ॥ 859 ॥ 


पूजयेत धनौघेन दैवज्ञं सप्रोधसम्‌ः। 
यथाडाक्ति द्विजांङ्चान्यानभयंः यैव घोषयेत्‌।। 860 ॥ 


उसके वाद प्रष्ठ आसन पर बैठे हए पुरोहित को आगे करके अच्छं कर 
धारण किये हुए ब्राह्मणों , क्षत्रियो , वैश्यो ओर श्रं के प्रमुख श 9 
गणिकाओं ओर व्यापारियों के द्वारा यथाशक्ति टूर दूर तर्थो से लाय ए 
से ज्योतिषी के कथनानुसार राजा का यथोचित स्नान करवाया जाये । तन १ 
किये हृषु अङ्गो पर लेप किये हुए मुकुट वाधे हए, माला पहिने (माथे पर) त 
बोधे हुए ओर विभूषित राजा को देवताओं की पूजा करके मङ्गल वस प्राचुरय 
दूकर यज्ञ मे पूर्णाहुति देकर इसके पश्चात्‌ अपनी शक्ति के अनुसार धत १ 
से पुरोहित के साथ ज्योतिषी ओर दूसरे ब्राह्मणों कौ पूजा करनी चार्दिए १ 
(वाको) ब्राह्मणों के लिए अभयदान घोषित करना चाहिए ॥ 856-86। | 


 चातस्थानगान्‌, सर्वान्‌ विसृजेत्‌ यथाः पडान्‌।  , ॥ 
मोक्षयेद्‌ बन्धनात्सर्वान्‌ ऋते लोकस्य कण्टकान्‌॥ 8 
संसार 


चा वि आघाते (वध्य) स्थान पर्‌ पहुंचे हुए पशुओं को छोड देवैर कैदियी 
को ए कष्टक (कष्टकारी ) लने हुए दुष्ट पुरुषां को छोडकर वाकी 
बन्धन मुक्त कर दे ॥ 861 । 


व्याघ्रचर्मोत्तरे रम्ये तदाः सिंहासने सुभे। 
उपवेङ्यो भवेद्‌ राजा स्वयं गृहपुरोधसा°॥। 862 ॥ 


गृहपुरोहित स्वयं राजा को अधिक उत्कृष्ट व्याघ्रचर्म से (ढक, त 
गङ्गलरलभनं (> 
पुरोहितं ¢ 
नभय 4 | 
आरगातान्‌-ष्व अज्ातस्थानगान्‌ 4 
वा (लप) यह । 
का दूसरा 
कै दूरा तीसरा फाद परित्यक्त ¢ 


@ ~ ०\ @ ~ ८७ } ~> 
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परयेरन्‌ प्रकृतीः सर्वाः स्वयं मङ्गलपाणयः। 
छत्रायुधाद्यं' सम्पूज्य गजसङ्कास्तुरङ्मान्‌ ॥ 863 ॥ 
आरुट्याल्टनकृतं नागं विस॒जेद्धशनसञ्चयान्‌ः। 
प्रक्रम्य नगरं सर्वं प्रविरुयः च तथा गृहम्‌? ॥ 864 ॥ 
सामन्तपौरमुख्यांरचः धनेनार्च्यः विसर्जयेत्‌? ॥ 865 ॥ 
सभी प्रजाजनों को हाथों में मङ्गल वस्तुं लेकर (राजा को) देखना 
चाहिए। छत्र, शस्त्रादि, हाथियों के समूहं ओर घोड़ों कौ पूजा करके (राजा) 
अलङ्कृत हाथी पर सवार होकर धन के ढेरों को बोटे। नगर कौ परिक्रमा कर 
के ओर घर मेँ (वापिस लौटकर) प्रवेश करके सामन्तो ओर नगसप्रमुखों कौ 
धन से पूजा करके उन्हें विदा करे ॥ 863-865॥ 
नित्यं राज्ञा समुत्थाय पूजनीयाः सुरद्विजाः। 
वद्विसम्पूजनं कार्य द्रष्टव्यं वदनं धृते ॥ 866 ॥ 
(प्रातः) उठने के पश्चात्‌ राजा को प्रतिदिन देवताओं ओर २०५५५ को 
भोजन कराना चाहिए ओर अग्नि कौ पूजा करनी चाहिए ओर घी मं अप 
गुह (को पराई) को देखना चाहिए ॥ 866॥ 


छतयुधाश्या 6 

ग्जसङ्क कुरङ्गमम्‌ 6, गजसङ्कुरद्ग"र्‌ ^ 
व्यणजत्‌ 6 

धनसञ्चयम्‌ ¢ 

निवेरय 4 

गृह तथा ¢ 

सामन्तान्‌ एौरमुख्यार्च 686 

चाभ्यर्च्य हर्षात्‌ ८ 

नीटमते संवत्सराभिषेक; अतिरिक्त 5/2 इति 
इतिश्रीनीटमतपराणे संवत्सराभिषेक कणति नाम अष्टषष्टितमो 


गः अ 9 + ~ अ 20 9 


ध, -संवत्सराभिषेकः 4. 
ध्यायः । नीलः ~ 
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श्रोतव्यं तिथिनश्चत्रं' कर्तव्यं वैद्यभाषितम्‌। 
सभासंस्थेनः द्रष्टव्यो व्यवहारस्तथा समः ॥ 867 ॥ 


~ के 
तिथि ओर नक्षत्र (के नाम) को सुनना चाहिए ओर वद्य के क 
अनुसार कार्य करना चाहिए। सभा मेँ जाकर उस (राजा) को समुचित 
करना चाहिए ॥ 867 ॥ 


विमानना न कर्तव्या कस्ययिच्य कदाचन | 
स्वभेदो रक्षितव्यश्च नित्यं ब्राह्यणपुङ्कव ॥ 868 ॥ 


नहीं चर्हिए 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! राजा को कभी किसी को अपमानित नहीं कसना . 
तथा सदा आन्तरिक फूट से बचना चाहिए ॥ 868 ॥ 


दुर्गत्वादस्य दे्ञस्य परचक्रभयं विना । 
स्वभदेनेह नरुयन्ति बद्धमूला नराधिपाः ॥ 86० ॥ „ 
- भय 
यह देश पहुंचने मेँ दुर्गम होने के कारण ओर दूसरे शत्रसमृहं + स 
मुक्त हने के बावजूद यहोँ अच्छी तरह स्थापित होते हए भी राजा 
फट के कारण नष्ट हो जाते हैँ ॥ 8६० ॥ 


नित्यं सनिहिता देवाः करमीरामण्डले' द्विज । 0 
तेषां भवतिः सदा कार्या नागेषु ब्राह्मणेषु च ॥ ५ 
े ब्राह्मणश्रेष्ठ! इस कश्मीरामण्डल मे सदैव देवता उपस्थित द 570 ॥ 
हे । उनके प्रति तथा नागों ओर ब्राह्मणो के प्रति सदैव भक्ति रखनी चाहिए 
पूज्याः पिाचारच तथा बलि्पूर्वेण कर्मणा । 
देशानुसाराः कर्तव्या जनाः कार्याः स्वधिष्ठिता 


"बा 


विथिपत्रं च ८ 

यह 4, सभासदेन 68027 
रक्षितव्य 4 

कारमीरमण्डले ¢ 

यह 4, नागानां अन्य ॥1५9 
यह 4, देशानुकाराः ॥1९९ 


© €~ ॐ © } ~> 
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बलिकर्म के द्वारा पिशाचो कौ पूजा करनी चाहिए इस कश्मीर देश में 


लोगों को अच्छी तरह बसाते हुए देश मे प्रचलित रीति रिवाजों का उनसे पालन 
कराना चाहिए ॥871॥ | 


आगतश्च जनः सर्वः पूजनीयो दिगन्तरात्‌। 
दण्डोऽपराधप्रतिमः कार्यः सर्वस्य कारयप ॥ 872 ॥ 


नोग्रदण्डो भवेद्‌ राजा क्षमेत' न चः कस्यचित्‌। 
कारयेत तथाः राज्यं राजस्ास्मोपदेखछतः ॥ 873 ॥ 


हे कश्यप वंशज! (कश्मीरा मेँ) अन्य दिशाओं से आये हए सभी लोगों ` 
को पूजा करनी चाहिए। सबको अपने अपराध के अनुरूप दण्ड देना चाहिए्‌। 
राजा को दण्ड देने मे न उग्र होना चाहिए ओर न किसी को क्षमा करना चाहिए। 
उसे राजशास्त्र के उपदेश के अनुसार राज्य करना चाहिए ॥ 872-873॥ 


निकुम्भे निर्गते ब्रह्मन्‌ तथा चैवाप्यनागते'। 
षण्मासमध्ये कर्तव्या यात्रा देवगृहे नृपैः ॥ 874 ॥ 


संवत्सरे सकृत्‌ कार्यो? देवतानां गृहे गृहे। 
यात्रोत्सवो° यथा? ब्रहांस्तथा मे गदतः शुणु ॥ 875 ॥ 


हे ब्राह्मण ! छः महीनों के मध्य जब निकुम्भ बाहर गया हो ओर वापिस 


नहीं लोटा हो तब राजाओं को देवगृहं (देवालर्यो) की यात्र करनी चाहिषए। ह 
ब्राह्मण! वर्ष मेँ कम से कम एक बार देवताओं के प्रत्यक घर (देव मन्दर) मं 


जैसा या्रोत्सव मनाना चाहिए उसकी वैसी विधि मुञ्च वक्ता से सुनो ॥ 874 875 ॥ 
-___ _ ` 


क्षमते ¢ 

प न 6८ 

तदा ¢ 

देवेऽप्यनागते 1/2 

सवत्सरं 4 

सदा © 

कर्यो @ कार्य मूलपाठ 

यातरोत्सवः 470 यात्रोत्सवं (मूलपाठः) 
तथा 4 
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विनायकगृहे यात्रा चतुर्थ्या संप्ररास्यते'। 
कुमारस्य गृहे षष्ट्यां सप्तम्यां सवितुस्तथा ॥ 876 ॥ 


दुर्गागृहे नवम्यां च पञ्चम्यां श्रीगृहे तथा । 
अष्टम्यां वा चतुर्दरयांः महादेवनिवेडाने ॥ 877 ॥ 


राक्रवेष्मनि चाष्टम्यां पौर्णमास्यां कल्भृतः"। 
धनदस्य चतुर्थ्या तुः पञ्चम्यां वरुणस्य तु ॥ 878 ॥ 


चतु मे विनायक के मन्दिर की यात्रा प्रशंसित होती हे, षष्ठी मे कुना 
के मन्दिर, सप्तमी में सूर्यं (के मन्दिर), नवमी में दुर्गा के मन्दिर, कथ मे 

लक्ष्मीमन्दिर, अष्टमी ओर चतुर्दशी मे महादेव (शिव) के मन्दिर, अष्टमी | 
इन्द्र के मन्दिर, पौर्णमासी मेँ चन्द्रमा के मन्दिर, चतुर्था मेँ कुबेर के ( प 
ओर पञ्चमी में वरुण के मन्दिर की यात्रा प्रशंसित दै ॥ 876-878 ॥ 


पञ्चमी द्वादडी चैव पौर्णमासी तथैव च। 
स्वेषामेव नागानां यात्राकर्मणि पूजिताः ॥ 879 ॥ 


काः कर्म 
पज्चमी, द्वादशी ओर पौर्णमासी सभी नागों ॐ मन्दरो की यात्रा के 
लिए पूजित (प्रशस्त) मानी जाती हें ॥ 879 ॥ 


~~~ 
2 4 काप्तिकेवालये षष्ट्यां वष्ट्या कुमारस्य गृहे अन्य 1455 


गह स्थी 1455, चतुर्थ्या वा @८ 1 
फरित्य॒क्त ¢ 


च ¢ 


14 
धा प्र यह 
च 6, तत्कर्चाद्‌ चतुर्दश्यां चतुर्थ्या वा कार्य यमनिवेसमनि। अतिरिक्त 8 
परित्यक्त 4 _ 


[| 
) 


भः भि र 9 १ 


4: 
28 
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रुक्लपञ्चदङ्ञी सस्ता" सर्वदेवेषु कार्यप। 
सर्वासु कार्यं तिथिषु तथातिथिनिवेरानम्‌ः ॥ 880 ॥ 
हे काश्यप! शुक्लपक्ष कौ पूर्णमासी सभी देवताओं की यात्रा के लिए 
(शुभ) विहित हे । अतिधियों के निवासस्थान पर सभी तिथियों मेँ अवलोकनार्थ 
जाना चाहिए ॥ 880 ॥ 


यात्रां तु कर्तुकापेनं पूर्वमेव दिने शुभ। 
विनायकपतेः पूजा कर्त्तव्या मोदकोत्करेः ॥ 881 ॥ 
यात्रा को करने की कामना वाले मनुष्य को पहले ही शुभ दिन मे गणेश 
वहाराज को लओं के ढेरों से पूजा करनी चाहिए ॥ 881॥ 
द्वितीयेऽहनि कर्तव्या ग्रहसयान्ति* स्ततः परम्‌। 
तुतीयेऽहनि कर्तव्यं गन्धर्वाणां च पूजनम्‌ ॥ 882 ॥ 
उसके बाद दूसरे दिन ग्रहों की शान्ति करनी चाहिए। तीसरे दिन गन्धर्वो 
क पूजा करनी चाहिए ॥ 882 ॥ | 
चतुर्थेऽहनि कर्तव्यं पिज्ञाचानां च पूजनम्‌। 
पञ्चमेऽहनि कर्तव्यं स्थाननागस्य' पूजनम्‌ ॥ 88० ॥ 
ओर चौथे दिन पिशाचो कौ पूजा करनी चाहिए । पांचवे दिन स्थानीय नाग 
देवता कौ पूजा करनी चाहिए ॥ 883॥ 


-- __ __________----"~--~ 
शप्ता ¢ 

निकेतम्‌ © निवेशने मूलगठ 
कुः कामेन 202. 1 वथ 
ग्रहकान्ति; ८ 

कह 40), तथा अन्य 1195 

स्नाने नागस्य 87) 
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षष्ठेऽहनि च कर्तव्यं ब्राह्मणानां च पूजनम्‌। 
सप्तमेऽहनि कर्तव्यं" दीनानाथस्य पूजनम्‌ । 884 ॥ 


| सातवें र अनाथ 
छठे दिन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए । सातवें दिन गरीब ओर अ 
की पूजा करनी चाहिए ॥ 884 ॥ 


एवं तु यजनं कृत्वा" यथावद्‌ दिनसप्तकम्‌। | 
ततस्तु स्नापनं कार्य विधिना येन तच्छृणु ॥ 885 । 


विधि 
इस तरकार विधिपूर्वकं सात दिनों तक यज्ञ करके उसके बाद भर 
से स्नान कराया जाये वह (विधि) सुनो।॥ 885॥ 


सुधावदातं कर्तव्यं चित्रितं देवतागृहम्‌। | 
एवं तु यजनं कृत्वा, कुसुमोत्करभूषितम्‌? ॥ 886 । 


ततोऽ्चास्नापनं° कार्य कल्पराखाविधानतः१। 
पुण्याहगीतघोषेण सुभगानर्तितेन'° च ॥ 887 ॥ 


देवमन्दिर सफेदी से उज्वल ओर चित्रो से युक्त करना के फलं 
के समूह कौ सजना के साथ यज्ञ करके -उसके बाद शुभ दिनके गी 


ूर्तियों नहलाना न्चार्हिप ॥ 
ओर सौभाग्यवती नारियों के नत्त (नाच) के साथ मूर्तियों को नहलाना = 
886-887 ॥ 


` दूसरा तथा तीसरा एद परित्यक्त ¢) 
` वह 4, दीननाधजगस्य चेः अन्य ॥॥९५ 
योजनं त्र 

गत्वा 

स्नपन (ध 

आचारं सौचपूर्व तु ८ 

. सोभितम्‌ 87 

स््पन@ 

. कल्पटाखानुसारतः © 

10. नतनेन 6121587 
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ततोऽर्चास्नापनस्यार्थं' पोरैरनत्तपुरःसरेःः। 
आनेतव्यं च महता विभवेनोदकं सुभम्‌॥ 888 ॥ 


उसके बाद मूर्तिं के स्नान के लिए आगे आगे नाचते हए नागरिको को 
बडे ठार बाट ओर शान के साथ पवित्र जल लाना चाहिए ।॥ 888 ॥ 


तीर्थात्‌ सनिहितादः राजन्‌ गजपृष्ठाधिरोहितम्‌ः। 
अङवयानेऽथ गोयाने नरयाने तथा. पुनः ॥ 889 ॥ 


| हे राजन्‌! पास के तीर्थ से निकाले हुए (उस जल को) हाथी कौ पठ 
पर रखकर या रथ, बैलगाड़ी ओर मनुष्य कौ बेहगी में रखकर लाना चाहिए।॥ 
889 ॥ | | | 


प्रतिमां तेन सम्प्राप्य स्नापयेत यथाविधि। 
राजाभिषेककथितः° कार्यश्च" नगरे विधिः" ॥ 890 ॥ 


उस जल को प्राप्त करके उससे मूर्तिं को विधि के अनुसार स्नान कराये । 
नगर मे (दूसरे स्थानों पर भी) राज्याभिषेक के लिए बताई गई विधि के अनुसार 


(प्रतिमापूजन के कार्य को) करना चाहिए ।॥ 8%0॥ 


स्नापनस्यार्थे 100८ स्थापनस्याथे ¢ स्ाप्नस्यानते 5 
यह ,{(726 र नृत्तपुरःसरम्‌ €4. 1.214९# 
आनेतव्यं प अनीतव्यः 4 

सनिहितं ८ 

-रोहनम्‌ ८, -रोपितम्‌ 5, -रोहणम्‌ 441 

ऽथवा ¢ 

सप्ल्राव्य 

स्नप्येत (थ्न 

यह (ष, राजाभिषेकः कथितः 5 
कार्यः षव कार्य 4 

विधिः ८ विधिं 4 


राजाभिषेककथित 4 
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प्राप्तेऽथ यात्रादिवसे' कूटागारं तु कारयेत्‌ | ि 
वस्त्रेम्ल्यिस्तथा गन्धैः पताकाभिरलंकृतम्‌ 89 


= १ र 6 आर - र पताकाओं 
इसके वाद यात्रादिवस के आने पर वस्त्रों, मालाओं, सुगन्धो ओ 
से अलङ्कुत पालकौ को बनवाये ॥ 891 ॥ 


आरोप्य प्रतिमां तत्र तत्सरूपां तथापराम्‌ 
कूटागारङ्च वोढव्यस्तुरगैर्गोभिरेव वा ॥ 892 ॥ 


कृते =. 
बकिभिः पुरुषैर्वापि माल्यवस्त्राद्यलद्ककृतः*। 
नृपेण सोऽनुगन्तव्यः° सबलेनाथ पृष्ठतः ॥ 893 ॥ 


था सदृश दूसरी 
उस (पालको) मे (उस मूल) प्रतिमा को रखकर ध 1 ् 
प्रतिमा को भी उसमे स्थापित कर उस पालकी कौ घोडों या 
ला वेसत्रादियों से सुशोभित बलवान्‌ पुरुषों को ढोना चाहिए्‌। उसके 
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पीरे चलना चाहिए । ॥ 892-89 
अपना सेनासहित राजा को उसके पी पीछे चलना चाहिए ।॥ 


प्रधानेनाथ गन्तव्यं" नृपहीने तथा पुरे०। । 
पूजा प्रदातव्या स्थाने स्थाने तथापः ॥ 894 


में 
इसके वाद राजा से विहीन नगर ये (नगर) प्रधान को उत्सव 


धूपो से पूजा की 
चाहिए तथा जगह जगह दूसरे पुरुषों के द्वारा धूपो से पूजा प्रदान 
चाहिए्‌।॥ 894 ॥ 


्षडितोत्कृष्टराब्दैरुच जयवाद्यस्वनैस्तथा । । 
पथा समेन" नगरं भ्राम्येत कूटगृहं शुभम्‌ ॥ 895 


1 ॥ 
कुछ पद परित्यक्त 
गह ८ रत्नैः अन्य ॥1६९ 
यह अन्य ॥15९ यथापराम्‌ 4 
यह 5/6, च अन्य ॥1९< 
-कृत. @ 
गट अन्य 495, नृपे यासो स गन्तव्य 4 
गन्तव्यो ¢, च कर्तव्यं 
नृण्टीनस्तथापर; ¢ 
. श्ष्वोडित-7), शेडितोत्कृष्टकृतैः शब्दै. ¢ 
10. यथा स्वनेन 8८ 


चर्तन 
जानी 


| 
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न हल्के ओर ऊचे शब्दों तथा जयकारो ओर बाज कौ आवाजों के साथ 
स शुभ पालको को समतल रास्ते से नगर में घुमाया जाये ।॥ 895॥ 
ततः प्रवेर्य' प्रतिमां देववेश्मनि कारयपः। 
महान्तमुत्सवंः कार्य गीतनृत्तसमाकुलम्‌॥ 896 ॥ 
हे कश्यप के वंश मेँ उत्पन पुरुष ! उसके बाद उस प्रतिमा को देवालय . 
(देवमन्दिर) मेँ प्रविष्ट कराकर गीत ओर नाच से भरपूर बहुत बड़ा उत्सव 
करना चाहिए ।॥ 896 ॥ | 
द्वितीयेऽहनि दातव्या प्रक्षा रङ्ोपजीविनाम्‌। 
तेषां डाक्त्या धनं देयं मल्त््दीनां द्विजोत्तम ॥ 897 ॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! इसके बाद रङ्गकर्मियों के हारा नाटक का आयोजन किया 
जाना चाहिए्‌। उनको तथा पहलवान आदियों को शक्ति के अनुसार धन प्रदान 
करना चाहिए ॥ 897 ॥ 
्रेक्षाकाकेः च कर्तव्यं प्रेक्षकाणां च पूजनम्‌ । 
मनुष्याणां द्विजश्रेष्ठ ताम्बूलकुसुमादिभिः ॥ 8%8॥ 
ह ब्राह्मणश्रेष्ठ । नाटक के अभिनय के समय सामाजिकजनों क। पूजा पान 
खिलाने ओर फूल आदियों से करनी चाहिए्‌।। 898॥। 


ओदनं विकिरेदः भक्त्या सपुष्पफलरसंयुतम्‌। 
भूतानां खन्यदृङ्यानां ्रेक्चकाणां द्विजोत्तमः ॥ 8१० ॥ 


ग्रकिस्य 445८ 
स्थापयेत्‌ ^ 
उत्फव ८ 
सथो्ठित कार्य; © कार्य (मूलपठः) 

ग्कष्याकालठे 0 

जयेत्‌ ¢ 

किकरेढ्‌ 6८ 

खत्वद्ररयानां ९4 1 शवः 7127 परित्यक्त 4 


गीलमते यातरोत्सव; आतिरिवत तत्यश्वाट्‌ बृहदश्व उकाच 4 
10. [ला ४.५ 862-865 


म 
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हे प्रष्ठब्राह्मण ! गुफाओं मे न देखे जाने वाले (कद्र कौट पतङ्ध 1 आदि) 
रक्षक जीवों के लिए पुष्पों ओर फलों से मिले हए चावल को (चारों ओर, 
बिखेर देवे ॥ 899 ॥ 
बृहदश्व: 
इत्युक्तवान्‌ स नागेन्द्रो ब्राह्मणं तं" यङास्विनम्‌। 
एष प्रयलः कर्तव्यः आरोग्यायुर्धनेप्सुभिः ॥ ००० ॥ 
बृहदश्व ने (कहा) 
स्वास्थ्य, आयु ओर धन चाहने वाले मनुष्यो को (उपर्युक्त प्रकार का; 


यह प्रयत्न करना चाहिए्‌। इस प्रकार उस नागराज (नील) ने उस कि 
ब्राह्मण (चन्द्रदेव) को यह कहा ।॥ ०00 ॥ 


वित्तजञक्त्या करिष्यन्ति ये जना, नीलभाषितम्‌। 
तेषामारोग्यमायुरच धनं च भविता बहु ॥। 901 ॥ 


के 
जो लोग नील के द्वारा कहे गये वचन का (अपने) धन की शक्ति 


धन प्राप्त 
-ुसार अनुपालन करेगे उनको सुन्दर स्वास्थ्य, दीर्घायु ओर प्रचुर धन प्रा 
होगा।॥ 901॥ 


देहभेदे गमिष्यन्ति देवलेकं न संङायः। 
पुतरपौतरास्तथतेषां स्वर्गायुर्धनभागिनः॥ 902 ॥ 
भविष्यन्त्यायुषोपेता नात्र कार्या विचारणा । 
तवापि' विदितं राजन्‌ सकलं नीलभाषितम्‌॥ 903 ॥ त 
(मृत्यु के पश्चात्‌) देह का नाश होने पर वे निश्चित रूप से न वे 
ओर उनके पुत्रे पौत्र भी स्वर्ग, दीर्घं आयु ओर धन को प्राप्त राज्‌ 
आयु को भोगने वाले होगे । इसमे कोई सोचने की बात नरह ह । ह 


` जायेगे 
दीर्घं अ 


नील के कहे सभी वचन आपको भी निमिति ++ हो गये है ॥ 902-903 ॥ 
1. तु.4 | | 
2. प्रयत्नं 487 श्रयत्नात्‌ अन्य ॥1९९ 
3. कर्तव्य; 
# यह 4650 नरा अन्य ॥15९ 
5. तथापि 80 


9 
6.8 
20. 1.लंधया ५५ 86 


| 
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लोके देरोऽधिकमतः श्रुत्वा कुरु यथासुखम्‌। 
काल्दोषसमुद्भिन्नं' यत्‌ किञ्चिन्नीकभाषितम्‌ ॥ 904 ॥ 


तत्‌ सर्वं कुरु राजेन्द्र मम वाक्येन मानद। 
नीत्छ्वाक्यं न क्रियतेऽ भवतीटोदकप्ठ्वः॥ 905 ॥ 


अतिवृष्टिरनावृष्टर्दर्भिक्षं मरणं ^तथा। 
अकारे राजमरणं राजटण्डर्च दारुणःऽ॥ 906 ॥ 


इसलिए (ये सब सुनकर) ` लोक तथा देश में जिससे अधिक सुख प्राप्त 
हो एेसा करो। हे मान देने वाले राजन्‌। नील के द्वारा कहे गये जो वचन 
कालदोष के कारण छूट गये हैँ उन सबका मेरे कहने से पुनः पालन करो। 
यदि इन नील के वचनं का अनुसरण नहीं किया जाता तो यहां बाद, अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि (सूखा) अकाल, मृत्यु, राजा को अकाल मृत्यु तथा भयानक राजदण्ड 
होते हे । ॥ 904-906 ॥ 


हिमस्यैव प्रपतनं भूरि चैव प्रजायते. । 
तस्माच्छराव्यं तु लोकानां बहुङो नीलभाषितम्‌॥ 907 ॥ 


तत्कतसि भविष्यन्ति परुधान्यधनैर्युताः। 
त्वं चापिः विजयी शरवत्‌ सर्वत्रैव भविष्यसि ॥ %08 ॥ 


ओर तब बहुत अधिक हिमपात होता है । इसलिए नील के वचन बार बार 
लोगों को सुनाने चाहिए। जो उनके अनुसार कार्य करने वाले हैँ वे पशुओं, 
अन्नो ओर धनों से युक्त होगे ओर तुम भी सर्वत्र सदा विजयी होगे ।॥ 908 ॥ 


भा ग्स्ा 
- काट्दोण्सयुच्छिन्नं £4 .८14९1 

तीय चतुर्थं एद परित्यक्त 680 

कुरते 6 

दुर्भिक्षिमरणे तथा 8726८ 

- दारुणम्‌ 65 

यह 4, उपजायते अन्य 1455 

यह अन्य ॥4९९, तापि 4 

इति नीटमते गोनन्दानुखासनम्‌। अनिरिक्त © 


० ~ 9 ~ > @ + ~> 
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वैशम्पायन उवाचः 
एवमुक्तोऽपिः गोनन्दोः बृहदङ्वेन भूमिपः । 
प्रावर्तयत्‌ समुच्छिन्नानाचारान्‌ काल्दोषतः 1 909 ॥ 


वैशम्पायन (ने कहा) 
बृहदश्व के द्वारा एसा कहने पर भी राजा गोनन्द ने उनमें से (कुछ) 


आचारो को पुनः आरम्भ किया जो कालदोष के कारण द्टूट गये थ ॥ ०09 ॥ 


तस्मात्‌ स बलभद्रेण मथुरायां निपातितः। 
नीलोक्तं वचनं राजा कारमीरः सकलः यदि । 910 ॥। 


करोत्यकाकरे मरणं नैव तस्योपजायते 
तस्मिन्‌ देशो तथातद्धो* नैव कर्िचिद्‌? भविष्यति! ॥ 911 ॥ 


इस कारण वह मथुरा में बलभद्र के द्वारा मारा गया। यदि कश्मीर का 


राजा नील के द्वारा कहे गये समस्त वचनो का अनुसरण पूरी तरह से करेगा 
तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी ओर इस देश मं कोई भी आतङ्क नहीं 
होगा।॥ 910-911॥ 


9 ® > 9 ~ ॐ ८७ । ~ 


| 
<> 


भ~ 
रे) 


जनमेजयः 
कारमीरक'' स्तु गोनन्दो बृहदङ्वेन भाषितम्‌ 


परित्यक्त 4 

उक्तः स ८7 

गोविन्दो 6 

काल्चोदितः 4 

तत; 

सकल £ 

सकलः £ 

यह ¢, तथातङ्क अन्य 1459 

किञ्चिद्‌ ध 

इतिनीटमते आचारमाहात्स्यम्‌ / अतिरिक्त 46/2८/-, इकति श्रीनीटमतपुराणे 
आचारमाहात्स्यवर्णनं नाम एकसप्ततितमोऽ ध्यायः ८ 


. कार्फीरिकस्तु ८ 
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श्रुत्वा स्वकोयमाचारं किमपृच्छदतः परम्‌' ॥ 912 ॥ 
जनमेजय (ने कहा) 


वृहदश्व के द्वारा कहे गये अपने रीति रिवाजों को सुनकर कश्मीर के राजा 
गोनन्द ने उसके बाद ओर क्या पृर्ा ?॥ 912॥ 


वेछास्पायनःः 


काङमीरकरस्तु गोनन्दो बृहदर्वेन भाषितम्‌ । 
श्रुत्वोवाच मुनिश्रेष्ठः बृहदरङवंः नराधिपः ॥ 913 ॥ 


वैशम्पायन (ने कहा) 


लृहदश्व के कथन को सुनकर कश्मीर के राजा गोनन्द ने मुनिश्रेष्ठ 
बृहदश्व को कहा ।॥ 913 ॥ 


गोनन्द उवाचः 
प्राधान्येन तु ये नागाः करमीरायांः कृताल्याः। 
नामतस्तु समाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामि तानहम्‌ ॥ 914 ॥ 


गोनन्द (ने कहा) 
कश्मीरामें जो तो नाग मुख्य रूप से निवास करते हैँ उनके नाम तो 
बताओ। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हू्‌।॥ 914 ॥ 


ल्रहदश्वः 
नागानामधिपो'° नीले वासुकिडचोपतक्षकः। 
क्म्बलत्मरुवतरौ'" नागौ कार्कोरकधनञ्जयौ।॥ 915 ॥ 


त्रतीय चतुर्थ पाद परित्यक्त 472८ 
उवाच अगपिरिक्त (८, परित्यक्त 4 
कार्मीरिकः ¢ 

प्रथम द्वितीय पाद परित्यक्त 472८ 
मृनिश्रेष्ठो 65722 

लृहदङ्को ^) 

नराधिपम्‌ 672८6 

परित्यक्त ¢ 

कर्मीरषु ¢ 

नास्ता नागाधिपो 6 

कन्धयरस्वितरौ 4 


न 0 4 


~> ~+ \*0 0 
<> ४ ॥। 


| 
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बृहदश्व (ने कहा) 

(वहाँ) नागों का राजा नील, वासुकि ओर उपतक्षक दो नाग कम्बल ओौर 
अश्वतर, (ओर दो नाग) कार्कोटक ओर धनञ्जय (रहते) हं ॥ 915 ॥ 


एेल्पत्रो' ह्यनन्तङच नागौ नन्दोपनन्दकौ । 
कुलिकः उवेतरङ्खरुचः पालसः खेडिमो* बडिः ॥ 916 ॥ 


एेलपत्र, अनन्त ओर नन्द, उपनन्दक दो नाग, कुलिक, श्वेतशडःर, 
पालास, खेडिम ओर बडि।॥ 916 ॥ 


हेलिहालः इाङ्खपाल्मे नागौ चन्दननन्दनौः । 
नागौ नीलमहानीलो नागो वातिकषण्डिक्ौ । 917 ॥ 


हेलिहाल, शङ्खपाल तथा चन्दन ओर नन्दन दो नाग, नील ओर महानील 
दो नाग, वातिक तथा षण्डिक दो नाग।॥ 917॥ 


द्रौ पद्मौ द्रौ महापद्मौ द्रौ कालक द्रौ च कच्छपौ । 
द्रौ समुद्रौ समुद्राणौः द्रौ गजौ द्रौ च तक्षकौ ॥ 918 ॥ 


दो पद्य, दो महापद्य, दो काल, दो कच्छप, दो समुद्र, दो समुद्राण, दो 
गज, दो तक्षक।॥ 918 ॥ 


हस्तिकणौ द्युभ्भो नागौ द्धौ हस्ती वामनावुभौ । 
महिषौ द्रौ वराहौ द्रौ कूपनौः द्रौ च पन्नगौ'°॥ 919 ॥ 


1. यह 4572, एेल्पक्रौ अन्य ॥4195 

यह 45.561) 

पालसा. 4, पाटस; £, पाल्रदः ध 

खेडिसो ¢, खेत्रिमो 7) 

नन्दन चन्दनो 8, नन्दननन्दनौ 7, यह शब्द तथा कृतीय पाद परित्यक्त £ 
काडटयपो 7, कटयपौ 7 

समुद्रानो ८८ 

हि 4 

कुनप 4 

10. उमनगो ¢ 


७ 0 > 9 ७ म ८ र 


0. [वला ४.५ 882-88: 


जोर दो पन्नग ॥ 919 ॥ 
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दो हस्तिकर्ण नाग, दो हस्ती, दो वामन, दो महिष, दो वराह, दो कूपन 


पानीयरचाप्यनीकर्च' कनकाक्षःः कलििङ्ककः3। 
अर्जुनः पुण्डरीकः धनदोऽ नडकरूबरः ॥ 920 ॥ 


नडकूवर्‌ ।॥ >20॥ 


रव्रेदः° पालः खेरीडोः त्रहुरोऽ लेदिरशस्तथा। 
रवरेडञङ्च'° फरथाडड्च'" जयन्त">स्त्वौसमस्तथा'३।॥ 921 ॥ 


|| ॐ21 ॥ 


पानीय, अनीक, कनकाक्ष, कलिङकक, अर्जुन, पुण्डरीक, धनद ओौर 


रेद, शपाल, खेरीश, लाहर, लेदिर, खेड, फरथाड, जयन्त ओर ओसम 


सूदनौ'“ द्धौ सुपाङर्वरच सुनासः" पञ्चहस्तकः। 
प्रद्युम्नङचान्धकः ङउाम्भुः साल्वो“ मूलेङवरो घज्ञाः'? ॥ 922 ॥ 


मूलेश्वर ओर घश।॥ 922 ॥ 


दो सूदन, सुपार्श्व, सुनास, पञ्चहस्तक, प्रद्युम्न, अन्धक, शम्भु, साल्व, 


___----------__________________________्‌__्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌ 


9 6 ~ ©, @ ५ ८} ~> 


= न = "~~ "~ ^~ ^~ ^~ 
~ 0, & > & । ~+ © 


अनेकर्च (ल 
कनकाख्यः ¢ 


कलङ्क 2, कलङ्गकः; 2 कलुड्गक ®, कटिङ्गकः ¢ 


पौण्डरीकर्च < ८7.202 

परित्यक्त 4 

खड 68/72 

खीरं 72 

लाहरो ^) 

यह 4८7 अन्य त्त्रोदिरः 

खेदः @ खेलः 5 

फरथार्क. 68727 

यजन्तो £ 

त्वौसमस्तथा 2, स्वौसमस्तथा £ तु समस्तथा त्र. 
खदने 722 

सनासः 58 

यह (¦ सात्र ¢, स्वाल्कवो ( स्वकालो 4, स्वाल्वे ® 
छ. 


20. 1.€ातला) ५.५. 886-888 
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उगोलसाहुनीमध्यौ' नागौ गन्धिलपिच्छलोः ६ । 
स्वधादोः मूषकादङुच' पिरितादो घटौदनः 


| ञोर {7 पिच्छल र्त धराद मूषकाठ ) 
उगोल, साहुनीमध्य, दो नाग गन्धिलि ओर पिच्छल, 


पिशिताद ओर घटोदन।॥ 923 ॥ 


जलन्धमः 6 
नारायणो ऽनिरुद्धङ्च वासुदेवो जलन्धमः‹ । , 
पात्रङच मानस्टयेव तथेवोत्तरमानसः ॥ 92 


24॥ 
था उत्तरमानस।॥ 9 
नारायण, अनिरुद्ध, वासुदेव, जलन्धम, पात्र, मानस तथा उत्तर 


सङ कर्णस्तथा । 
अमानस: कपाली च नागः सडकर्पणर [का 
रातचारः* खिलेचारो ० रोदिण्याक्ष्च'" ऽथ उाक्तिकः 


रोहिण्या ध अर 
५ + | केः {रवलेचार न ~ रोहिण्या द 
अमानस, कपाली, संकर्षण नाग, शतचार , खिलेचार, 


शक्तिक ॥ 925 ॥ 


धा। 
आखुफालः फलफङ्च नागः कानसर' क । 
सुस्रवो" देवपाल्ङ्च नागेन्द्रोऽथ बलाहकः'५॥ 


>-> ओर 
सुखव नागं 
आखुफाल, फलाफ, कानसर्‌ नाग , सुसखव, देवपाल, 


बलाहक ।। 926 || 


9 9 > ०, ~ ~ ८ # = 


५ ~ ५ 3 ~ © 


उषोल-८व । ९८५९ उगोलमाहूनीमध्यौ (2/2 
गन्धपिच्छिलौ (26 


युधादो £ 

मूपिकाभट्च 5/2. गरूटकादर्च 
घटोदनः (0, घटोदरः. ९८. ।.८1८412#1 
चल्न्धमः ध ज्लेन्धय; ८ 
पानसः ॥1 

दुमानसः 6, टामानस; ¢ 
तदार, 0, उरतधार, 1/> 


किलोार (2८, किलोरारो 0 
रोहिण्याक्षो )/) 


उक्तित. ९८. ।.<1८८/7 \ 
यह अन्य 5.5 काठ्खर. 4 


आश्रवो सुथद्रो 0 
' ५, 884 
[:त. 1.<10८1 ^. 


श्लट्कः 6, फल्रफ़कः; (> 
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चन्द्रसूर्यावुभौ नागौ रुचिशुक्त्नो विडूरथः । 
फेलडः सुकुमाररच खिडीवोः विजयो जयः॥ 927 ॥ 


दो नाग चन्द्र ओर सूर्य, शुचि ओर शुव्ल, विदूरथ, फेलड, सुकुमार, 
खिड़ीव, विजय ओर जय। ॥ 927॥ 


ऊडूचःः क्रोफणो' वायुः शुक्रोश्वैश्रवणोऽपमः। 
मण्डूकनासोः गान्धारो नागः शर्पारकिः्ध्वनिः ॥ 928 ॥ 


ऊदूच, क्रोफण, वायु, शुक्र, वैश्रवण, अपम, मण्ड्ूकनास, गान्धार, शूर्पारकि 
ओर ध्वनि। ॥ 928 ॥ | 


रामनोः लोलभोः भद्रो" बिन्ुर्बिन्दुसरो नडः! । 
तित्तिरिः प्रस्तभद्ररच'ः नागो ग्रहपतिस्तथा" ॥ 929 ॥ 


रमन, लोलभ, भद्र, विन्दु, बिन्दुसर, नड, तित्तिरि, प्रस्तभद्र ओर ग्रहपति 
नाग ॥ 929 | 


"बा 


विभ्रथ; ।) 
खिडीचो 1, चिडढीवी ^ चिती 2/7 
¶ह 4(/-८ ऊरूचः अन्य ॥॥55 
कफणो ¢ 
पक्र 61367 
मण्डूकनागो 6 
रार्णरकि; 6 
चग्लो 6026/-८ 

लालनो (1 त्गेलनो ९ /.<€7८1८/1 
यह 4 तश्रु, ( वश्च अन्य 14९5. 
ण्ह. 66. तत; ८ 
ठ 4 हस्तः (, हस्तिभद्रः अन्य 14९5. 
तथो (2/८ स्तत. ८ मूलपाठ)) 


~. 


© © ^ ० ~ ~+ ५ 
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कोपपतिर्दर्जयो न ९ष्टव् 1 
अपराजितः पण्डितः टकः! । 
नागो हिमसरण्ड्चेव नागः फलरोऽपरः- ॥ 930 ॥ 


कोपपति ^ अष्टक हिमसर नाग 
अपराजित, पण्डित, कोपपति, दुर्जय, अष्टक, नाग हिमसर, दूसर 
फलसर । ॥ 930 ॥ 


तथा नागो ्यग्रसरो" नागो नील्सरो विहा । 
आरात्क्षोऽऽक्षिपाल्ङच प्रहलादो यमकस्तथा । 931 ॥ 


रि ओर 
नाग अग्रसर, नाग नीलसर, विहा, आणुलाक्ष, अशकषिपाल, प्रह 
यमक । 931 ॥ 


अनिष्टः सुमुखो वेदः खड्गपुच्छो" विभीषणः । 
मौहूर्तिकः प्रियस्वामीः कुमारङ्चन्दनोपमः१ ॥ 932 ॥ 


अनिष्ट, सुमुख, वेद, खड्गपुच्छ, विभीषण, मौहर्तिक, प्रियस्वामी, कना 
ओर चन्दनोपम।॥ 932 ॥ 


कपाल रचरणषण्डो'' नागः पूरणकस्तथा । 
कदम्बर्चापदो वाली विभूतिः कालकुःञ्जरः ॥ 933 ॥ 


गक 
1. कोप़पतिर्दर्जयोप्टक; ^ कोपततिर्द्जयोष्टकः ^+ 

को षतािर्ुर्जयोष्टकः (2, कोषततिण्डजयोष्टक- ¢ 

कोपततिन्दुर्जयोष्टकः; ¢: को पपतिदुर्जयादुकः 44 

हिमरस; ¢ 

फटरसोऽपरः ८ 

तथा च नागेणाःससे €.-- रूपससे ८; 

विफ़ा 6 

अीलाक्षो 6£८ अद्ूलक्षो ८ 

खड्गपद्मो ८ 

प्रियः स्वामी 6 

यह 4/1, चन्दनोऽपरः अन्य ॥९९ 

यह 4(( कल्प. अन्य ॥९९ 

चरणखेडो 6 


© © ~ 9 ७ + ७ ^ 


"~ "~~ 
~\ >) 


2११ 
[-0. 1.दरतदा ४.१. 8१ ॥ 
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कपाल, चरणपण्ड, नाग पूरणक, कदम्ब, आपद, वाली, विभूति ओर 
कालकुञ्जर ॥ 933 ॥ 


उवर्चक्रधरः स्वभो' भवोः देहारको गुडः । 
अन्धः पङ्कस्तथा कुष्ठी काणो बधिरवण्ठको+॥ 934 ॥ 


डव, चक्रधर, श्वभ्र, भव, देहारक, गुड, अन्ध, पद्घ, कुष्ठी, काण, बधिर 
ओर वण्ठक ॥ ०३4 ॥ 


अनागपादः कितवः सूकरः प्रसवोत्करौः। 
साधीयः इातपादरच योगः रातमुखो द्रुहः” ॥ 935 ॥ 
अनागपाद्‌, कितव, सूकर, प्रसव, उत्कर, साधीय, शतपाद, योग, शतमुख 
ओर द्रुह ॥ 935 ॥ 


अतिनिद्रोऽतिबहुभुग्‌ बिन्दुनादः° डिरोजडः* । 
कामराक्चो” विरालाश्चः सुवर्ताक्षो'' भयानकः ` ॥ ०३८ ॥ 


अतिनिद्र, अतिबहुभुक्‌ बिन्दुनाद, शिरोजड, कामराक्ष, विशालाक्ष, सुवर्ताष 
ओर भयानक ॥ 936 | 


रक्वा 4 
देवो 8 
शरः 6126 
-केटकौ ¢, -कंठटकौ ॥/ 
वह अन्य (९९, कितय; 4 
ह 4, प्रसवो कणो ८, प्रसवोत्कटौ अन्य 1485. 
सतमुखोद्रहः ¢ 
विन्दुमुनादः 16), 
शिरोजरः 026 
` कामल्त्रक्षो ¢ 
` अवतारो © सुवताकष्यो 8, सर्वाक्षो ८ 
गवानकेः 800८ भय; शकः; ८ 


न न अ ४ = 3 9. 9 - 9 


कर) ५५ आ | 
= > 5 
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भूवीरो' धर्मलवण्यौः दैत्यराजः षडङ्कलः। 
गन्धर्वो धृतराष्टूञ्च कुसुमः कुहरः" कुहः । 937 ॥। 


[ षडज्ुल गन्धर्व . ~ धृतराष्ट ॑ कुसुम कुहर 
भूवीर, धर्म, लावण्य, दैत्यराज, ल, गन्धव, ट, कुसुम, कुह 
ओर कुह ॥ 937 ॥ 


महाक्षङ्च वधूसङ्च. कदूसो" देवदानव । 
नक्षत्रो मषकः पीतो गौतमः सुरुभो जिह: ॥ 938 ॥ 


र ५ ओर 
महाक्ष, वधूस, कदूस, देव, दानव, नक्षत्र, मषक, पीत, गौतम, सुशं 
जिह ॥ 938 ॥ 


स्वर्गः* शिखरवासी"° च श्रीवासः श्रीधरः खगः 
लाङ्गली" बलभद्रङ्च° स्वरूपः पञ्चहस्तकः ॥ 9३9 ॥ 


स्वर्ग, शिखरवासी, श्रीवास, श्रीधर, खग, लाङ्गली, बलभद्र, स्वरूप ओर 
पञ्चहस्तक ॥ 939 ॥ 


कामरूपो द्रीकर्णंः" सप्तङञीर्षो बहूदरः। 
सुनेत्रो बहुनत्रर्च हनुमान्‌अङ्गदो हरः ॥ 940 ॥ 


9 "रा 
भत्रीवो ^ कृवेरो ८ 


धर्मलटवो ^ धर्मलटवो £, धर्मल्पटो 8, धर्मज्ञल्टवो / धर्मलटको ८ ध्मले ^ 
यह अन्य 1495, चैत्यराज; „| 
कुहर कहर; त 
कड; ८ 
तटूसरच ८ वटूपरच ध 
कटूसो ८ 
जिह; £, रिटिः त 
दुर्गः 50८ 
- शिशिरवासी (0), लिरेवासी ‰, 
. लाङ्गली ।) 
. ककथद्रर्च त्र 
. धरीकर्ण; 126 


` वह 4, वहूधरः 127; बहूद्रः ¢ 


ष 


७ ० ~ 9 = + ८७ + 


५‰< © ७9 = 2 


006 
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क 


239 
कामरूप, दरोकर्ण, सप्तशीर्ष, बहूदर, सुनेत्र, बहुनेत्र, हनुमान्‌, अङ्गद ओर 
र॥ 940 ॥ 


हबकः' पाठरः पाथो मलये विमल्को मटः। 
नागः रातमुखरचेव चित्रारुवो दधिवाहनः ॥ 941 ॥ 
हवक, पाठर, पाथ, मल, विमलक, मट, नाग, शतमुख, चित्राश्व ओर 
दधिवाहन ॥ 941 ॥ 


सुखीमः काल्यः कालः पटनःऽ खदिरस्तथा । 
अत्रिर्च उावल्ङ्चैव वर्णको ललनस्तथाः ॥ ०42 ॥ 


सुशीम, कालिय, काल, पटन, खदिर, अत्रि, शवल, वर्णक ओर 
ललन । 942 || 


हेलियारोऽ हेमियारो? वलीरः'° केलटृको'' निमिः। 
चाटरो लेकिहानरुच पञ्चास्यः" पिद्धत्मदरः ^ ॥ 943 ॥ 


हेलियार, हेमियार, वलीर, केलुक, निमि, चाटर, लेलिहान, पञ्चास्य ओर 
पङ्गलोदर॥ ०4३ ॥ 


' " ब्रा 


ह्वरः न, हटठक.; क 1.९74277, ह शक. (~ 


| 


च 
ॐ काटनः 5, पाटल; ¢ पाटकः ८ 
` ष्ठः त्र सर; ^ 
॥ ` दधिवणनि; (¬ 
` एटिनः 9 
6. 
» वह अन्य ॥{55, वर्णलो 4 
8. गह अन्य 11९९, कलमस्तथा 1 
4 
9. 
10. नलर ना 4, हिमियामी @ हिपियासो 687 
11. ` 4, वरील. 86८ 
4 
12, 
करयणः ® 


~ 
~ 


^© पिङ्ग्लोदकः (प्र पिद्गलोचकः 4 लिङ्ग्लोदरः £ 
20. 1.6 0ला ५.४. 907-909 
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कृतं' त्रेता द्वापरख्च समः संवत्सरस्तथा । 
खल्वाटोः बहुरोमा च कापोतिः पुष्पसाह्यिः* ॥ 944 ॥ 


कृत, त्रेता, द्वापर, सम, संवत्सर, खल्वाट, बहुरोमा, कापोति ओर पुष्प- 
साहवयि।॥ ०44 ॥ 
राष्टेङवरः हिनीरिरच' रातानन्दोऽतिकोपनः। 
आनन्दोऽथ जयानन्दस्तिरीर्षो जटिलस्तथा ॥ 945 ॥ 
राष्टेश्वर, शिनीरि, शतानन्द, अतिकोपन, आनन्द, जयानन्द, त्रिशीर्षं ओर 
जटिल ॥ 945 ॥ 
गन्धः सोमस्तथा गार्ग्य इनिरिस्सनिरिस्तथाः। 
एेरावतः सकौरव्यो माषादः कुमुदप्रभः ॥ ५46 ॥ 
गन्ध, सोम, गार्ग्य, इनिरि, सनिरि, एेरावत, कौरव्य, माषाद ओर कुमुदप्रभ 
॥ 946 ॥ 


हवोत्सवः° राठः जाण्यः° इात्रुष्नो"° रामलक्ष्मणौ । 
महादेवः कामपाल गोरिराः सयुधिष्ठिरः ॥ 947 ॥ 


हवोत्सव, शठ, शाण्य, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, महादेव, कामपाल, गोशिरा 
ओर युधिष्ठिर। ॥ 947 ॥ 


कृत. 6 

खट्कारो £ 

पुष्पसाल्वयिः 4, पुष्यसाहयः धं 
गिनीरिर्च 8 

यह 4, गन्धसोमः अन्य 145 

यह 4, इतिरिमिनिरिस्तथा अन्य ॥1९5 
यह 4, कुगुदः प्रभः (^ कुदुमप्रभः 
यह 527, हचोसच. 4, हवोमव; (८ 
रण्यो ¢ 

अरुष्नो ¢ शखरुष्नो 68¢ 


ङे < % > 9 ७ > ८७ ^ ~ 


6. {.€0€1 ५.५. 910-913 











241 
डाद्धो भूयो' विराखङ्च सोमो रेवाः महोदरः । 
मकरो मकराक्षडच नड्बल्ञे बलवान्‌ शिखी ॥ 948 ॥ 


डाडःग, भूय, विशाख, सोम, रेवा, महोदर, मकर, मकराक्ष, नड़्बल, 
बलवान्‌ ओर शिखी । ॥ ०48 ॥ 


चन्दपाटनकः* काकः केबुकोऽ ब्राहयणप्रियः 
करवीरो जरासन्धो निञ्ाचरदिवाचरो।॥ ०49 ॥ 


चन्दपाटनक, काक, केबुक, ब्राह्मणप्रिय, करवीर, जरासन्ध, निशाचर ओर 
दिवाचर।॥ ०4१ ॥ 


पातञ्जलिर्चः वत्सश्डच माररो? विठरो'° विडः" । 
होचरः'° करवाल" तपनोघः"“ शिरस्तथा ॥ 950 ॥ 


पातञ्जलि, वत्स, माठर, विठर, विड, होचर, करवाल, तपनोघ ओर 
शिर ।। 950 ।। 


रा 3 अ 
ताङ्कभूयो ^ डाङ्खकयो ९ 1.९14९1 
समेरोवा ८ समो रोवा श्व ८.04९ 
यह अन्य ॥455., युखी 4 
चर्मपारनकः 4656 
कोनुको ८ केकका 4 
ब्राह्मणीप्रियः ^ 
यह ॥ उल्ल्ज्जिलिः (८ उल्ल्ज्जिलः; 4, उल्लिञ्जिल्िः 87 
यह 6/2//1, ककञ्च 4, वन्दरुच ^` 
मठरो £ 
, क्टरो 86 क्ठरो < 7.4९ 
, विट ¢, विटः ८ 
, होवरः ¢ 
, कल््वाट्श्च ८ 
, यह 40, तपनो अन्य 1495. 


७ ९) धि © [1 च [| 


<+ 
= 
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कर्करः करवाटङ्च वरघोषः सुमद्धलः। 
गुल्लकःः उाम्बरःः डामी पयो माहानिहाराजः*॥ 951 ॥ 


कर्कर, करवा, वरघोष, सुमङ्गल, गुल्लक, शम्बर, शामी, पय ओर 
माहानिहाशज ॥ 951 ॥ 


करहालःः कुसूरात्रो धौम्यो नागोऽथ गाल््वः। 
उखोलरचः शिखोलश्ड्च वद्धिरूपो हिरण्मयः१॥ 952 ॥ 


करहाल, कुसूरात्र, धौम्य, नाग, गालव, उखोल, शिखोल, वदह्धिरूप ओर 


हिरण्मय ।॥ 952 ॥ 


सत्याकुलः" कुलूषर्च'' कृपाणः" कूटको' हरिः। 
किमूदः"“ शलभङ्चैव किंशुकः प्रियसारकः'०॥ 953 ॥ 


सत्याकुल, कुलूष, कृपाण, कूटक, हरि, किमूद, शलभ, किंशुक ओर 


प्रियसारक।॥ 953 ॥ 


--___~_~__~__~______~~_~__~_ _ 


र 
[| 


© ® > ०9 ८ ५ ५ 


कवाट; ध 

गल्ल 4 

यह 46८07. राम्भरः अन्य 1९५ 
महानिहाराजः 68, महातिहागजः; 

यह 68(-/^ (4, करार; £ करल्यरट. 4 
कुक्रात्रो ¢, कृम्बराप्रो 5 

उखेल्रच 65, उखश्चर्च /, नखटरच ¢ 
शिखेलरच 6, यिठेखशर्च ¢ 

यह अन्य ॥15.९ हिरण्यय; 4 

यह 64/८7 , सात्यकुल. ¢^ सरद्यः 
-कृट्कृलूक्टच थ 

कष्ण; 8 

कटको ® 

क्रीखग्ध; 62 केवग्धः; त 

प्रियसाकरः; 68 


20. [€ ५५ 9०17-919 








243 


माराकुलो' ऽश्ररिखरो वसिष्ठःः सवनामुखः। 
नागौ राजमहाराजौः सुभद्रभद्रवालिरौः॥ 954 ॥ 


माराकुल, अभ्रशिखर, वसिष्ठ, सवनामुख, राज तथा महाराज दो नाग, 


सुभद्र ओर भद्रवालिश।॥ 954 ॥ 


वीरब्रह्माडानौ नागौ नागौ सारसपुक्ककोौ.। 
डक्ककडयः तथा चक्कोऽ गोरो वंडानगस्तथा ॥ 955 ॥ 


दो नाग वीर तथा ब्रह्माशन, दो नाग सारस तथा पुक्कक, डक्कक, चकत, 


गोश ओर वंशनग ॥ 955 ॥ 


विद्याधरङ्च यश्चङच विरसः सस्यवर्धनः। 
भद्रारवो, गजनेत्ररुच"” कणारः कुमुदस्तथा ॥ 956 ॥ 


विद्याधर, यक्ष, विरस, सस्यवर्धन, भद्राश्व, गजनेत्र, कणार ओर कुमुद 


॥ ०596 ॥ 


9 0 ~ ©\ ^~ ॐ & ^ ~> 


0० सय द म दु व्य | 
न 0 


आनकः'' कनवः' चम्बः'° ङाण्डमकौ"“ गिरिप्रियः। 
उग्रायुधो 'ऽऽभिमन्युरुच. अमर'ङ्चामृतारानः ॥ 957 ॥ 


मात्कुत्तरे ८८ 

वासिष्ठः 8 

युवनायुख. 08. 

संशोधित पाठ, द्रौ ज्यो महाराजो ॥455. 

वालिलौ ^ 

यह 4, मानसपुक्कसौ 1, सारसचुक्कसो 5, सरसप्रककसो ¢ 
परित्यक्त ^ चुक्ककरच 6 

चुक्को 6 

भद्रो ९५ ।.<04९# 


, जगनेत्ररच 2 


आवक 68८. 

काणक 8. कानवः ८ 
म्भ. (7 

चण्डसक्कौ 65 एडसोको £ 
भग्नायुधो 57 


. अगतरच 65 अयुरर्च ¢ 


20. 1.ल1त0ला ५.५. 920-923 
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आनक, कनव, चम्ब, शण्ड, मर्क, गिरिप्रिय, उग्रायुध, अभिमन्यु, अमर 
ओर अमृताशन ॥ 957 ॥ 


अजकर्णोऽथ गोनासः' सगालुवालुकाननःः | 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैठयः ज्ुद्रो दीप्तो विहङ्कमः॥ 958 ॥ 


अजकर्ण, गोनास, सगालु, वालुकानन, ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शुद्र, दीप्त 
ओर विहङ्गम ॥ 958 ॥ 


शङ्‌ खाक्षः कमलाक्षर्च मणिनागो बहेचकः२ । 
जयन्तः कोपनो" विङ्वःः राखामुखसुवर्चलौ ॥ 959 ॥ 


शङ्खाक्न, कमलाक्ष, मणिनाग, बहेचक, जयन्त, कोपन, विश्व, शाखामुख 
ओर सुवर्चल ॥ 959 ॥ 


गुहा सुमात्म माली च माल्यवानानृतः परः। 
क्षात्रो मत्स्यानकोः भीष्मः काट्मीरोऽ मधुवालि्णौ ॥ १९० ॥ 


गुहा, सुमाली, माली, माल्यवान्‌, आनृत, पर, क्षात्र, मत्स्यानक, ॥ 
कारमीर, मधु ओर वालिश। ॥ 960 ॥ 


भोमाक्षोः भीमनादर्च नागौ हाटुषकाट्षौ "० । 
महेन्ेन्रसुधामानः राटीयो मालियस्तथा ॥ 961 ॥ 


पह 4 सत्रगः काटकाननः (0 
यह 4, कहेटकः £ दहेटक; 6, 
कूपन ¢. कृमनो ८ 

विद्वान्‌ 5£7 

वर्चस 6 

यह 4, मस्पनको (2, समन्को 5, सम्मनको (¬ 

(ध 

 भीमाको ¢ 


^^ लाछष्कल्वौ ¢, हालुक्खालुषो ¢ 


टहकक. ¢ 


० = > 9 “छ ५ ७ ॥ = 


[द । 
<> 


1 
4-92 
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भीमाक्ष, भीमनाद, हालुष ओर कालुष दो नाग, महेन्द्र, इन्द्र, सुधामा, 
शालीय ओर मालिय ॥ 961 ॥ 


सहस्रधारो द्युतिमान्‌ विभूतिःकवडास्वरौ 
रावल्नरेः बहुरूपरुच भद्राडवर्चोत्तरीयराः- ॥ 962 ॥ 


सह सखधार, द्युतिमान्‌, विभूति, कवड, अस्वर, शवल, बहुरूप, भद्राश्व ओर 
उत्तरोयश ॥ 962 ॥ 


मणिकण्ठः कलोल्डच जूरवाल्े"ऽथ नुपुरः। 
कुराकुण्डोऽतुल्यषरचः अटः इवभ्रो वितारणः ॥ 963 ॥ 


मणिकण्ठ, कलोल, शूरवाल, नूपुर, कुशकुण्ड, अतुल्यष, अट, श्वभ्र ओर 
वितारण ॥ 963 ॥ 


अरविन्दः सकल्हारो बिन्दुमान्‌? द्रमिटोः वटः। 
सागरौ द्रौ तथा गाङ्ौः वैतस्तो यामुनावुभो'° ॥ 964 ॥ 
अरविन्द, कल्हार, विन्दुमान्‌, द्रमिट, वट, दो सागर, दो गाङ्ग, वैतस्त 
ओर दो यामुन नाग ॥ 964॥ 


। 


------_ __ ____ 


विन्दुमान्‌ ¢, जिन्दुमात्र 4 
गह (4, प्रसितो ¢), श्रमिटो £, प्रमितो 5, इडो 4 
गङ्ख <) 


1. कवनापुरौ 600 कवयासु ¢, कव्डवरौ ¢, कवरावरौ ८. 
2 रेवल्रे 62/2/ 

¬ वचोत्तरीयकः 02/60 यह पद्य परित्यक्त 4 

* रूट्कालो 2८/4 श्रीलकाल्ने 6 

 गूल्यशरच ¢ 

५ अर्धनिन्दुः 6 

र 

5, 

0 
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चित्रोपचित्रौ ' सुरभिर्भूतत्तरम्बरचारिणौ । 
उपचित्रः क्कतङचः नागौ नारदपर्वतौ ।॥ ०65 ॥ 


कड्कत था नारद 
चित्र, उपचित्र, सुरभि, भूतलचारी, अम्बरचारी, उपचित्र, कड्त त 
ओर पर्वतये दो नाग॥ 965॥ 


विङ्वावसुः पारिजातो गल्लृलल्लेः जल्लुसः*। । 
नागङ्च माक्षिकस्वामी भूर्जिलरिचकुरस्तथा ॥ 966 


म्कस्वामी व नाग भूर्जिल 
विश्वावसु, पारिजात, गल्लुलुल्ल, जलालुस, माक्षिकस्वामी नाग, भू 
ओर चिकुर ॥ ०66 ॥ 


अकद्रोः बहुकेरार्च. केठापिङ्लधूसरौ । । 
लम्बकर्णो" गण्डलङचः नागः श्रीमाढकस्तथा ॥ 9७7 


केशपिद्खल र | श्रीमाढटक 
अकद्र, वहुकेश, ल, धूसर, लम्बकर्ण, गण्डल ओर 
नाग॥ 967 ॥ 


आव्ाक्षठचनद्रसारो'” नागः कर्हसुर स्तथा । 
लम्बको"ऽथ चतुर्वेद पुष्करत्रितयं तथा ॥ १७8६॥ 


आवरताक्ष, चद्रसार, कर्हसुर नाग, लम्बक, चतुर्वेद ओर तीन पक 

॥ 968 ॥ 

1. -चित्रो ८८ (.<7८1८/1. 

2. काङ्किर्च / 
2. ग्ृलुल्ल 6/८ बल्ललल्ले ८ गगालुलोलो ^ 
4 जल्लुखः 6 जल्वसः; ¢) जलुभ. ¢ 
4. अकषर ८ अल्को /> , अकष्टो ८ 
6. यह 1 कहुकर्वः „4 जहकष्टरच ¢, बहुरूपरच 0// 
^‡ ग्रह अन्य ॥5ऽ, कम्वकर्णो ५ 
5. गशृलसच ¢, गडुलर्च 6 
¢ यह 4, आवर्तङ्कत्‌ अन्य १९९ 
10. चनद्रसरो ¢, चन्धरसो, ¢ 
1 कदरः ¢, कामयुर; ¢ £ 
12. कम्बलो /# . 934 


कर 


, 031 
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अक्षोट 'नागष्टङ्करच श्येनोः वद्िल्काचसेः। 
क्षीरकुम्भो निकुस्भरुच विकुम्भः समरप्रियः ॥ 9७9 ॥ 


अक्षोट नाग, टङ्क, श्येन, वह्टिल, काचर, क्षीरकुम्भ, निकुम्भ, विकुम्भ ओर 
समरप्रिय ॥ 969 ॥ 


एल्धानोः विधानर्चः चाण्डोः भोगी ज्वरान्वितःः। 
भोगोऽ भार्गवतोः रौद्रो रुद्रो भोजकदेहिल्लो'°॥ 970 ॥ 


एलिधान, विधान, चाण्ड, भोगी, ज्वरान्वित, भोग, भार्गवत, रौद्र, रुद्र, 
भोजक ओर देहिल ॥ 970॥ 


रोहिणोऽथ भरद्वाजो दधिनक्रः प्रतर्दनः। 
नागौ जानुवरेवौ'' द्रौ उत्रुमित्रौ" सकर्दमौ ॥ 971 ॥ 


रोहिण, भरद्वाज, दधिनक्र, प्रतर्दन, जानु, वरेव ये दो नाग, शत्र, मित्र ओर 
कदम । ॥ 971॥ 


पङ्कङर्च किन्दमो रम्भो" बहुभोगो बहूदरः। 
मत्स्यो भीतो” बहूत्साहो' करडिः'° विनताप्रियः॥ 972 ॥ 


अक्षरो- 
स्योनो ^ 
कृद्धिलकाधसौ ८, वदिटल्काधौ 60270 
सह 6/2, टएलिगानो (८, एल्िथानो 41 
किगानर्च / 
खण्डा 6/3 काण्डौ (1 
यह 4, जराव्वित; अन्य }1५. 
भोगी 40 
पर्वेताभो / भास्वतो 6/८ 
10. रद्र भोजकदेहिलो / 
{1. यह ८, जानवौ द्रौ ^ जावररेवौ 6/2/८} जरक्देवो 4 
ध ` कह अन्य }{५९, छक्रमित्रो 4 
` किन्दसेरम्भो 5, किदसेरम्भो ¢, किन्दमो रम्यो ¢ 
14. भेता 6 


गह 4, वहुत्यजर्च अन्य १९९ 
करि; 2/2 


© @ ~ 9 ७ च ८ ^ 


(0. 1.60 ५.*. 83 5-938 


248 
पटक, किन्दम, रम्भ, बहु भोगी, बहूदर, मत्स्य, भीत, बहूत्साह, करडि ओर 
विनताप्रिय ॥ 272 ॥ 


ताप्राकरो!ऽथ रजतो वनमाली सभावकःः। 
नागो ज्योतिष्यकोश्वेद्यो' धौरसारोः जनार्दनः ।॥ 973 ॥ 


ताम्राकर, रजत, वनमाली, भावक, ज्योतिष्यक नाग, वेद्य, धोरसार ओर 
जनार्दन ॥ 973 ॥ 


न्यग्रोधो डम्बरोऽर्वत्थो बलिपुष्पो बलिप्रियः । 
अङ्गारकः रानैरचारीः नागः कुञ्जरको बुधः ॥ 974 ॥ 


न्यग्रोध, डम्बर, अश्वत्थ, बलिपुष्प, बलिप्रिय, अङःगारक, शनैश्चारी, 
कुञ्जरक नाग ओर बुध॥ 974॥ 


कलिगृत्सौः कुटिल्को नागौ राहुबृहस्पतीः? । 
चौरक"°स्तस्करः केतुः सूतपौरोगवावुभौ ।॥। 975 ॥ 


कलि, गृत्स, कुटिलक, राहु ओर बृहस्पति नाग, चौरक, तस्कर, केतु, सूत 
ओर पौरोगव दोनों (नाग) ॥ 975 ॥ 


ताप्रकारो 68, ताप्राकारी त 
सभावुक. 6 

ज्योतिषको ® 

वैद्यो ^ कटो 4 

धारोमारो 62/51 

डानैरचरो 8/2 

कटगृत्सः ¢ कलिगरत्सो ८ 
कृरिकेको 0, कुरिकेको 06 
. वाह-6 

10. चारकः; ¢ 


७ ® ~ 9 ७ छ ८ १ ~ 
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अजकर्णोऽङ्वकर्णंङ्च विद्युन्माली दरीमुखः! । 
ओराणो रोचयनोः हासी नर्तनो गायनःस्तथा। 576 ॥ 


जअजकर्ण, अश्वकर्ण, विद्युन्माली दरीमुख, ओराण, रोचन, हासी, नर्तन 
ओर गायन ॥ 976 ॥ 


कम्भाटङ्चः सुभाटरच बहुपुत्रो निस्राचरः। 
मयूरः कोकिल्कस्त्राता मलयो यवनप्रियःः ॥ 977 ॥ ¦ 


कम्भाट, सुभा, बहुपुत्र, निशाचर, मयूर, कोकिल, ताता, मलय ओर 
यवनप्रिय ॥ 977 ॥ 


कोटपाल्मे महीपालः गोपालः पटलःलुचिःः। 
राजाधिराजो विनतः स्वर्गो विमल्को मणिःऽ।! 978 ॥ 


कोटपाल, महीपाल, गोपाल, पटल, शुचि, राजाधिराज, विनत, स्वर्ग, 
विमलक ओर मणि॥ >78 ॥ 


चक्रहस्तोः गदाहस्तः खुल्मी पारी" सगस्तथा'' ॥ 
नागर्चित्रकरो वत्सो वत्सो बक्पतिस्तथा 1 975 ॥। 


चक्रहस्त, गदाहस्त, शूली, पाशी ओर सग, वत्सचित्रकर नाग ओौर 
वत्सनकपति नाग ॥ 979 ॥ 


धरौीमुख; ८ 

रोधन /7 

गायकस्तथा 4 

कम्भटङ्च 5 

यह अन्य ^.{55, यौवन पिय. 44 
यदह 7.4, पाटल. अन्य 0.{5.५. 
तथा 65727 

मणि. 65 

यह अन्य 0८95, चक्रस्तो च 4 
मावी 58 

यह (य, सगा तथा 72, मृगस्तथा 8. 


9 @ ~ ©\ ~ > © > ~> 
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ङीतार्तो' यवमालीः च रावणो राक्षसाकृतिः) | 
यज्वा दाता तथा होता भोक्ता भोगपतिःस्तथा। 9 


यज्वा था होता, भोक्ता ओर 
शीतार्त, यवमाली, रावण, राक्षसाकृति, यज्वा, दाता तथा हाता, 
भोगपति ॥ 980 ॥ 


एते प्रधानतो" राजन्‌ नागाः कीर्तिता मयाः । 
एतेषां यत्‌ परीवारं पुत्रपौत्रादिकं च यत्‌॥ 981 ॥ 


न तच्छक्यं मया राजन्‌ वक्तुं वर्षरातैरपिः । 
सर्वेषामेव नागानां पुण्यानि भवनान्युत ॥ 982 ॥ 


भ ५५ बताया = जी परिवार 

हे राजन्‌। मेने प्रधान रूप से इन नागराजो को बताया है । इनका क 

तथा जो पुत्र ओर पौत्रादि हे ओर हे राजन्‌। जो सभी नागों न 
ह उन सबका ही वर्णन करना मेरे हारा सौ वर्षं तक भी सम्भव न 


सवे वरप्रदा नागाः" सर्व नीलमनुत्रताः। | 
स्ेऽतिदयिता राजन्‌ वासुकेः सुमहात्मनः ॥ १83 । 


. ठे पीठे चले 
है राजन्‌। (ये) सारे नाग वर देने वाते है, सब नील के पी 


त ओर क अत्यन्त 
का त्रत रखने वाले हैँ ओर सबके सब परम महात्मा वासुकि के 
प्रिय हें ॥ 983 ॥ 


सीतान्तो 6812777 

वनमाली ¢ यक्चमाली ८ 

भोगपद; 1 

प्राधान्यतो ८ 

सत; ¢ | 
एव च यः परिवार; ८ | जन | 
पथम पक्ति कुछ परिवर्तति रूप मेँ दुवारा प्युक्त-न तद्‌ वकुं मया २ 
वर्षटटातैरपि 44 

वरग्रदानाट्च /¢ 

?. वास्तव्या. ¢ 


ष 4 क ~. 19 


# 


+ 


49 
6-9 
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दिक्पाल्नथ ते वक्ष्ये करमीरायां "निबोध तान्‌। 
पूर्वस्यां दिशि राजेन्द्र नागो बिन्दुसरः स्मृतः ॥ 984॥ 


दक्षिणेन तथा नागो नाप्नाः श्रीमाढकः स्मृतः। 
उत्तरेण तथा राजन्‌ प्रोक्तरचोत्तरमानसः+ ॥ 985 ॥ 


इसके बाद मेँ तुम्हें कश्मीर में स्थित दिक्पाल को बतलाता हूं उनको तुम 
मुञ्च से जान लो। हे राजाधिराज! पूर्व दिशा में बिन्दुसर (दिक्पाल) माना गया 
हे ओर हे राजन्‌! दक्षिण दिशा मेँ श्रीमाढक नाम से प्रसिद्ध (दिक्पाल) बताया 
गया हे तथा उत्तर दिशा में उत्तरमानस (दिक्पाल) कहा गया है । ॥ 984-985॥ 


एवं नागसहस्राणि प्रयुतान्यर्बुंदानि च। 
तारध्यजं तु भयं त्यक्त्वा वसन्तीह गतव्यथाः ॥ 986 ॥ 


ये चोक्ताङच. मया नागास्तेषां मध्याष्षडङ्गुलः। 
एको विवासितो राज्ञा नीठकेनामिततेजसा ॥ 987 ॥ 


इस प्रकार गरुड के भय से मुग्ध होकर ओर दुःखरहित होकर हजारों, 
दियो लाखों ओर अरो की सङ्ख्या मेँ नाग वहाँ रहते हैँ । मेरे दवारा कहे 
गये नागों के मध्य जो एक षडङगुल (नामक नाग) है वह अपार तेज वाले 
राजा नील के द्वारा निकाल दिया गया हे ।॥ 986-%87 ॥ 
स्थानं षाडङ्गुलः राजन्‌ महापदास्य धीमतः। 
तृतीयस्य तु यदत्त तत्र जातं जलत्पङञयम्‌'° ॥ 988 ॥ 


करमीरषु ¢ 
५.63 € 
नाम ।)/ 
पर्तरमानसः (725 
त 27 
नाय ल 
* जातं 1 
10. | 
जातो जवर; ¢ नीलमते नागायतनकोत्तनम्‌ । गोन्दः अतिरिक्त 4 
{0. [.€वला ५४. 950-955 
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योजनायामविस्तारं समुद्रमिव चापरम्‌: ॥ ०8५॥ 


व॒द्धिमान्‌ महापद्म को दिया 
हे राजन्‌! पडङ्गुल का वह स्थान व तृतीय मह 0 [र 
गया था। वहां एक योजन लम्बी चौडी दूसरे समद्र के समान एक इ 
गईं थी ।॥ 988-989 ॥ 


छदमनापहतं यच्च महापद्यैन पार्थिव । 
नीलस्यानुमतंः पूर्व" विरवगरुवान्नराधिपात्‌ः ॥ 990 ॥ 


हे राजन्‌। (यह वह स्थान हे) जो पूर्वकाल मेँ नील के आदेशानुसार 
महापद्म ने छलपूर्वक राजा विश्वगश्व से लिया था।॥ ००0 ॥ 


गोनन्दः 
पडङ्गुलः कथं राज्ञा नीलेनास्माद्‌ विवासितः। ति 
कथं च विरुवगरुवस्य स्थानं जातं जलाङ्ञयम्‌९॥ १9 


एतत्सर्व समाचक्ष्व कुडाल्मरे ह्यसि धार्मिक ॥ 992 ॥ 
गोनन्द (ने कहा) 


| व्यो 2 ओर 
कडटगुल को राजा नील ने इस (स्थान) से व्यो का, मतिठ | 
विश्वगश्व का स्थान जलाशय ( सील) मे केसे परिवर्तित हौ गया? हे ४ 
प्र कुशल (निपुण) है यह सब कुछ विस्तार से कहो ॥ %91-%9 


योजनायामविस्तारः; ~ योजनानामविस्तारं 2 योजनानां सविस्तार.ः 4. 
समुद्र ड्व चापरः ८; 


नीलस्यानुमते ८ 


पर्वे © 7 इति श्र 
नीलमते गहाप्द्मप्रवेदच अतिरिक्त 02, नीलमते नायायतनकीर्तनम्‌ ( नीलमतपुरण 
2, इति नीलमते दिकृपाटनागवर्गनि ्डट्ःगुटविवासनवर्णनिम्‌ ८ इति करिया परसि्क 
7गावतनकर््तिनं नाम द्विसप्ततितमोऽध्याय, , तत्पश्चात्‌ गोनन्द उवाच ८, 

4.66/07(, 9%0, 997 श्लोक परित्यक्त 4. 

6. जातो जलाय; ¢ जां जलाञ्चयः ¢ 


१ ~ 1 


5 
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बृहदर्वः' 
पूर्वमेव सतीदेरो महापदां भुजङ्मम्‌। 
विदित्वैव कृतस्थानं वैनतेयो ह्यबाधत ॥ 993 ॥ 


बृहदश्व (ने कहा) 
नाग महापद्म ने पहले से ही सतीदेश में अपना निवासस्थान बना लिया 
हे ओर यह जानकार ही विनता का बेया ( गरुड़) उसे सताता था।॥ ०9३ ॥ 


तस्य पुत्रास्तथा सर्वानाश्रितोपाश्चितान्‌ खगः+। 
आकृष्य भक्षयामास उातदोऽथ सहस्राः ॥ 9०4 ॥ 


पक्षी (गरुड) ने सैकड़ों ओर हजारों कौ सङ्ख्या में उसके पुत्रौ, सभी 
आश्रितो ओर उपाश्रितं (आश्रितो के आश्रितो) को खींच खींचकर खा लिया 
था ॥ 9०4 ॥ 


स्वजने भश्यमाणे चः महापदो भुजङ्खमः० । 
आजगाम महानागं नीलं उारणमञ्जसा॥ 9०5 ॥ 


ओर अपने लोगों के इस प्रकार खाये जाने पर वह नाग महापद्म शीघ्रता 
महानागर नील की शरण में आया ॥ 995 ॥ 


~ _______ ___ 
ऽकाच अतिरिक्त 
विदित्यैव 4 
आश्रितोपश्चितः ८; 
खग. 4 ॥ खगे. &: 
अथ (¬ 
पाप्म भुजङ्गमः; परित्यक्त 4 
महाभागे (~ 


न 


4 ० ५ + ५ + 
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स्थानं च प्रार्थयामास करमीरायां' जनेङवरः । 
तमुवाच तदा नीत्मरे महापद्मं भुजङ्कमम्‌। ००6७ ॥। 


हे राजन्‌! उसने कश्मीरा में निवास स्थान के लिए प्रार्थना कौ। तब नील 
ने महापद्म नाग को कहा ॥ ०96 ॥ | 


नागा भुजङ्गङार्दछ सर्वे ते च कृताल्याः। 
नास्ति स्थानं तु वससि यत्र नागेन्द्रसत्तम ।॥ 997 ॥ 


हे सर्वश्रेष्ठ नाग! सभी नागों ने अपने निवास स्थान (यहां) बना लिये 
है । हे नागेन मे भ्रष्ठ ! इसलिए यहां तुम्हारे रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं 
बचा हे॥ 997॥ ` 


न तं देज्ञं प्रपरयामिः सृश््ममप्यमरप्रभो । 
नागे नाधिष्ठितं यत्तु सर्वमेव भुजङ्कमऽ ॥ ००8 ॥ 


हे देवों के राजा नाग! मुञ्े (वह) बिलकुल छोटा सा स्थान भी नहीं 
दिखाई देता जो नागों के अधिकार में न हो॥ ००8 ॥ 


परिवारेण बहुना तथा त्वं परिवारितः। 
किन्त्वस्ति साम्प्रतं जन्यं स्थानं षाडङ्गुलंः रुभम्‌॥ ००५ ॥ 


ओर तुम तो बहुत बड़े परिवार से धिरे हए हो । लेकिन इस समय षडज्गुल 
का सुन्दर स्थान खाली है ॥ ०१०॥ 


कार्मीरायां ।) 

जलेरवरं 6, जलेश्वरम्‌ ¢ 

यह 4, भुजङ्कद्रादूठ अन्य १195 

इह ब्र 

तन्नास्ति 8 

प्रविश्यामि 56 

यह 65, स्वमिव ८ 

स्थान स्यादिह मानद ~ यह श्लोक परित्यक्त 4 
काडङ्गुलो ^ ` 


७ 5 > 9 ७ ॐ ८७ १ ~ 
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मया निरवासितो नागस्तस्मादेडात्‌ षडङ्गुत्कः । 
मानुषाणां सख दारांङचः हरत्यहरहः पुरा ।! 1000 ॥ 


उस स्थान से मैने षडज्गुल नाग को निकाल दिया हे क्योकि वह पहले ` 
प्रतिदिन मनुष्यों को पत्तियों का अपहरण कर लेता हे ॥ 1000 ॥ 


इतो निर्वास्यः दत्तं चः स्थानं तस्य ततो सया। 
उरीरके गिरिश्रेष्ठे दार्वेषुः भुजगोत्तम ।॥ 1001 ॥ 


हे नागन्रेष्ठ। यहां से निकालकर मैने उसे दार्द प्रदेश के पर्वतों मे उत्तम 
उशीरक पर्वत पर स्थान दिया है॥ 1001॥ | 


मयापि स्थानपाल्ेऽसौ युक्त्या तत्र निवेङितःः। 
गृहीतरचानुरागेणऽ जनः कारमीरकोःमया'०॥ 1002 ॥ 


इस युक्ति से मने उसे वहो का स्थानपाल नियुक्त किया है तथा कश्मीर 
के लोगों को भी मैने प्यार से जीत लिया है॥ 1002॥ 


षडङ्गुलङ्च नागेन्द्रः समे पथि निवेरितः''। 
पूज्यमानो" जनैस्तत्र सुखमास्ते षडङ्गुत्छः ॥ 1003 ॥ 


नागों के राजा षडज्गुल को मैने समतल मार्ग में बसा दिया है जहां लोगों 
के द्वारा पूजा जाता हुआ वह षडङगुल प्रसन्नतापूर्वक रहता दै ।॥ 1003 ॥ 


मानुष्याणा ८८7 

यह (7 

निवसितं 4 

परित्यक्त 4 

दावे £ 

सया च £ 

निकवासित 57 

गृहे तच्वानुरागेण 

कार्मीरिको 

इस पद्य का ठक्तीय चतुर्था पाद परित्यक्त 4 
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मद्वाक्याच्याभयं दत्तं तत्रास्य हरिणा स्वयम्‌। 
स्थाने षाडङ्कुले रम्ये, विङ्वगरुवस्य भूपतेः ॥ 1004 ॥ 


यदेतश्रगरं रम्यं नाम्ना चन्दरपुरं पुरम्‌ः। 
अत्र ते दद्मि वसतिं कुरु तत्र जल्मररायम्‌+ ॥ 1005 ॥ 


मेरी प्रार्थना पर हरि (विष्णु) ने स्वयं उसे अभयप्रदान किया दे । यह। 
मे तुम्हे राजा विश्वगश्व के षडङ्गुल (के अधिकार क्षेत्र) से सम्बद्ध ५ स्थान 
चन्रपुर नगर को निवास के लिए देता हूँ। तुम उसे जलाशय में परिवर्तित कर 
दो ॥1004-1005 ॥ 


स्थाने षाडङ्गुले रम्ये दुर्वासा मुनिसत्तमः। 
उन्मत्तवेराः प्रच्छन्नो नाप्तवान्‌ सम्प्रतिश्रयम्‌?॥ 1006 ॥ 


मुनियों मे भ्रष्ठ दुर्वासा उन्मत्त के वेश मे छिपकर षडङ्गुल के सुन्दर 
निवास स्थान पर समुचित आश्रय प्राप्त नहीं कर सके थे॥ 1006 ॥ 


राप्तं तेन सरोषेण भवितेदं जल्रायम्‌ः । 
न चापि विदितं नाग मुनिवाक्यं तु कस्यचित्‌॥ 1007! 


कुद्ध होकर उन्होने शाप दिया यह (स्थान) लील में परिवर्तित हो जायेगा । 
हे नाग! मुनि का यह कथन किसी को भी मालूम नहीं हे ॥ 1007 ॥ 


स्थानं णडङ्गलं रम्य ¢/> 
यदेव ¢ `" 
चन्रपुरः सरम्‌ 47 

: ¶ह गद्य दरित्यक्त ¶ तृतीय चतुर्थ द्‌ परित्यक्त 4 / 
तत्र प्रवे त 
मत्प्रतिश्रयम्‌ ¢ 
जलाय; ¢ 


रस पद्य के कृतीय चतुर्थ पाद परित्यक्त ^ । 


न 9 © > @ + ~> 
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मयैव केवलं ज्ञातं तस्यैवानुग्रहान्‌ मुनेः! 
तस्मात्वं वसतिं तत्र' कुरु पन्नग मा चिरम्‌॥ 1008 ॥ 


हे नाग! उस मुनि कौ कृपा के कारण केवल मेँ इसे जानता हू इसलिए 
देर मत करो। वँ तुम अपना निवासस्थान बनाओ ॥ 1008॥ 


किन्तु प्रार्थयः भूपालं विर्वगरुवं नराधिपम्‌। 
छद्मना याचनं तस्य त्वया कार्यं महीपतेः ॥ 1009 ॥ 


भूमिपति राजा विश्वगश्व से प्रार्थना करो किन्तु तुम्हें इस राजा से 
छलपूवंक याचना करने का कार्य करना चाहिए ॥1009॥ 


स छद्मना याच्यमानो त्ेभाद्‌ यो नः प्रदास्यति। 
अवर्यकरणीयेऽथं पार्थिवः स्याद्‌ विमानितः ॥ 1010 ॥ 


कपटयपूर्वक मोगने पर भी यदि वह लोभ के कारण नहीं देगा तो वह राजा 
अवर्यकरणीय न करने के कारण अपमानित होगा ॥ 1010 ॥ 


बृहदर्वः 
एवमुक्त*स्त॒ नीलेन महापद्मो भुजङ्गमः। 
भूत्वा तु ब्राह्मणो वृद्धो ययौ चन््रपुरं पुरम्‌ ॥ 1011 ॥ 


बृहदश्व ने कहा 
नील के द्वारा ठेसा कहे जाने पर नाग महापद्म एक बृहे ब्राह्मण का वेश 
रण कर चद्द्रपुर नगर को गया ॥1011॥ 


न” का 


यह अन्य 145९ तस्य 4 

बह 4, अधभ्यर्थय अन्य 4195 
येन 1, एनं 5/2 चेन ¢ 

ह 4, एवमुक्ते अन्य १455. 
गरम्‌ 6, चतुर्थ पाद परित्यक्त ¢ 
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स ददर्ञं महीनां! विर्वगर्वं दयापरम्‌ । 
दृष्ट्वा चायाचतः तदा तथा विष्णुर्बलिं यथा ॥ 101 


नोर तेये ही याचना 
उसने दयालु राजा विश्वगश्व को देखा ओर उसे देखकर वैसे ही या 
को जैसे बलिने विष्णु से (की थी)॥ 1012॥ 


ब्राह्मणः“ 
राजङ्चनद्रपुरे राभ्रेः दीयतां मे प्रतिश्रयः 
पर्याप्तं यत्‌ कुटुम्नस्य महतो मेः दयापर ॥ 1013 ॥ 


ब्राह्मण (ने कहा) + र 
हे दयालु राजन्‌! मुञ्ञे इस चमचमाते चनद्रपुर मेँ वह आश्रयस्थान प्र 
करो जो मेरे वड़े परिवार को पर्याप्त हो। ॥ 1013 ॥ 


विर्वगर्वः? 

ददानि तेऽहं विप्र स्थानं चनद्रपुरे, राभम्‌। 

गृहाण यावत्‌ पर्याप्तं सकुटुम्बस्य ते द्विज ॥ 1014 ॥ 
विश्वगश्व (ने कहा) 


स्थान टुगा | 
हे ब्राह्मणाधिराज ब्राह्मण! मे चनद्रपुर मे तुम्हे मङ्गलकारी स्थान दे ॥ 
परिवारसहित तुम्हारे लिए जितनी पर्याप्त हो उतनी (जगह तुम) ले लो ॥1 


-------_ ___ 


महीपालं 

गदा रम्‌ 4, नराधिपम्‌ 

ययाच स ¢ 

उकाच अपिरिक्त ८ 

चन््रपुरं युभं4 

मे ¢ 

यत्‌ £ 

परित्यक्त (, उवाच अतिरिक्त @ 
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बृहदर्वः' 
प्रतिग्रहजले गृह्यः स्वस्तिवाच्यः भुजङ्गमः । 
उवाच मच्ररिणां मध्ये नागरूपीः नराधिपम्‌॥ 1015 ॥ 
बृहदश्व (ने कहा) 
दानजल को ग्रहण कर ओर स्वस्तिवचन कहकर उसने नाग के रूप को 
धारण कर मन्त्रों के मध्य में राजा को कहा॥ 1015॥ 


हस्त्यस्वरथसंयुक्तः स्वजनैः परिवारितः। 
निर्याहि नगरादस्मात्‌ सधनद्रव्यसञ्चयःः ॥ 1016 ॥ 


(तुम) अपने सञ्चित धन ओर अन्य वस्तुओं सहित हाथी, घोडे ओर रथो 
से युक्त होकर तथा अपने लोगों से चारों ओर से धिरकर इस नगर से निकल 
जाओ 1016 ॥ 

सकुटुम्बस्य पर्याप्तं नगरं मे जनाधिपः । 
जल्ररायः सुविस्तीर्णो भविता डीघ्रमेव तु ॥ 1017 ॥ 

हे प्रजापति! यह नगर मेरे ओर मेरे परिवार के लिये पर्याप्त है । यह शीघ्र 

ही एक विस्तीर्णं जलील के रूप में परिवर्तित हो जायेगा ॥ 1017 ॥ 


ततः सख राजा धर्मात्मा सपौरहयकुञ्जरः*। 
सार्थमन्रिचयो? गत्वा स्वपुराद्‌"” योजनद्वयम्‌'' ॥ 1018 ॥ 


उवाच अतिरिक्त (८ 

प्रतिश्रुत्य जलं ईय £ 

स्वस्तिवाद्य 4 

नागरूपो ¢ 

सयुतः 4 

यह अन्य ॥{९., स्वकुटम्बस्य 4 

यह 4, नराधिप अन्य 119५ 
सधनद्रव्यसज्चय; त्र, सपौरजनकुंजरः 5/7 
सा्थयच्रिचयं ¢ 

समराट्‌ ¢ 
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पङ््चिमेन तदा चक्रे नगरं सुमनोहरम्‌ 
विङ्वगङ्वपुरं नाम तदेश्तद्‌ भुवि विश्रुतम्‌ ।॥ 1019 ॥ 


ओर उसके वाद तव वह धर्मात्मा राजा अपने नागरिको, घों, हाथियों 
ओर मन्व्ियो के समूहसहित अपने नगर से चला गया ओर उस नगर के पश्चिम 
मं दो योजन कौ दूरी पर एक सुन्दर नगर बसाया। वह पृथिवी पर विष्वगश्वपुर 
नाम से प्रसिद्ध हे ॥1018-19॥ 


तत्रोवास सुखी राजा ब्राह्मणान्‌ परिपूजयन्‌ः। 
नगरं प्तरवयामास महापद्मो भुजङ्कपः॥ 1020 ॥ 


क 1 वहां < लगा ॥ | 
ब्राह्मणा को पूजा करता हुआ वह राजा सुख से वर्हाँ रहने लग 
महापद्मनाग ने (चन्द्रपुर) नगर को डुबो दिया ॥1020॥ 


तत्रास्ते सपरीवारः सुखी भुजगसत्तमः। 
महापद्मसरस्तच्य योजनायामविस्तृतम्‌ः ॥ 1021 ॥ 


सपुण्यं रमणीयं च सतां हदयनन्दनम्‌ः। 


महापद्मप्रभावेण दुष्ट ग्राहविवर्जितम्‌॥ 1022 ॥ 
तत्रास्ते स सुखी नागः कुटुम्बपरिवारितः ॥ 1023 ॥ 


वहापद्मसरस्यैष कथितः सम्भवो मया। | 
तवे राजेन्द्र कथयामि वदस्व तत्‌" ॥ 1024 ॥ 


नागों मं शरेष्ठ वह (महापद्म) अपने परिवार सहित वहोँ सुख सं रहत 


> अदग्ध पाद परित्यक्त ¢ 

यद्‌ 0 

बराह्मणं 8 † 

परिपूजयेत्‌ 6! 

-विस्तरम्‌ @ 

हदयवल्लभम्‌ ¢ ईर्गि 
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+ आर वह एक योजन लम्बी ओर चौडी बहुत विस्तृत ज्ञील पवित्र, सुन्दर 
आर्‌ सज्जनो के हदय को आनन्दित करने वाली हे। महापद्म के प्रभाव से 
चह इष्ट मगरमच्छों से रहित है। अपने परिवार से धिरा हुआ वह नाग वहाँ 
सुख से रहता हे । महापद्म सरोवर के जन्म की यह कथा मेने सुनादीहे। 
ट राजाधिराज! इसके अतिरिक्त तुम्हे ओर क्या दूसरी बात सुनाऊं उसको मुञ्चे 
तुम बताओ ॥1021-1024॥ 


गोनन्दः' 
भगवरुदोतुमिच्छामि पुण्यान्यायतनान्यहम्‌। 
करमीरेषुः च देरोषु दर्हानं सम्प्रकीरत्तयः॥ 1025 ॥ 


गोनन्द (ने कहा) 
हे भगवन्‌ ! मेँ कश्मीरदेशों के अन्तर्गत पुण्यस्थानों के विषय मेँ सुनना 
चाहता हू। उनके दर्शन (के माहात्म्य) को बताइए 11025 ॥ 


लृहदस्वः“ 
विनायकः तु गाङ्खेयं* निःसृतं" वर्धनद्रुमात्‌। 
तं दृष्ट्वा सर्वकल्याणी सिद्धिमाप्नोति मानवः ॥ 1026 ॥ 


बृहदश्व (ने कहा) 
वहां वर्धन वृक्ष से निकला हुआ गङ्गा का बेटा विनायक है । उसे देखकर 
मनुष्य सब प्रकार का कल्याण करने वाली सिद्धि को प्राप्त कर लेता है 1026 ॥ 


[~ 


उकाच्त अतिरिक्त (८ 
काठ्मीरेषु 4 
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गाङ्ञेयः 0, नागे 4 
बह 4, निसृतः 6, निसृतं अन्य 1455 


~ © ~ + @~ } ~ 


0. [तदा „५ १६०-००0 


262 


तथाविधं काम्यवरं तस्य दक्चिणपरिचमे। | 
देशो" तु क्रोरामात्रेण दृष्ट्वा कार्याणि साधयेत्‌ ॥ 1027 । 


भूजस्वामीः हिडिम्बो लोवारः श्रीविनायकः। 
उतङ्कखो गुहावासी भीमे" सौमुखः स्तथा ॥ 1028 ॥ 


भ्रेरुवरो महास्यरुच महारानगवेषणोः । 
पौलस्त्यो गिरिवासी च जयेर्वरमहेरुवरौ ॥ 1029 ॥ 


एकैकमेभ्यो दृष्ट्वा तु गणेडां सुसमाहितः। 
कार्यसिद्धिमवाप्नोति पुण्यं फलमुपाइनुते ॥ 1030 ॥ 


उसके दक्षिण पश्चिम में एक कोस के फासले पर उसी प्रकार के 9 
नामक तीर्थं को देखने से कार्यो मे सिद्धि प्राप्त होती दै। एकाग्रचित्त 
भूर्जस्वामी, हिडिम्बेश, लोवार, श्रीविनायक, उतद्केश, गुहावासी, सौमुख, मे 
महास्य, महाशन ओर गवेषण, पौलत्स्य, गिरिवासी, जयेश्वर ओर महेश्वर < 
सभी गणेशो मे प्रत्येक को देखने से कार्यसिद्धि प्राप्त होती है ओर पुण्यफल 
मिलता हे। 1028-1030 ॥ 


--_______ _ 
दिस 4 
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युयुखः तव 

- यह ¢ महादनगकेषिणौ 65८0, महाद्रविवेषिणौ / 
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ङाच्याः समीपे पौलस्त्यं दृष्ट्वा स्कन्दं नराधिप। 
पात्रकुण्ड' नरः स्नात्वा कौमारं लोकमाप्नुयात्‌ ॥ 1031 ॥ 


हे नरो के स्वामी मनुष्य पात्रकुण्ड मे स्नान करके शचीतीर्थ के समीप 
पुलत्स्य के द्वारा बनाई गई स्कन्द कौ मूर्तिं को देखकर कुमारलोक को प्राप्त 
करता हे ॥1031॥ 


माल्ीवनंः गौतमेरां विरवामित्रेरवरं तथा। 
सौनासिकं* वसिष्ठेशां माखरेडाः सुरेरुवरम्‌? ॥ 1032 ॥ 


स्कन्देरुवरंः विज्ञाखेरां पौलस्त्यममरंः तथा। 
दृष्ट्वा कुमारमेकेकं फलं गोदानजं भवेत्‌? ॥ 1033 ॥ 


मालीवन, गौतमेश, विश्वामित्रश्वर, सौनासिक, वसिष्टेश, माखरेश, स्कन्देश्वर 
तथा पुलत्स्य के द्वारा बनाई गई अमर कौ प्रतिमा इनमे से प्रत्येक कुमार को 
देखकर गोदान जैसे फल की प्राप्ति होती है ॥1032-1033॥ 


पुठस्त्यनिर्मितं" शक्र" भरद्राजकृतं तथा। 
कार्यपं काण्व" मागस्त्यं वासिष्ठं च रातक्रतुम्‌॥ 1034 ॥ 


णत्रिकुण्ड त 

यह ¢, माल्वीरं 4 सालीवरं ?2/ सोल्ीकर 5 
गोतमी ध, गोरी 1612 
सोनागिक 

सारवरं 6 

मखरेह्वरम्‌ ¢, मे सुरेरुवरम्‌ ® 
स्कन्धेरतरम्‌ 

अमरं 4 मपरं (मूलपाठ) 
लभेत्‌ (7 

10. पोलस्त्यनि्भितं (न 

` येक्र न सक्र (मूलपाठः 

` कन्दम्‌ €, कण्ठम्‌ ¢ 

१3, केसिष्ठं 6 
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दृष्ट्वा स्वर्गमवाप्नोति गोसहस्रफलं लभत्‌। 
अग्नराङ्खीरसीं दृष्ट्वा प्रतिमां प्राप्नुयाद्‌! दिवम्‌ ॥ 1035 ॥ 


पुलत्स्य के द्वारा निर्मित तथा भारद्राज के द्वारा (परिष्कृत कौ गड क 
एवं कश्यप, कण्व, अगस्त्य ओर वसिष्ठ इनके सवके प्रयास के द्वारा र 1 
सेकडों यज्ञ करने वाले इन्द्र कौ मूर्तिं को देखकर मनुष्य स्वर्ग की प्रपत ष त 
हे ओर उसे हजार गोओं को दान करने का फल मिलता ह अदधिरा के द्व 
बनाई गई अग्नि की प्रतिमा के दर्शन से स्वर्ग प्राप्त होता हे ॥1034-1032 


तेजसे तु नरः स्नात्वा दृष्ट्वा प्रेताधिपं यमम्‌ । 
स्वर्गलेकमवाप्नोति तिल्धेनुफलं भवेत्‌ ॥ 1036 ॥ 


ओर प्रेतो स्वर्गलोक 
तजस तीथं मे स्नान करके ओर प्रेतों के राजा यम के दर्शन स ने 
को प्राप्ति होती है ओर तिलदान तथा गोदान का फल प्राप्त होता डे ॥1 


स्नात्वा तु पुष्करे तीर्थः दृष्ट्वा सूर्यसुतं तथा । 
स्वेपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते ।॥ 1037 ॥ 


पुष्करती्थ मं स्नान करके सूर्यसुत के दर्शन से सब पापों से मुक्ति मिलती 
है ओर स्वर्गलोक मे महिमा कौ प्राप्ति होती हे 1037 ॥ 


परताधिपं वसिष्ठं च सुतङ्करं* तथा यमम्‌। 


दृष्ट्वैकेकमथेतेभ्योः मुच्यते सर्वकिल्विधैः ।॥ 1038 ॥ 


ओर उसके बाद प्रेताधिपति, वसिष्ठ, सुतङ्कृेश तथा यम इनमे से एक एक 
को देखकर मनुष्य को सभी पापों से मुवित मिल जाती है ॥1038॥ 


आप्नुयात्‌ ८ 
क 1037 ओर ख 1037 ख के मध्य षट्वैककमथेतेभ्यो मुच्यते सर्वकिल्विष 
यह 4, टभैत्‌ अन्य }4५९ 

स्नातः ८ 

स्नात्वा पुष्करतीर्थे च त्र 

यह 4८८7, उत्कटा ।) 

तथैतेभ्य; ¢ 


क क 1 
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तारारात्र्यां' विरोषेण दृष्ट्वा ह्येतान्‌ महाबलान्‌ः। 
दृष्ट्वा तमर्चितं देवं विरूपाक्षमिति श्रुतम्‌ ॥ 1039 ॥ 


नाप्नोति सर्वकालेषु भयं राक्षससम्भवम्‌ः । 
दृष्ट्वा तु वरुणं देवः राजश्च बलिना कृतम्‌ ॥ 1040 ॥ 


सर्वपापविनिर्मुक्तो वारूणं ल्ेकमाण्नुयात्‌ः । 
मानसस्योत्तरे कूले महापद्म्जल्म्रराये ॥। 1041 ॥ 


स्नात्वा दृष्ट्वैव भवनं पुलस्त्येन विनिर्मितम्‌। 
गोदानफलमाप्नोति व्याधिभिर्च विमुच्यते ॥ 1042 ॥ 


तारारात्रि मे विशेष रूप से इन परमशक्तिशाली प्रतिमाओं को देखकर 
ओर पूजित भगवान्‌ विरूपाक्ष (शिव) को देखकर सभी कालों में राक्षसो से 
होने वाला भय नहीं रहता एेसा सुना है ओर हे राजन्‌! बलि के द्वारा बनाई 
गह इस वरुणदेव की मूर्तिं को देखकर सब पापों से मुव्ति मिलती हे ओर 
वरुणलोक की प्राप्ति होती है। मानस लील के उत्तरी किनारे पर ओर 
महापद्म जलाशय मेँ स्नान करके पुलत्स्य के द्वारा बनाये गये स्थान (मन्दिर) 
को देखने से मनुष्य को गोदान करने का फल प्राप्त होता है ओर उसे 
व्याधियों से मुक्ति मिलती है ॥1039-1042 ॥ 


तायराक्रिं ८ 

संशोधित ह्येता ; 6 वैते 4 ह्येते महाक्ला; (मूलणट 
प्रथम एक्ति परित्यक्त 4८ 

करुणं 5% वारुणं (मूलपाठः) 

तीसरा एद परित्यक्त 4 

यह 4, अश्नुते अन्य ॥1९९' 

रपाप्द्म-4 

ह पक्ति परित्यक्त 6 
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द्ष्ट्वा धनेङवरं' देवं वितस्ताक्षसमीपतः। र , 
कपटेङ्वरपारर्वेः चः दृष्ट्‌वागस्त्येन विनिर्मितम्‌ ॥ 104 


सेतारः गोतमस्वामिं सौमुख" सुरभोकृतम्‌। 
दृष्ट्वेकेकमथेतेभ्यो धनवानभिजायते ।! 1044 ॥ 


वितस्ताक्ष के समीप देव धनेश्वर (कुबेर) को देखकर आर कपटेश्वर ५ 
पास अगस्त्य के द्वारा बनाई गई (देवप्रतिमा) सेतार, गोतमस्वामी आर २ ५ 
के द्वारा बनाये गये सौमुख इनमें से एक एक को देखकर मनुष्य धनवान्‌ 
जाता है 11043-1044 ॥ 


दृष्ट्वा इञ्ञाङ्कं राज्ञा तु सुचन्दरेण विनिभितप्‌। 
चद्रलेकमवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संङायः ।॥ 1045 ॥ 


सणिभद्रं तथा दृष्ट्वा धनवानधिजायते ॥ 1046 ॥ 


चन्द्रलोक को प्राप्त 
रजा सुचन्द्र द्वारा बनाये गये शशाङ्क को देखकर मनुष्य चन्द्र + =| 
इसमें * नहीं ओर ~ € > 
करता हे इसमें कोई संशय नहीं है ओर मणिभद्र को देखकर धनवान्‌ 
॥ 1045-1046 ॥ 


कामदेवमगस्त्येन पर्वतोपरि निर्मितम्‌ 
दृष्ट्वा सुखमवाप्नोति रूपवानभिजायते? ॥ 1047 ॥ 


प्राप्त होता 
पर्वत पर अगस्त्य के द्वारा बनाये गये कामदेव को देखकर सुखं प्रा 
हे तथा मनुष्य सुन्दर रूप वाला होता हे 1047 ॥ 


धरेरवरं ¢, वरीत्वरं 
पार्वत 

वा 4. 

यह फद्या परित्यक्त ¢ 
सीतारि 5728, सीतागि / 
सोयुखं 7८7 

यह पद्य केवल 6722 


॥१ 
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पुलस्त्यनिर्मिता देवी भुवि भेडति विश्रुता! ॥ 1048 ॥ 


पृथिवी पर पुलत्स्य के के द्वारा बनाई गई (मूर्ति) भेडादेवी इस नाम से 
प्रसिद्ध हे 1048 ॥ 


पुलस्त्यनिर्मितां दृष्ट्वा केङावेनोपवृंहिताम्‌। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो विद्यामाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ 1049 ॥ 


पुलत्स्य के द्वारा बनाई गई ओर केशव के द्वारा बटढाई गई (सुसल्ित, देवी 
की मूर्ति) को देखकर (मनुष्य) सब पापों से मुक्त होता है ओर सर्वश्रेष्ठ विद्या 
को प्राप्त करता है ॥1049॥ 


दृष्ट्वा विरोकां काडमीरां केरावेनोपवृहिताम्‌। 
प्रतिष्ठितां केङावेन विष्णुल्ञेके महीयते ॥ 1050 ॥ 


केशव के द्वारा सजाई गई ओर केशव के द्वारा ही प्रतिष्ठित कौ गह 
विशोका एवं कश्मीरा को देखकर विष्णुलोक में (मानव) गौरव प्राप्त होता 
हे 1050 ॥ 


भीमादेवी" तथा दृष्ट्वा श्रियमाप्नोत्यनुत्तमाम्‌। 
तथा कापिञ्जलीं देवीं तथा देवीं सुरेङवरीम्‌॥ 1051 ॥ 


भद्रेरवरीं गौतमेरीः देवीं कालरित्मपिः । 
तथोद्योगश्चियं नाम्नी गवाक्षीं चण्डिकामपि ॥ 1052 ॥ 


, `अ 1 
यह फटा परित्यक्त /) 

यह पक्ति परित्यक्त 12 

यह 4, कर्मी ¢, कश्पीरं ८, कार्मीर्या ८ 

यह अन्य }4ऽ९, भीमां देवी 4 

गौतमी 6 

कालाक्चिलासपि ॥) 

नाम्ना 
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दुर्गा गौरीं सुविजयां रकुनीं' ब्रह्मचारिणीम्‌ | 
चक्ररवरी तथा दृष्ट्वा मनोरथमवाप्नुयात्‌ । 1053 ॥ 


ओर भीमादेवी के दर्शन करके मनुष्य जिससे बढ़कर अन्य कोई नहीं ह 
अर्थात्‌ सर्वोकृष्ट धन को प्राप्त करता है। (इसके अतिरिक्त) ओर कापिञ्जलि 
देवी, सुरेश्वरी देवी, भद्र्वरी, गौतमेशी, कालशिला देवी, उद्योगश्री नामक देवी, 
गवाक्षी, चण्डिका, दुर्गा, गौरी, सुविजया, शकुनी, ब्रह्मचारिणी ओर चक्रेश्वरी को 
देखकर (वह ) अपनी मनोवाच्छित की पूर्तिं कर लेता हे ॥1051-1053॥ 


चक्रस्वामिसमीपे च दृष्ट्वा देवीं हराङ्कगाम्‌ः। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो सुद्रल्नेक मवाप्नुयात्‌ ।। 1054 ॥ 


ओर चक्रस्वामि तीर्थ के समीप शिव की गोदी मेँ बैटी हुई (पार्वती) देवी 
को देखकर मानव सारे पापों से छूटकर रुद्रलोक को पा लेता है ॥1054॥ 


कार्तवीर्या्जुनस्वामिं दृष्ट्वा तंः च दिवाकरम्‌ 
मार्तण्डं कर्यपस्वामिं® विर्वगर्वकृतं रविम्‌।। 1055 ॥ 


सुचना सुचक्रडं* सुरभिस्वामिनं रविम्‌ 
ृष्ट्वैकेकमथेतेभ्यो हयदानफलं लभेत्‌ 1056 ॥ 


कार्तवीर्य अर्जुनस्वामि ओर उस दिवाकर को देखकर, मार्तण्ड, ११ 
स्वामि विश्वगर्व से बनाये गये रवि , सुचन्द्रेश, सुचक्रेश, सुरभिस्वामि ओर 


` चह अन्य 155, णकृनीं 4, टाक्तनी ( 

 नीलमते देवायतननाम। गोनन्द्‌;। अतिरिक्त; 1059 क से लेकर 1067 परित्यका त 
. दक्रठवरी 4 

08.171 

- हरद्कव्टाम्‌ 4 

का्तवीयर्जनस्वामी 0, कर्ठवीयर्जुनिं स्वामिं ¢. 

नामाट्कं प 

- कर्यपस्वामिमार्तण्डं (, 

 यच्रं च सुचन्द्रं ¢, सुचन्रे च सुचक्रं 6. 
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इन (देवताओं) में से एक एक को देखकर घोडे के दान के फल को वह 
प्राप्त कर लेता हे।॥ 1056 ॥ 


ब्रह्माणं वरदं दृष्ट्वा रोलरूपधरं स्वयम्‌। 
विष्णुस्वामिं हरस्वामिं' कर्यपस्वामिनं तथा ॥ 1057 ॥ 


दृष्ट्‌ वेतान्‌ स्वर्गमाप्नोति भूमिपाल पितामहान्‌ । 
चक्रस्वामिसमीपस्थं हरः दृष्ट्वा सुदरछनम्‌॥। 1058 ॥ 


हे पृथिवी रक्षक राजन्‌ (अपनी इच्छा से) अपने आप पर्वत का रूप धारण 


करने वाले तथा वरदान देने वाले ब्रह्मा, विष्णुस्वामि, हरस्वामि ओर कश्यप 


स्वामि इन पितामहो (दादाओं) ओर चक्रस्वामि के समीप स्थित सुन्दर हर को 


देखकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है 11057-1058॥ 


न की 
हरि स्वापि ८, हरिस्वामिं ८व. {शंव 


० ~ ~ ~ ^ ~ 


स्वयम्भुवं वह्विकृतं तथा वै पिङ्गलेरंवरम्‌। 
बिन्दुनादेरवरं देवं देवं भ्रेरवरं तथा ॥ 1059 ॥ 


चन्द्रेरवरं सज्येष्ठेडां वालखिल्येरवरं हरिम्‌। 

केरावेरहां सपरं च धौप्येज्ञां वरुणेरवरम्‌॥ 1060 ॥ 
चक्रेडवरं सचन्द्रां करयपेदां विलोहितम्‌ 

कामेरां सवासिष्ठेरां भूतेरां सगणेरवरम्‌॥ 1061 ॥ 
सूर्येरुवरं महाराज भस्मे विमलेडवरम्‌। 
दृष्ट्वैकैकमथेतेभ्यो मुच्यते सर्वकिल्विषैः* ॥ 1062 ॥ 
हिमाचलेडां राङ्खेशांः देवं वैवदिटिलेङवरम्‌। 
महानदीरुवरं जञम्भ* वरदं कर्यपेरवरम्‌॥ 1063 ॥ 
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राजेङ्वरं नसिंहेडां भवे धनदेरवरम्‌ । 
सदा सनिदहितो राजन्‌ देवो भृतेडवरो हरिः! । 1064 ॥ 


अग्नि के द्वारा बनाये गये स्वयंभू (ब्रह्मा) पिंङ्गलेश्वर, विन्दुनादेश्वर देव 
ओर भद्रेश्वर देव, चन्द्रेश्वर, ज्येष्टेश, वालखिल्येर्वर, हरि, केशवेश, समेश, 
धोम्येश, ब्रह्येश्वर, चक्रेषश्वर, चन्द्रेश, कञश्यपेश, विलोहित, कामेश, वासिष्टेश, 
भूतेश, गणेश्वर, सूर्यश्वर, भस्मेश, विमलेश्वर, हिमाचलेश, शङ्खश, ववर्टिलेश्वर, 
महानदीश्वर, वरदान देने वाले शम्भु, कश्यपेश्वर, राजेश्वर, नृसिंहे, भवेश, 
ओर धनदेश्वर इनमे से एक एक को देखकर मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो 
जाता है। हे राजन्‌! इन सारी प्रतिनाओं में सभी प्राणियों का स्वामी भगवान्‌ 
विष्णु सदैव समीप रहता हे ॥1059-1064 ॥ 


मुच्यते किल्विषैः सर्वैस्तत्र दृष्ट्‌वैव नन्दिनिम्‌ः। 
नन्दीर्वरः प्रसन्नो हि सदा भृतेङवरस्तथा ॥ 1065 ॥ 


सानिध्यं राजशार्दूलः लोकानां हितकाम्यया । 
सदाः स्निहितस्तत्र नन्दी भक्त्या हरस्य तु°॥ 1066 ॥ 


हे राजाओं मे श्रेष्ठ! वहोँ नन्दी को देखने मात्र से ही सभी पापों से मुकिति 
मिलती हे ओर (वहां) नन्दीश्वर सदा ही प्रसनन रहता है ओर भूतेश्वर भी । 
संसार के हित को कामना ओर शिव के प्रति भक्ति होने के कारण नन्दी वहाँ 
सदैव उपस्थित होता है 10651066 ॥ 


हर. 

, यह अन्य 14९5 ., तं दिनम्‌ 4 
, नन्दीरवरं प्रसन्न 4 

तदा ¢ 

कुरुते तत्र 

सर्वा 4 

तस्य 

च 4 
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तोयमध्यगतं दृष्ट्वा सम्प्राप्तं कपटेरुवरम्‌ } 
गोखहस््रमवाप्नोति सम्पूज्याभीप्सितां गतिम्‌: ।॥ 1067 ॥ 


जल के मध्यमे प्रकट होने वाले कपटेश्वर को देखकर हजार गौजओों 
कौ प्राप्ति होती हे ओर उसकी पूजा करके इच्छित गति मिलती हे॥ 
1067 ॥ 


गोनन्द ए 
क थमाराधित्ो देवोः नन्दिना वदतां वर। 
नित्यं सनिहितो देवो येन भूतेरुवरेः स्थितः ।॥ 1068 ॥ 


गानन्द (नं कहा) 
ठट वक्ताओं में श्रेष्ठ! नन्दी ने किस प्रकार देव की आराधना को जिस 
कारण वें भूतेश्वर में उसके निकट प्रतिदिन उपस्थित रहते हँ 1068 ॥ 


ल्रृहद्रचः 
श्यृणु राजन्‌ कथां दिव्यां सर्वकिल्विषनाडिनीम्‌ः । 
नन्दिनं प्रति भूपाल यथावृत्तं मनोरमम्‌ \। 1069 ॥ 
बृहदश्व (ने कहा) 
हे पृथिवी करा पालन करने वाले राजन्‌! सब पापों का नाश करने वाली 
उस दिव्य कथा को सुनो नन्दी के विषय में वह मनोहर वृत्तान्त जिस प्रकार 
घरित हा 11069 ॥ 


1. यह अन्य ^{99., सम्प्राप्य 4 
2. कीटमते देवायतनकर्तनय्‌ अविरिक्त 4, -देवायतनकीत्ननाम समाप्तम्‌ ¢, इति नील्मते 
देवतायतनक्ीर्तनय्‌ (2, कीठमते देवाल्याठनकोीर्तनं समाप्तम्‌ । तत्यश्चाठ्‌ गोनन्द उकाच 
¢, परित्यक्त 4. 
देव €. 
सखाम्भु- (ग 
भूतेरकवर.; 
यह पद्य परित्यक्त 4 
सर्वकल्सणनारिनीम्‌ (02८ 
मनोहरम्‌ 5, सनोरमा 12८01 
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डिलादो नाम विप्रोऽभूत्‌ पुरा पुत्रविवर्जितः। 
तेन वर्षङातं भुक्त्वा लिलत््रचूर्ण नराधिप ॥ 1070 ॥ 


नन्दिप्वतमासाद्य महादेवः प्रसादितः। 
पुत्राः तु तदा तस्य देवदेवोऽनुकम्पया । 1071 ॥ 


पुत्रत्वे नन्दिनं प्रादात्‌ स्वगणेडां महाबलम्‌ । 
दीयमानस्तु पुत्रत्वे" नन्दी प्रोवाच राङ्करम्‌॥ 1072 ॥ 


अनुग्रहाद्‌ द्विजस्यास्य पुत्रोऽहं भविता प्रभोः। 
किन्त्वयोनिभवो देव भवेयं तस्यः पुत्रकः ।॥ 1073 ॥ 


हे राजन्‌! प्राचीन समय मे शिलाद नाम का एक ब्राह्मण धा स 
कोई पुत्र नहीं था। उसने नन्दी पर्वत पर्‌ जाकर पुत्रप्राप्ति के लिए 0 
वषं तक शिलाचूर्ण खाकर भगवान्‌ महादेव को प्रसन्न किया। कि 
ने अनुकम्मा करके अपने ही महाबली गणेश नन्दी को पुत्ररूपमें उसे प्र ५ 
किया। पुत्र के रूप मे दिये जाते हुए नन्दी ने शङ्कर से कहा- निः 
प्रति आपकी कृपा से म उसका बेटा बनुंगा परन्तु हे देव! म 3 
अमेथुनिक पुत्र बनुगा ॥1070-1073 ॥ 


शित्मदो नाय पत्रो चिल्देन सपुत्रो 6 
पुत्रार्थ ¢ 

प्राथ 5727 पुत्रार्थी, पुत्रत्वं 4 

पुत्रां 2 

विभो 


¶ह 4, त्वस्य अन्य 4455. 
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चिरं च न च वत्स्येऽहं मानुष्ये त्वद्धिना कृतः। 
तमुवाच हरो देवः प्रहसन्ननुकम्पया ॥ 1074 ॥ 


उमाविवाहे राप्तोऽसि भृगुणा त्वं गणोत्तम'। 
अपूजितेन मानुष्ये तेनापिः भविता ध्रुवम्‌ ॥ 1075 ॥ 


तेनैव चः रारीरेण मत्समीपमुपेष्यसिः। 
ततः; प्रभृति मानुष्ये वत्स्यसे त्वं गणोत्तम ॥ 1076 ॥ 


तुम से विद्ुडा हुआ मेँ मनुष्यलोक में अधिक देर तक नहीं रहूंगा । तब 
हर (शिव) देवता ने कृपापूर्वक हँसते हुए उसे कहा ~ हे गणश्रष्ठ! उमा के 
विवाह में तुम्हारे द्वारा (समुचित) पूजा न पाने पर भृगु ने तुम्हें शाप दिया है 
इसलिए तुम्हे मनुष्य के रूप में अवश्य रहना है। उस शरीर से तुम मेरे समीप 
आओगे। हे गणो मेँ श्रेष्ठ! तब से लेकर तुमको मनुष्यलोक में रहना होगा 
॥1074-1076 ॥ 


वत्स्यसे मत्समीपञ्चः प्राकाम्येणः यथासुखम्‌। 
वत्स्यसे किः च मानुष्ये भृगुरापबतत्कृतः” ॥ 1077 ॥ 


तत्रापि तेऽहं वत्स्यामि प्राकाप्येण" गणेरवर ॥ 1078 ॥ 


(फिर) तुम मेरे साथ जी भरकर सुखपूर्वक रह सकोगे। ओर इसके 
अतिरिक्त भृगु के शाप के कारण तुम मनुष्यलोक मेँ रहोगे। हे गणं के स्वामी 
वहा म॑ भी मन भर कर तुम्हारे साथ रहूंगा ॥1077-1078 ॥ 
ग्न 

गणेरवर 4, गजोत्तय 
तेनासि 6६ 
तिन देव 602 तेन चैव (प्न 
अथैष्यसि 61267 
इत. 
वह 44, मत्समीपे च अन्य 145 
श्राकाम्येन 4८ 
त्के @ 
ततः 6, भृगुणा बलत्कृतः न 
` ग्राकाप्येन 4८ 


© @ ^~ 9 ~ ~+ @ ‰ ~> 


| 
> 


70. [606 ४.५. 1 0350-1039 


274 
एवं' भूतेडवरे नन्दी नित्यं वसति पार्थिव । 
प्राकाम्येणः हरो देवस्तथा तदनकस्ययाः !। 1079 ॥ 


हे राजन्‌! इस प्रकार नन्दी सदैव भूतेश्वर मेँ रहता है ओर उस पर 
अनुकम्पा करने के कारण अधिके समय तक भगवान्‌ शिव भी सानन्द वहां 
रहते हें ॥1079 ॥ 


गोनन्दः“ 
कथं जातः रिल्रदस्य नन्दी पुत्रत्वमागतः। 
कथं च स्वररीरेण गाणपत्यमवाप्तवान्‌ः ॥ 1080 ॥ 


गोनन्द (ने कहा) 
शिलाद के पुत्रके रूपमे नन्दी कैसे उत्पन हुआ ओर उसने अपने शरीर 
के साथ गाणपत्य (गणपति का पद) कैसे प्राप्त किया? 1080 ॥ 


लृहदरुवः 
अयोनिजः शित््रदेन रित्म्रं चूणयता तदा। 
सम्प्राप्तस्तु हिलमध्यात्‌ पुत्रो नन्दी रारिप्रभः ॥ 1081 ॥ 


वृहदश्व (ने कहा) 
तन शिला को पीसते हुए शिलाद ने शिलाओं के मध्य चन्द्रमा कौ कान्ति 


के समान कान्ति से युक्त नन्दी को अयोनिज (अमैथुनिक) पुत्र के रूप में प्राप्त 
किया 1081 ॥ 


चैवं 5/7 

ग्राकास्येन 4८ 
तथाभूदनुकम्पया 6 
उवाच अतिरिक्त (¢ 
अवायुयात्‌ 5 
उवाच अतिरिक्त ८ 
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तं प्राप्य तनयं विप्रः शिलादो हर्षमागतः। 
संस्काराणि तु पुत्रस्य सर्वाणि" कृतवांस्तथा ॥ 1082 ॥ 


उस पुत्र को प्राप्त करके ब्राह्मण शिलाद प्रसन्न हुआ ओर उसने पुत्र के 
सभी संस्कार सम्पनन किये 11082 ॥ 


क्रियमाणेषु पुत्रस्य संस्कारेषु तथा द्विजः । 
अल्पायुषं स सुश्राव ब्राहमणेभ्यः स्वयं" सुतम्‌ ॥ 1083 ॥ 


ओर पुत्र के संस्कारों को करते हुए उस ब्राह्मण ने स्वयं ब्राह्यणो से सुना 
कि (उसका) बेटा अल्पायु वाला है 1083 ॥ 


श्रुत्वारोदत्‌ः स धर्मात्मा शिल्रदः पुत्रवत्सलः । 
तं रुदन्तं तदा नन्दी वारयामास धर्मवित्‌। । 1084 ॥ 


मा त्वः रुदस्वः ताताद्य तवाहं प्रियकाम्यया। 
आराध्य शङ्करं देवं दीर्घमाप्स्यामि जीवितम्‌ ॥ 1085 ॥ 


यह सुनकर पुत्रवत्सल वह धर्मात्मा शिलाद रोने लगा। धर्मज्ञ नन्दी ने तब 
उस रोते हृए को (रोने से इस प्रकार कहते हुए) रोका। हे पिता! आज मत 
रोओ। तुम्हारी प्रिय इच्छा (पूर्ति) के लिए मँ भगवान्‌ शर कौ आराधना करके 
लम्बी उमर प्राप्त करूगा ॥1084-1085 ॥ 


सस्काराश्चापि निचितान्‌ पुत्रस्य ८, पुत्रस्य के बाद सर्वाणि ¢ 
यह 4, तदा अन्य 14455. 

द्विज ^ 

तदा ८ 

परित्यक्त 8728, - वोचत्‌ 4८7८ 

मामा ¢ 1.4 

रोदस्व ८, रोधस्व 
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एवमुक्त्वा स पितरं प्राप्तानुञ्घस्ततः स्वयम्‌ । 
हरमुकुटमित्याख्यातं डङ्खः हिमवतः उुभम्‌- । 1086 ॥। 


जगाम सहसरा नन्दी" तपसे कृतनिर॑चयः ।। 1087 ॥ 


इस प्रकार पिता को कहकर तथा उनसे आज्ञा लेने के पश्चात्‌ वह स्वयं 
तपस्या (करने) के लिए दृढ निश्चय करके हरमुकुट नाम से प्रसिद्ध हिमालय 
की पवित्र चोटी पर एकदम चला गया ॥1086-1087 ॥ 


तस्यः शङ्खस्य पूर्वार्धं सरोऽस्तिः विमल्तेदकम्‌। 
कालेदकमिति ख्यातं सर्वकिल्विषनाङानम्‌ ।। 1088 ॥ 


तस्मिननन्दी रहित्म्ं गृह्य गर्वी " मूर्धन्यतन्द्रितः। 
आराधयामास हरं स्द्रजापरतो जकठे।। 1089 ॥ 


उस चोटी के पूर्वार्धं में सब पापोंका नाश करनं वाला कालोदक नामक 
निर्मल जल का सरोवर है। सिर पर एक भारी शिला को रखकर नन्दी उस 
जलील के जल में तनद्रारहित होकर रुद्र जाप करते हुए शिव की आराधना करने 
लगा ॥ 1088-1089 ॥ 


तस्य वषशतं रुद्रं जपतः सलक गतम्‌! 
ततो वर्घते पूर्णे देवी देवमभाषंत ॥। 1090 ॥ 


जल मं (बेठकर) सुद्रके नाम को जपते हए उसके सौ साल वीत गये। 
तब सो साल पूर्ण होने पर देवी (पार्वती) ने (महा) देव से कहा ॥1090 ॥ 


पर?) 

ङ्के 

दूसरी पंक्ति परित्यक्त /) 
त्त्र 

तस्यापि 

ऽपि। 
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पत्रो मे भगवन्‌ नन्दी काल्त्रेदे तप्यते तपः । 
वरदानेन तं देव योजयस्वा मा चिरम्‌।। 1091 ॥। 


हे भगवन्‌! मेरा बेटा नन्दी कालोद में तपस्या कर रहा है । आप शीघ्र ही 
उसे वरदान से युक्त करँ। हे देव! देर मत करं ।1091 ॥ 


एवमुक्तस्तदा देव्या वाराणस्यां नराधिप। 
देव्या सह ततो' देवो सार्गेण ्ितिगासिना ।! 1092 |) 


प्रदेरोः वृषभारूढो न चादूडयत केनचित्‌ । 
स प्रयागमतिक्रम्य तथाश्योध्यां महापुरीम्‌।। 1093 ॥ 


पुण्यं च नैमिषारण्यं गङ्काद्वारमतः परम्‌! 
स्थानेडवरात्‌ः कुरुक्षेत्रं तथा विष्णुपदं सरः ॥ 1094 ॥ 


हे नरधथिप। वाराणसी मेंदेवी ने (महा) देव को एेसा कहा! तब देवी 
के साथ ब्रेल पर सवार होकर पृथ्वी के रास्ते जाते हुए (वे) उस क्षेत्र में किसी 
को भी दिरवाई नहीं दिये ।1092 ॥ 


प्रयाग ओर महानगरी अयोध्या को लांघने के बाद (उन्होंने) पवित्र 
नैमिषारण्य ओर उसके बाद गंगाद्वार को पार किया। स्थानेश्वर से वे कुरुक्षेत्र 
ओर विष्णुपद सरोवर को गये 11093-94 ॥ 


यह अन्य ॥55. 4 स्थाण्वेर्वरात्‌ 
यह अन्य 4, जभ अन्य 155 


7. यह 5८3, तदा 4 
2. आययौ (7 

3. -ल्व्क्षितः परसाद्तः ¢ 
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ङातट्रुं च विपां च पुण्यतोयामिरावतीम्‌ | | ति 
देविकां चन्द्रभागां च तथा विष्णुपदं शुभम्‌" ॥ 109 


विज्ञोकां विजयां च वितस्तासिन्धुसङ्मम्‌ः॥ 
एतान्सर्वानतिक्रम्य प्रययौ भरतं गिरिम्‌ ॥ 1096 ॥ 


देविका चनाब विष्णुपद , 
सतलुज, व्यास, पुण्यजल वाली रावी, देविका, चना व, 1 
विशोका, विजयेश, वितस्ता ओर सिन्धु का सद्खम पार करके 
गये ॥1095-96 ॥ 


तस्य मूलमासाद्य देव्यै वचनमव्रवीत्‌ । । 
इहैव तिष्ठ तावत्‌ त्वमहं यास्याम्यतः परम्‌॥ 1097 


वृषेण सहिता देवि, पर्वतेऽस्मिन्‌ हि य: पथा। | 
करोत्यारोहणं तस्य महत्‌ पुण्यफल्कः स्मृतम्‌ । 1098। 


। ९ तरह ि हे देवी | 
उस (पर्वत) कौ तलहरी में पहु चकर शिव ने देवी से क 
तुम यहां बेल के साथ ठहसो इससे आगे मँ जाऊगा। जो इस मार्ग 8 ॥ 
पर चटता हं वह महान्‌ पुण्य का फल प्राप्त करता हे ॥1097-10 


पथा त्वं न समर्थासि सुकुमारासि देवि यत्‌। । 
आरोदुं तेन" यास्येऽहः्मेक एवाद्य सत्वरः ॥ 1099 


देवी > से चढने मेँ समर्थ नरी 
ठे देवी! कोमल होने कै कारण तुम इस रास्ते से चदने मे स 
हो इसलिए आज मेँ अकेला ही जल्दी जाऊंगा 1099 ॥ 


ए) 


व्ह ८ खर; अन्य ॥1९९ 

` णद सं 1095 इस फति क वाद्‌ 4 
देव्यै 

देवी ८1८ 

पुण्य कटं 4 

तस्य ¢ 

याम्यह 6¢ 

मन्थर, 4 
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तस्माद्‌ देसात्‌ प्रवृत्तस्तु गन्तुं देववरः पथा 
पथेडवराख्यःस्तत्रेष्टो देवस्यायतनोऽभवत्‌॥। 1100 ॥ 


उस स्थान से देवश्रेष्ठ (शिव) ने रास्ते से चलना आरम्भ किया ओर वहां 
भगवान्‌ का प्रिय पथे्वर नामक मन्दिर बन गया 1100 ॥ 


आरुरोह पथाः रोल यदा देवो महेरुवरः। 
तदा वृद्धिमगच्छैलो महतीं भूरिदक्षिणः ॥। 1101 ॥ 


वर्धमानं तु तं ज्ञात्वा श्रान्तः क्रुद्धः महेरवरः। 
रूपं कृत्वा प्रहद्‌ घोरं पदा मूर्धन्यताडयत्‌॥ 1102 ॥ 


उस मार्ग से जब भगवान्‌ महेश्वर पर्वत पर चद रहे थे तब वह अति 
चतुर पर्वत बहुत अधिक ऊँचा हौ गया। थके हुए महेश्वर उसे ऊंचाई मेँ बढता 
हआ जानकर क्रोधित हए । उन्होने बहुत भयानक रूप धारण कर पैर से उसको 
चोटी पर प्रहार किया ॥1101-1102 ॥ 


ततः प्रभृति तच्छैलं मुण्डपृष्ठं प्रकोर्तितम्‌ । 
मुण्डपृष्ठं सारीरेण स्पृष्ट्वा सर्वेण मानवः" ॥ 1103 ॥ 


| 


१ 
एरित्यक्त / 

महेर्वराख्यः 6127: 

पथा 

यदा, यथा 4 

सान्तक्रोधो 4 

तदा 7 

सैलोऽसौ गुण्प्ठः परकीतः (6 
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अशुभं! कर्तयित्वा चः तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते । 
देवेन ताडितर्कछैलो रूपं मानुष्यमास्थितः ॥ 1104 ॥ 


प्राञ्जलि्दिवदेवेङामुवाच कृपणो यहम्‌" । 
ततः प्रसन्नोऽ देवरः रोलमाह कृपान्वितः ॥ 1105 ॥ 


तब से लेकर वह पर्वत मुण्डपृष्ठ (नाम) से प्रसिद्ध ह॒आ। अपने सम्पूर्ण 


शरीर 


से मुण्डपृष्ठ को स्पर्शं करके मनुष्य अशुभ कथन करके भी उस पाप 


से मुक्त हौ जाता हे । देव के द्वारा ताडित पर्वत ने मनुष्य का रूप ६ र 
ओर दोनों हाथों को जोड़कर देवों के देवेश (महादेव) से कहा मँ दीन हू 


तव प्रसन हर्‌ कृपापूर्वक देवों के देव (महादेव) ने पर्वत से कहा ॥1103- 
1105 ॥ 


मम पादप्रहारेण निर्गतं यजलं तव। 
कृपणीतीर्थमित्येतद्‌ भुवि यास्यति पर्वतः 1106 ॥ 


हे पर्वत मेरे पादप्रहार से जो तुम्हारा जल निकला है वह पृथिवी प 


कृपणी तीर्थं इस नाम को प्राप्त करेगा 1106 ॥ 


मुण्डपृष्ठं गिरिं कृत्वाः सौम्यं ° रूपमथास्थितः। 
अप्सरोभिर्युतो यत्र तीर्थमप्सरसां हि तत्‌! ॥ 1107 ॥ 


ओं 
पर्वत को पुण्डप्ृष्ठ नाम देकर उन्होने सौम्य रूप धारण किया । अप्सस 


से युक्त होने के कारण वह तीर्थ अप्सरा तीर्थदहै -----------< तीथ अप्सरा तीर्थ हे। ॥1107॥ _____--- 
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ततो ब्रहमसयो नाम दृष्ट्वा तीर्थं मनोरमम्‌ । 
हंसरूपधरःः डलं पाटयामास सत्वरः ॥ 1108 ॥ 


तब मन को अच्छे लगाने वाले तद्यसर नामक पवित्र तीर्थं को देखकर 
(शिव ने) हंस का रूप धारण कर पर्वत को क्षिप्रकारी होकर (शीघ्र ही) फाड़ 
दिया 1108 ॥ 


हंसरूपेण यच्छैले कृतं छिद्रः महात्मना । 
हंसद्वारमिति प्रोक्तं सर्वकिल्विषनाङनम्‌॥ 1109 ॥ 


हंसरूपधारी महात्मा के द्वारा पर्वत के ऊपर जो छिद्र बनाया गया। सभी 
पापों का नाश करने वाले उस पर्वत छिद्र को हंसद्रार कहा गया हे ॥ 1109 ॥ 


दृष्ट्वा तीर्थो" महादेवस्तथा वातिकषण्डिकोौः। 
कपित्नतीर्थमासाद्य स ददज्ञं पितामहम्‌ ॥ 1110 ॥ 


देवैर्वृतं महाभागं यजन्तथमृषिभिस्तदा ॥ 1111 ॥ 


तब महादेव वातिक ओर षण्डिक तीर्थ को देखकर जब कपिलातीर्थं में 
पहुँचे तब वँ देवों के द्वारा धिरे हुए ओर ऋषियों के साथ यज्ञ करते हए 
सोभाग्यशाली ब्रह्मा को देखा ॥1110-1111 ॥ 


_ 
मनोहरम्‌ ¢ 
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हंसरूपधरं दृष्ट्वा ब्रह्मा देवं महेरवरम्‌। 
जानुभ्यामवनिं गत्वा ववन्दे परमेरुवरम्‌' । 1112 ॥ 


गे देखकर ब्रह्मा ने प्रथिवा पर 
हस कारूप धारण किये हुए महेश्वर को देखकर ब्रह्मा ने रपू 
घुटने रेककर्‌ परमेश्वर को नमस्कार किया ॥1112 ॥ 


दृष्ट्वा तुः प्रणतं देवं ब्रह्माणं जगतः प्रभुम्‌ । 
प्रणम्य ङाक्रः प्रोवाच" यत्‌ः तच्छृणु महीपते ॥ 1113 ॥ 


न न डककर करते 
हे पृथिवी के स्वामी। जगत्‌ के स्वामी ब्रह्मा को ज्ुककर नमस्कार 
हुए देखकर इन्द्र ने प्रणाम करके उनसे कहा 1113 ॥ 


उक्रः। 
नमस्ते देवदेवे जगत्कारणकारणः। 
त्रैलोक्यनाथ सर्वज्ञ सर्वेरवर नमोस्तु ते॥ 1114 ॥ 


इन्द्र॒ (ने कहा) 


हे देवों के देवश जगत्‌ के कारण, तीनों लोकों के स्वामी, सर्व | 
सर्वेश्वर! तुमे नमस्कार है ॥111 4॥ 


त्वत्तोऽन्यं नैव परुयामि जगत्यस्मिन्‌, हि कारणम्‌। 
त्वया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 1115 ॥ 


में इस जगत्‌ मं तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं देखता। च 
अचर सहित ये तीनों लोकं तुमसे व्याप्त है ॥1115 ॥ 


यह पक्ति परित्यक्त 61) 1 
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स्रष्टा त्वमस्य सर्वस्य संहर्ता' पाल्कस्तथा। 
यदोन्मील्यसे नेत्रे त्रेलोक्यस्योद्‌भवस्तदा ॥ 1116 ॥ 


भवतीह जगन्नाथ यदा च स्वपिषेः विभो। 
तदेतदखिलं सर्व त्रैलोक्यं तु प्रणङ्यतिः। 1117 ॥ 


हे स्वामी! तुम इस सारे (जगत्‌) के स्रष्टा, पालक ओर संहारक हो। 
जव तुम नेतरं को खोल देते हो तब तीनों लोक पैदा होते हे । हे संसार 


के स्वामी एवं व्यापक विभो! जब तुम सोते हो तब ये तीनों लोक नष्ट हो 
जाते हें ॥1116-1117॥ 


भूमिर्धृताः धारयति त्वयेदं सचराचरम्‌ । 
त्वया धृता धारयन्ति तथैवापोऽखिलं जगत्‌ ॥ 1118 ॥ 
तुम्हारे द्वारा धारण की गई पृथिवी इस सम्पूर्णं चर ओर अचर जगत्‌ को 
धारण करती है ओर उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा धारण किये गये जल ने सम्पूर्ण 
जगत्‌ को थाम रखा हे 1118 ॥ 
त्वत्तेजसा जगत्‌ सर्व वहि धारयति प्रभो । 
त्वत्तेजसा तथा वायुर्भावयत्यखिकं जगत्‌ ॥ 1119 ॥ 


हे प्रभु! आपके तेज के कारण ही अग्नि ने सारे जगत्‌ को संभाल रखा हे 
ओर तुम्हारे तेज के कारण ही वायु सारे जगत्‌ को अनुप्राणित करती हे ॥ 1119 ॥ 


सहत. 4 

स्वपिषि वैतदा ८ 

यह /7, तदेतत्‌ 4 

यह 4, सम्प्रणर्यति अन्य 1499. 
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ङब्दयोनिं तथाकारां' जगद्‌ धारयते प्रभो । 
वीर्येण ते महाभाग त्वं च प्रोक्तस्तथा परः ॥ 1120 ॥ 


हे स्वामी | ओर तुम्हारी शक्ति के कारण शब्द का उत्पत्तिस्थान आकाश 
जगत्‌ को धारण करता हे। तुम ही पराशक्ति अर्थात्‌ अलौकिक शक्ति 
हो 1120 ॥ | 


त्वं बुद्धिस्त्वं तथेवात्मा सर्वस्यास्य प्रकोर्तितः। 
अव्यक्तः पुरुषरुचेव रजः सत्त्वं तथा तमः ॥ 1121 ॥ 


गये 
तुम हौ इस सभी संसार कौ बुद्धि ओर तुम ही सभी की आत्मा ने | 
हो । तुम हौ अव्यक्त पुरुष ओर तुम ही सत्‌, रज ओर तम ये तीन गुण (तत 
हो 11121॥ 


इन्द्ियाणीद्धियार्थारच भूततन्मात्रसंज्ञक:। 
ज्ञाता जेयं तथा श्षत्रं क्षेत्रज्ञः परमेरुवरः ॥ 1122 ॥ 


ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं यज्ञानि विविधानि चः। 
सर्वमेतत्वमेवैकस्त्वत्तः किमपरं" प्रभो ॥ 1123 ॥ 


यननतोसि महाभागः एतभ्मे संयो महान्‌? ॥ 1124 ॥ 


ओर 

त॒म ही इन्द्रियां ओर इन्द्रियों के विषय हो ओर (तुम) पञ्चभूत ि र 
वन्नात्रा (सूक्ष्म इन्द्रिया) हो । तुम ज्ञाता, ज्ञेय क्षेत्र (देह) क्षेत्रज्ञ (आत्मा 
परमेश्वर हो। हे प्रभो | तुम ही ध्याता ------- 1६, ध्याता, ध्येय ओर ध्यान हो ओर वि! --- ध्येय ओर ध्यान हो ओर विभिन 


रब्दयोनिस्तथाकासयो 
वहिः (प 
. तमस्तथा 6/2 
शतत्वननामसङका; 4 
यज्ञारच विविधास्तथा ( 
अपर. 4 
महानाग 4 
अत्र ८ | 
सायं महत्‌ 027} इति नील्मते रक्रकरतं शिवस्तोत्रम्‌ अतिरिक्त 4, टि 
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के यज्ञ हो। हे स्वामी! तुम अकेले ही ये सब हो। तुमसे अतिरिक्त ओर क्या 
हे! हे महाभाग! व्योकि तुम ज्ककर शिव को नमस्कार कर रहे हो इसलिए 
तुम दोनों में कौन बड़ा है इस रूप में मुञ्चे महान्‌ संशय हो रहा ह ॥1122- 
1124॥ 


बहदरवः 
एवमुक्तस्तु राक्रेण ब्रह्मा वचनमब्रवीत्‌। 
एषा तनुर्ितीया मे' रावी परमपावनी ॥ 1125 ॥ 


तपसा महता युक्ता यनतोऽस्मि ₹रातक्रतो। 
त्वं च सर्वैः सुरैः साकं नमस्कृत्वाः प्रसादय ॥ 1126 ॥ 


बृहदश्व (ने कहा) 

इन्द्र के इस प्रकार कहै जाने पर ब्रह्मा ने ये वचन कहा। हे इन्द्र! मेरा 
दूसरा परम॒ पवित्र तथा महान्‌ तप से युक्त यह शा्वीं (शिव का) रूप हं 
इसलिए मेँ नत (होकर प्रणाम करता) हूँ। तुम भी सभी देवताओं के साथ 
नमस्कार करके इसे प्रसन्न करो ॥1125-1126 ॥ 


एवमुक्तस्ततः राक्रः सर्वैः सुरगणैवृंतः। 
तुष्टाव देवदेवेडां त्रिपुरान्तकरं हरम्‌॥ 1127 ॥ 


प्रसादाद्‌ ब्रह्मणस्तस्य यथातथ्येन शङ्करम्‌ ॥ 1128 ॥ 


इस प्रकार कहे जाने पर सभी देव गणों से धिरे हुए इद्र ने त्रिपुर राक्षस 
का नाश करने वाले देवों के देवेश यथार्थं मे शङ्कर (कल्याणकारौ) कौ स्तुति 
बरह्मा को कृपा (प्रेरणा) से कौ ॥1127-1128॥ 


-- 
॥ ` एकसौ प्रमा मूर्तिः 6 
` प्रणम्यैनं © 
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शक्रः! 
नमस्ते देवदेवेडा मायावृतजगत्रय। 
यजमानो मही खं च तोयाग्नीन्द्र्कवायवः ॥ 1129 ॥ 


तनवस्ते विनिर्दिष्टा याभिर्व्याप्ति* जगत्‌ त्रयम्‌। . 
ब्राह्मी तनुं तथास्थायः राजसीं त्वं जगद्‌ गुरो ॥ 1130 ॥ 


लोकान्‌ सृजसि भूतात्मंस्तव कार्य न विद्यते । 
पौरुषीं तनुमास्थाय सात्त्विकीं त्वं महेङवर ॥ 1131 ॥ 


पाल्यस्यखिलं देव त्रैल्ेक्यं साक्षिवत्‌ स्थितः। 
कात््रख्यां तामसीं कृत्वा जगत्‌ संहरसे तथा ॥ 1132 ॥ 


शक्र (ने कहा) | 


हे देवों के देव देवेश ओर तीनों लोकों को अपनी माया से आवृत करने 
वाले ! तुमको नमस्कार है । यजमान, पृथिवी, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य 
ओर वायु तुम्हारे शरीर ह जिनसे तीनों लोक व्याप्त है । हे जगद्गुरु! ब्राह्म 
ओर राजसी शरीर धारण करके तुम सम्पूर्ण जगत्‌ को रचना करते हो । सन 
प्राणियों से तुम्हारी उत्पत्ति नहीं होती है । तुम पौरुषी ओर सात्विकी देह को 
धारण कर सारे तीनों लोकों को पालते हो तथा स्वयं साक्षी (द्रष्टा) रूप से 
रहते हौ ओर काल नामक तामसी देह धारण करके तुम जगत्‌ का नाश करते 
हो ॥1129-1132 ॥ 
. उवाच अतिरिक्त ˆ | 
. जयमानो 56/26 
तोयाग्नीन्रार्कवायवः ८4 1.९14९11. 
व्यासं 4 
समास्याय ¢ 
यह एद परित्यक्त 4 
सजति 5 
तच्च 57257 


- इस प्यके प्रधम द्वितीय ओर वतीय एद परित्यक्त 4 
10. सात्विकत्वे 4 
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वृषरूपधरो धर्मो वाहनत्वमुपागतः! । 
वामार्धं दयिताकायः ब्रह्मचारी सदाः भवान्‌ ॥ 1133 ॥ 


वृपरूपधारी धर्म तुम्हारा वाहन बना है । आधा बाया भाग नारी का है तथा 
आप सदैव ब्रह्मचारी हें ॥1133 ॥ 


नमः ठाशांकलेखांकजटाभार, महेरुवर। 
गगातरगनिर्धूतजटाभार नमोऽस्तु ते॥ 1134 ॥ 


चन्द्र रेखा कौ शोभा से युक्त जटा समूह वाले ओर गङ्खा कौ तरद्गों से 
प्रकम्पित जटाओं के बोञ्ज वाले हे महेश्वर ! तुम्हें नमस्कार हो 11134 ॥ 


त्रिपुरारे नमस्तेऽस्तु नमस्त्वन्धकघातिनेः। 
शूत्मग्रभिन्नदैत्यांडारूधिराद्रं नमोऽस्तु ते॥ 1135 ॥ 


हे त्रिपुर राक्षस के शत्तु! तुम्हें मेरा नमस्कार है। 


हे अन्धक राक्षस का नाश करने वाले शिव! तुम्हें नमस्कार हो । शूल के 
अग्रभाग से छिनन किये गये अंश नामक दैत्य के स्त से भीगे हुए तुम्हे 
नमस्कार हो ॥1135 ॥ 


कपालमालिविनि तुभ्यं पार्वतीदयिताय च। 
उग्रायुधाय भीमाय भीमायुधधराय च ॥ 1136 ॥ 


खोपडियों को माला पहनने वाले, पार्वती के प्रिय, अस्त्रं (को धारण 
करने) वाले, भयङ्कर (रूप वाले) ओर भयानक शस्त्रो को धारण करने वाले। 
तुम्हं (नमस्कार है) 1136 ॥ 


„ तवागतः 

. यह 4, -कार्य हवं 1शंव९ा 
. यदा 8727 

. जगद्योने 4 

, -यातिने 4 
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ऊर्ध्वलिद्ाय राीघ्राय क्रथाय क्रथनाय' च 
मंगल्याय वरेण्याय प्रहाहंसायः मीदुषे ॥ 1137 ॥ 


भीमाक्षायः भुसुण्टाय व्यालयत्नोपवीतिने ॥ 1138 ॥ 
ऊर्ध्वलिङ्ग, शीघ्र (क्षिप्रकारी शिव), क्रथ (वध करने वाले) क्रथन 
(संहारक) मंगल्य (मंगलकारी शिव), वरण करने योग्य, महाहंस, ५9, 
(वषा करने वाले) भीमाक्ष ( भयङ्कर नेत्र वाले) भुसुण्ड (शस्त्रधारी) ओर स 
रूपी यज्ञोपवीत को धारण करने वाले। तुम्हं नमस्कार है ॥ 1137-1138॥ 


क्षमस्व मम देवेरा यन्‌ प्रयासि न पूजितः । 
तवैव माययः पूर्वं मोहितेन जगत्प्रभो ॥ 1139 ॥ 


हे देवों के स्वामी ¦ पहले तुम्हारी ही माया के कारण मोहित होने स जौ 


मं तुम्हारी पूजा नहीं कर सका उसके लिए हे जगत्प्रभु! मुञ्च क्षमा क 
दो 11139 ॥ 


प्रसन्नोऽसि धुवं रम्भो येन ज्ञातोऽसि वै मया 
सुप्रसादोऽसि रवेर प्रणतोऽस्मि महेरुवर ॥ 1140 ॥ 


ह शम्भु! तुम निश्वय ही प्रसन होओगे कि मेने तुम्हें जान लिया ह। 


हे देवों के स्वामी महेश्वर । तुम कृषा करने वाले हो। मँ तुम्हें प्रणाम 
हू॥1140॥ 


6 
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बृहदरुवः! 
एवं स्तुतस्तुः उाक्रेण ब्रह्मणा ऋषिभिः सुरैः। 
हंसरूपं तदा त्यक्त्वा स्वेन रूपेण उाङ्करः ॥ 1141 ॥ 
जगाम ब्रह्मणो यज्ञं देवानां दर्शनः ददौः। 
तदा तामानयामास देवीं देवोः वृषं तथाः॥ 1142 ॥ 
बृहदश्व (ने कहा) 
इस प्रकार इन्द्र, ब्रह्मा, ऋषियों ओर देवताओं के द्वारा स्नुति किये जाने 
पर शङ्कर ने हंस का रूप छोडकर अपना रूप धारण किया ओर्‌ ब्रह्मा के यज्ञ 
मे गये तथा देवताओं को दर्शन दिया। तब भगवान महादेव देवी ओर बेल को 
ले आये ॥1141-1142 ॥ 
तत्रैवः देवदेवेडाः समाप्ते ब्रह्मणः क्रतौ । 
सर्वैदंवगणैः° साकं* ययौ कालोदकं सरः ॥ 1143 ॥ 
वहाँ ब्रह्मा के यज्ञ की समाप्ति पर देवाँ के देवेश्वर सभी देवगणो के साथ 
कालोदक सरोवर को गये। ॥ 1143॥ 


ददर नन्दिनं तत्र सीतक्षुदभावकर्षितम्‌, । 
मृत्युनान्वीयमानेन"° बन्धुनेव नराधिप ॥ 1144 ॥ 
वहो उन्होने भूख ओर ठंड होने से कमजोर हृए ओर सम्बन्धी के समान 
मृत्यु के द्वारा अनुसरण किये जाते हुए नन्दी को देखा ॥1144॥ 


उकाच अपिरिक्त ८ 

स.4 च 

हि वरं ¢ 

ययौ 4 

देक्देको ८ 

तद 4८ 
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दृष्ट्वोवाच महादेवो नन्दिनं जपतां" वरम्‌ । 
वरं वरय भद्र ते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पुत्रक ॥ 1145 ॥ 


जप करने वालों में श्रेष्ठ नन्दी को देखकर महादेव ने कहा- 
हे प्रिय पुत्र! उठो उठो । तुम्हारा कल्याण हो। (अपने लिए) वर को 
मोँगो 1145 ॥ 


दृष्ट्वा देवं हरं देव्याः पार्वत्या सह संस्थितम्‌ । 
स्वैर्दवगणैः सार्धं तत्याज मरणाद्‌ भयम्‌ ॥ 1146 ॥ 


देवी पार्वती के सङ्खं ओर सभी देवताओं के साथ खडे हुए भगवान्‌ शिव 
को देखकर (नन्दी ने) मृत्यु से भय को छोड दिया ॥1146 ॥ 


रित्मं व्यक्त्वा समुत्थाय तोयमध्यात्‌* ससंभ्रमम्‌, 
पूजयामास देवेडां वाग्भिरदभिस्तथेव चः॥ 1147 ॥ 


शिला को त्याग कर वह घबराहट से जल के बीच में से उठकर खडा 
हो गया ओर उसने वाणियों ओर जलो से देवों के स्वामी (शङ्कर) कौ पूजा 
को ॥1147॥ 


पूजितः शंकरस्तेन, प्रहसन्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ 
रुद्रजापेन ते तात तपसा महता तथाः?।॥ 1148 ॥ 


परितुष्टोऽस्मि भद्रं तेः मत्समीपे निवत्स्यसि । 
अनेनैव रारीरेण नास्ति ते मृत्युतो भयम्‌ ॥ 1149 ॥ 


. जगतां 

महादेव्या 8 

त स्थितम्‌ ^ 

तयोर्मध्यात्‌ 5 

प्रसयूतकैः @ 

स चापि पूजितः खम्भ; ¢ 
महता तप्या तथा ¢ 
परिदष्टोऽ ति 4 
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उसके द्वारा पूजित शङ्कर ने हंसते हुए कहा- हे भद्र ! मेँ तुम्हारे द्वारा किये 
गये रुद्रजाप तथा महान्‌ तप से सन्तुष्ट हो गया हूं। तुम इसी शरीर के साथ मेरे 
समीप रहोगे। तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हे मृत्यु से कोई भय न्ह हे ॥1148-1149॥ 


स्मरस्व' पूर्वकं जन्म प्रतीहारो भवान्‌ मम। 
शित्देन द्विजेन्दरेण प्राप्तः त्वं तपसा ततः ॥ 1150 ॥ 


तुम अपना पूर्वजन्म याद करो जिसमें आप मेरे प्रतीहार (द्वारपाल) थे। 
इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों के मुखिया शिलाद ने तुम्हे तपस्या से प्राप्त किया ॥1150 ॥ 


सत्पुत्रेण त्वया पुत्र शित्मदस्तारितस्तथाः। 
गणेडवरत्वमासाद्य मया सह निवत्स्यसे ॥ 1151 ॥ 


ओर हे पुत्र (शिलाद) के सुपुत्र तुमने (अपने पिता) शिलाद को (भवसागर 
से) पार कर दिया। गणो के स्वामित्व को पाकर तुम मेरे साथ रहोगे 1151 ॥ 


अस्माद्‌ योजनमात्रेण पूर्वं भागे गणो मम। 
त्वया सार्धं निवत्स्यामि भूत्वा भूतेरुवरो हरः ॥ 1152 ॥ 


इस (स्थान) से एक योजन मात्र की दूरी पर मेरा गण (स्थान) हे। मेँ 
भूतेश्वर हर (शिव) होकर तुम्हारे साथ रहूगा 1152 ॥ 


तव नन्दिन्‌ प्रतिष्ठानं वसिष्ठो भगवानषिः। 
कर्ता देशो जुभे तस्मिन्‌ मम चाप्युतः भूतले॥ 1153 ॥ 


हे नन्दी! भगवान्‌ वसिष्ट ऋषि पृथिवी तल के ऊपर उस शुभ स्थान पर 
मेरी ओर तुम्हारी प्रतिमाओं के प्रतिष्ठापक होगे 1153 ॥ . 
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सनिधानं करिष्यामस्तत्र नित्यं वयं द्विजः । 
पूर्वोत्पन्नः स ज्येष्ठेङा^स्तत्र लिद्ोः मम द्विज ॥ 1154 ॥ 


तत्रापि सनिधानं मे नित्यं विज्ञातुमर्हसि । 
ऋषिकोटिसहस्राणि मद्भक्त्या वा द्विजोत्तम ॥ 1155 ॥ 


तत्र संस्नापयन्ति स्म ज्येष्ठेशां ते सदेव तुः । 
ब्रह्मन्‌ दिव्येन तोयेन शुभनोत्तरमानसात्‌॥ 1156 ॥ 


तेषां तपःप्रभावेन भक्त्या चः मम पार्षट। 
सोदरस्य च" नागस्य स्थान" मुत्तरमानसः' ॥ 1157 ॥ 


स्वयं" प्राप्तो महाभाग"“ तत्र रस्यसि नित्यडाः'५। 
यस्मारे"“खात्तथा याति दक्षिणेन महानदी ॥ 1158 ॥ 


. करिष्यामि 41, परित्यक्त ^ 
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हिरण्यनी" पुण्यजत्त्र नाम्ना कनक वाहिनी । 
ज्येष्ठेरो वसतेः भूतैर्वस प्राकाम्यतो द्विज ॥ 1159 ॥ - 


हे ब्राह्यण ! हम सदैव वहाँ साथ-साथ रहेगे । वहो पहले से उत्पन्न ज्येष्ठेश 
मेरा चिह होगा। हे ब्राह्यणो के श्रेष्ठ ! वहां भी तुम मेरी नित्य उपस्थिति जानो । 
मुञ्ज मे भक्ति रखने के कारण हजारों करोड़ों की सङ्ख्या में ऋषि उत्तरमानस 
से लाये पवित्र दिव्य जल से उस ज्येष्टेश को स्नान करवाते थे। हे पार्षद । 
उनको तपस्या तथा मुञ्च मे भक्ति के प्रसाद से तुम स्वयं सोदर नाग के निवास 
स्थान उत्तरमानस में पहुंच जाओगे ओर वहाँ निरन्तर रमण करोगे जिस देश 
के दक्षिण से होकर पवित्र जल वाली कनकवाहिनी नाम से प्रसिद्ध महानदी 
हिरण्यनी बहती है । हे ब्राह्मण ! ज्येष्ठेश में भूत वास करते हैँ तुम भी जी भरकर 
वहां रहो ॥1154-1159 ॥ 


मत्समीपमथाभ्येहि देहेनान्येन पुत्रक । 
एवमुक्त्वा तु देवेशो नन्दिनं प्रणतं स्थितम्‌॥ 1160 ॥ 


मृत्युं विसर्जयामास सान्त्वयित्वा सुरारिहा । 
नन्दिनं च. समादाय दृष्ट्वा चोत्तरमानसम्‌॥ 1161 ॥ 


तस्यैव सरसोऽम्याञे शुद्धं तरैल्रेक्यविश्चूुतम्‌। 
हरमुकुटमितिख्यातमारुरोह मुदान्वितः ॥ 1162 ॥ 


हे प्रिय पुत्र! ओर दूसरे शरीर के साथ मेरे समीप आना। नम्रता से ज्ञुके 
हुए नन्दी को इस प्रकार कहकर देवों के शत्रु का नाश करने वाले महादेव ने 
सान्त्वना देकर मृत्यु को विदा कर दिया। नन्दी को साथ ले जाकर ओर उत्तर- 
मानस को देखकर उस ञ्ील के समीप हरमुकुट कही जाने वाली ओर तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध चोटी पर वे प्रसन्नतापूर्वक चद्‌ गये ॥1160-1162 ॥ 
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तत्र, सन्िहितो नित्यं देवदेवो महेडवरः। 
ज्येष्ठेरुवरसमीपे तु वसिष्ठोऽपि महायङ्ाः । 1163 ॥ 


सवैर्दवगणैः सार्धं चक्रः भूतेरवरं हरम्‌ । 
तस्यैव परिचमांः मूर्तिं स चकाराथ नन्दिनम्‌ ॥ 1164 ॥ 
देवों के देव महेश्वर वँ सदेव वर्तमान रहते हैं । ज्येष्टेश्वर के समीप 
महायशस्वी वसिष्ठ ने सभी देवों के साथ भृतों के स्वामी हर (को प्रतिमा, 
को बनाया ओर उसी के पश्चिम में उसने नन्दी को प्रतिमा बनाई ॥1163- 
1164 ॥ 


एवं कृते ययुर्दवा यथागतमरिन्दम । 
चक्रुस्तीर्थानि च तथा ऋषयङडच तपोधनाः ॥ 1165 ॥ 


| हे शत्रुओं का दमन करने वाले (राजन्‌) ! इस प्रकार करने के बाद देवता 
जहां से आये थे वहीं चले गये ओर तपोधन ऋषि भी तीर्थं यात्राओं को करने 
लगे ॥1165॥ 


एवं हि भृगुरापेन हरस्यानुग्रहेण च। 
तत्र सनिदहितो नन्दी तत्प्रीत्या च महेडवरः॥ 1166 ॥ 


इस प्रकार भृगु के शापके कारण ओर हर कौ कृपा से नन्दी वहां विद्यमान 
रहता हे ओर उसकी प्रीति के कारण महेश्वर ( वहाँ रहते दें ) ॥1166 ॥ 


नन्दीरवरस्य या मूरतिर्दुराचार््न दूङ्यते । 
भूतेरुवरं तथा दृष्ट्वा मुच्यते सर्वकिल्विधेः ॥ 1167 ॥ 


नन्दीश्वर कौ मूर्तिं बुरे आचरण वालों को दिखाई नहीं देती हे तथा 
भूतेश्वर को देखकर (मनुष्य को) सभी पापों से मुक्ति मिलती हे 1167 ॥ 


यत्र ¢ 
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पञ्चमा 6 
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स्नात्वा च' सोदरे पुण्ये दृष्ट्वा भूतेडवरं हरम्‌। 
ज्येष्ठेङवरं नन्दिनं च गाणपत्यमःवाप्नुयात्‌> । 1168 ॥ 


(मनुष्य) पवित्र सोदर ताप में स्नान करके भूतेश्वर, हर, ज्येष्ठश्वर ओर 


नन्दी को देखकर गणपति का पद प्राप्त करता हे।1168॥ 


गोनन्दः 
कपटेङ्वरमित्युक्तं* देवदेवस्य सूल्विनिः। 
पुण्यमायतनं तस्य समुत्पत्तिं वदस्व मे। 1169 ॥ 


गोनन्द (ने कहा) 
देवों के देव शूली (शिव) का पवित्र स्थान जो कपटेश्वर कहा जाता है 


उसको उत्पत्ति के विषय में सुञ्े बताइए 11169 ॥ 


गया 


^ 


संङायोः मे महान्‌ ब्रह्मन्‌ कपटेरुवरक्ोर्तनात्‌। 
किमर्थं भगवान्‌ ङाम्भुः प्रोच्यते क्छपटेर्वरः ॥ 1170 ॥ 


हे ब्राह्मण! कपटेर्वर नाम से कहे जाने के कारण मैं महान्‌ संशय मे पड्‌ 
हू कि भगवान्‌ शम्भु किसलिए कपरेश्वर कहे जाते हें 1170 ॥ 


यह 4, ठु अन्य ॥45.५. 
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बृहदर्वः 
पुण्ये दूषद्वतीतीरे' कुरुक्षेत्रे नराधिप। 
ऋषिकोट्‌यः समुत्तस्थुस्तपः परममास्थिता: ॥ 1171 ॥ 


द्रष्टुं देवेङुवरं रुद्र तद्भक्त्या परमेरवरःः । 
तानाह भगवान्‌ स्वप्ने कर्मीरां द्रुतमारुगाः ।॥ 1172 ॥ 


व्रजध्वं यत्र नागस्य भवनं विमलः महत्‌ 
कपटे तत्र दास्यामि दर्ानं भवता*महम्‌ः ॥ 1173 ॥ 


हे राजन्‌ ! कुरुक्षेत्र मे दृषद्वती के पवित्र किनारे पर देवों के स्वामी रुद्र 
को देखने के लिए महातपी तपस्या मे लगे हए करोडों ऋषि पहुंचे । उनका 
भक्ति के कारण भगवान्‌ परमेश्वर ने स्वप्न में उनसे कहा- हे शीघ्र गतिवालो ! 
शीघ्रता से उस कश्मीरा में जाओ जहां नाग का निर्मल निवास स्थान है-वहां 
मँ आपको कपट (छद्म वेश) मेँ दर्शन दूंगा 11171-1173।। 


एतत्‌ स्वं निराम्याथ कल्यमुश्क्त्वा परस्परम्‌ । 
करमीरां सहिता जग्मुः राम्भुं देवं दिदृक्षवः ॥ 1174 ॥ 


इसके बाद स्वप्न को सुनकर प्रातः काल एक दूसरे को बताकर वे सब 
इकटु होते हुए भगवान्‌ शम्भु को देखने के इच्छुक होकर कश्मीरा गये 1174 ॥ 


, तीर्थे £ 
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ते प्राप्य तस्य नागस्य भवनं जल््पमण्वपि। 
न परयन्ति जत्छ व्छाष्ठैः सर्वतः परिवारिते 1175 ॥ 


नाग के उस भवन पर पहुंच कर वे थोड़ा सा भी जल नहीं देख पाते 
हें क्योकि पानी सब ओर से लकड्यों से ठका हुञजा था11175॥ 


तत्र काष्ठानि संचाल्य करस्ते ऋषिसत्तमाः । 
स्नाततमात्रा ययुः सर्वैः स्वरारीरेण रुद्रताम्‌।। 1176 11 


जपने हाथों से लकडियों को हिलाकर उत्तम ऋषियों ने वँ स्नान करने 
मात्र से जपने शरीर से रुद्रत्वं प्राप्त कर लिया।1176॥ 


वासिष्ठो ब्राह्यणस्त्वेको नाम्ना गौरपराङारः। 
न सस्नौ न च तत्‌ काष्ठं पस्पर्ञं चः कुतूहत््त्‌! ॥ 117 ॥ 


तत्रस्थः रोषयामास निराहारः कलेवरम्‌ । 
तमुवपए्च हरः स्वप्ने किमर्थं द्विज कलिङयसि ॥ 1178 ॥ 


गौरपराशर नामक एक वासिष्ठ ब्राह्मण ने न तो स्नान किया ओर न ही 
कुतूहल से उस लकड़ी के टुकड़े को स्पर्श किया। वहां रहकर (6 उसने) केवल 
उपवास करके ही अपने शरीर को सुखा लिया। हर ने स्वप्न में उससे कहा 
हे ब्राह्यण! क्यों कष्ट पा रहे हो11177-1178 ॥ 


स्नात्वा संस्पृश्य काष्ठानि ङाीघ्रं त्वं व्रज रुद्रताम्‌९ । 117 ॥। 
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तमुवाच द्विजो"रुद्रं प्रयतः प्राञ्जलिः स्थितः। 
सत्यं रुद्रत्वमासाद्य दूर्यसे त्वं जगद्‌ गुरो ।॥ 1180 ॥ 


किन्त्वदृष्टे हि देवेशो नास्ति मे मनसो धृतिः। 
कपटे भवनेः दास्ये त्वयोक्तं दिं प्रभो ।॥ 1181 ॥ 


स्नान करके ओर लकडियों को छृकर तुम शीघ्र ही रुद्र पद को प्राप्त 
करो। जितेन्द्रिय । ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर रुद्र से कहा, हे जगदगुरु ! यह ५ 
हे कि रुद्रभाव को प्राप्त होकर ही तुम दिखाई देते हो। परन्तु देवताओं के 
स्वामी के दर्शन के विनामेरे मन को सन्तोप नहींहै। टे प्र भु! आपने कटा 
थाकि (नाग के) निवास स्थान मे आप कपरपूर्वक दर्शन दोगे ॥1179-1181। 


तदप्राप्य न यास्यामि न च भोश्चयामि शंकर! 
तमुवाच ततो भूयः शङ्करः प्रहसनिव+ ।॥ 1182 ॥ 


दत्तं तु काष्ठरूपेण मया तेषां तुः दर्खनम्‌। | 
ते माँ दृष्ट्वैव संप्राप्ता रुद्रत्वं तत्‌ तथा द्विज ॥। 1183 । 


तवाधिकेन तपसा वरं दद्मि यथेप्सितम्‌?। 
तत्‌ त्वं वरय भद्रं ते रुद्रतां च तथा व्रज॥ 1184 ॥ 


हे शङ्कर! उसे प्राप्त किये विना न मे जाऊँगा ओर न खाऊँगा । तव ताग 
मुसकुराते हुए से शङ्कर ने पुन: कहा , हे ब्राह्मण! मैने तो पहिले दी उन लक 
के रूपमे दर्शन दिये हे इसके कारण मुञ्चे देखकर ही उन्होने रुद्रभात 
पा लिया हे। अब तुम्हारी महान्‌ तपस्या के कारण मेँ तुम्हें तुम्हार = ( 


हरो ¢ 

भुवने 4 

उक्तं फरित्यक्त 4 

ग्रहसनिव रकरः ८ 

हि 

तेषा 4 

तु 8026 

द्विजोत्तम # 

तवेप्सितम्‌ ^ तथेप्ितम्‌ ८ 


9 = न्व स अ 9 3 


(0) 
.114 
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वरदान दूंगा । तुम उस वर को मांगो तुम्हारा कल्याण हो ओर तुम रुद्रता प्राप्त 
करो ॥1182-1184॥ 


गौरपरारारः' 
वरस्भ्चेद्‌ दीयते देव मम कामाङ्गनारन। 
ऋषिभिस्त्वं यथा दृष्टः काष्ठरूपीः महेरवर ॥ 1185 ॥ 


तथा त्वं देहि सर्वस्य जनस्येह निदर्हानम्‌। 
सर्वकालं जगननाथ लेकः क्लिङ्यतिः पाप्मना ॥ 1186 ॥ 


गौरपराशर ने कहा-कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले हे देव ! यदि 
मुञ्चे वर देना चाहते हैँ तो तुम जैसे ऋषियों को काष्ठ रूपधारी दिखाई दिये 
थे वैसे ही सन लोगों को सदा यहां दर्शन दो। हे जगन्नाथ! संसार हर समय 
 पापके कारण क्लेश पा रहा हे ॥1185-1186 ॥ | 


महेरवरः 
द्रश््यन्ति ये जनाः सर्वेः क्राष्ठरूपं समास्थितम्‌ 


कदाचिद्‌ द्विजशार्दूल सर्वकालं तु नो द्विज ॥ 1187 ॥ 


महेश्वर (ने कहा) | 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! जो सब लोग लकड़ी के रूप मे (भगवान्‌) को देखेंगे 
वे उसे कभी-कभी देखेंगे (किन्तु) हर समय नहीं देख पायेगे ॥1187 ॥ 


उवाच अतिरिक्त (2 पद्य स. 116 से 1266 तक त्क 1) 


वर £ 

काष्ठरूपे 57 

लेका; क्लिस्यत्ति 8 
नाम 
काष्ठरूपसमास्थितम्‌ 8 


+, 
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अय च सततं नन्दी काष्ठरूपी गणो मम। 
दनं दास्यते नृणां! तदनुग्रहकाम्यया ॥ 1188 ॥। 


उन पर कृपा करने की इच्छा से लकी के रूप मेँ यह मेरा गण नन्दी 
हमेशा लोगों को दर्शन देगा ॥1188 ॥ 


तं चः दृष्ट्वा नुः यास्यन्ति स्वङारीरेण रुद्रताम्‌। 
कपटेन च दास्यामि नराणां दर्छानं यदा ॥ 1189 ॥ 


तदा संज्ञामवाप्स्यामि कपटेरुवर इत्युत । 
तोयस्य बहुलीभावो' देरोऽस्मिन्‌ ब्राह्मणोत्तम ॥ 1190 ॥ 


ओर उसे देखकर वे पुनः अपने शरीर से रुद्रता प्राप्त करगे । ओर जब 
म कपरूर्वक मनुष्यों को दर्शन दूँगा तो मेँ कपदेश्वर इस नाम को प्रपत 
करूगा। हे ब्राह्मणोत्तम! इस देश मेँ जल कौ बहुलता हे ॥1189-%0 ॥ 


दर्ानस्य मदीयस्यः पूर्वरूपं भविष्यति। 
इत्येतत्‌ कथितं तुभ्यं कपटेङ्वरसम्भवम्‌० ॥ 1191 ॥ 


मं दर्शन का पूर्व रूप (शद्भर) रहेगा । इस प्रकार भेन तुमं यह कपटेश्नः 
कौ उत्पत्ति (की कथा) कह दी है ॥1191 ॥ 


नूनं 4 

` 7 च (न्तं च ¢ तेन (मूलपाठः) 
ठ (£^ न (मूलपाट) 

. क्हुलीभावे 

. दीनस्य 2/7 


॥ 
: कप्टर्वरसमुद्‌ भवम्‌ ® कपटेरवरसङ्गतम्‌ @, कमटेरवरसम्भवः ८ अर्िर् 
नीलमते कपटल्वरसम्भवम्‌ अतिरिक्त /1 


| 
# 
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गोनन्दः' 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि विष्णोरायतनान्यहम्‌। 
कञठमीरायांः फलं तेषां येषां सत्निहितो हरिः“ ॥ 1192 ॥ 


गोनन्द (ने बृहदश्व से कहा) 

ठे भगवान्‌! मेँ कश्मीर में विष्णु के निवास स्थानों के वारे मे सुनना चाहता 
हू जिनके भीतर हरि (विष्णु) उपस्थित हैँ उन (स्थानों) के फल के विषय 
में भी (सुनने की इच्छा है ) ॥1192 ॥ 


वृहदर्वः 
नित्यं सन्निहितो देवो राजंरुचक्रधरो हरिः 
तं द्ष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं दङाधेनुफलं लभेत्‌? ॥ 1193 ॥ 


बृहदश्व (ने कहा) ॥ 
हे राजन्‌! भगवान्‌ चक्रधर हरि (विष्णु, देव के रूप में सदेव उपस्थित 


रहते है । कमल के समान (सुन्दर) आंखों वाले इनके दर्शन करने से दस गायों ` ` 
(के दान) का फल प्राप्त होता हे ॥1193॥ 


नित्यं सनिहितो देवो नरसिंहो जनार्दनः । 
तं दृष्ट्वा देवदेवेकामरबमेधफलं लभेत्‌! ॥ 1194 ॥ 


भगवान्‌ जनार्दन (विष्णु) देव के अवतार नरसिंह के रूप में सदेव उपस्थित 
रहते ह । देवों के देवेश उनको देखकर अश्वमेध यज्ञ का फर मिलता है 1194 ॥ 


देवः सनिहितो राजम्‌ नित्यं नहुसरस्तथा.। 
____ सतु, सन्िहितो राजन्‌ पुण्न ------------- सनिहितो राजन्‌ पुण्ये देवसर" सुभे ॥ 1195 ॥ 


उकगाच अतिरिक्त ८ 
कर्मीरषु ¢ 

यत्र 4 

येषां सनिधानाद्‌ धरेःपरम्‌ 0 
५ ष इस पद्य का अन्तिम ग्र तथा अगले पद्य के द्रे प्रथम 
तीन पाद 4 

2. अर्वमेधफल्रेदयः ¢ 

5. सतु बहुपुरं तथा ८ 

2. तथा ८ 

10. यह 6 देवसुरेरवरे ¢, देवसरः 


1 
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9 र नभ श १० सदेव 
हे राजन्‌! वह विष्णु देव बहुसर एवं पवित्र ओर शुभ देवसर मे सद्‌ 
उपस्थित रहते हँ 11951 ॥ 


वासिष्ठायामथेवात्र कद्रवार्चायां तथेव च। 
विनतार्यायां' सनिहितोः गौतम्यां पार्थिवोत्तम ॥ 1196 ॥ 


एताः दृष्ट्वा केरवार्चा" अग्निष्टोमफलः लभेत्‌ ॥ 1197 ॥ 


हे राजाओं में श्रेष्ठ ! (विष्णु देव ) वसिष्ठ, कद्रू, विनता ओर गौतम ि 
बनाई गई मूर्तियों में रहते हैँ । इन केशवमूर्तियों को देखकर अग्निष्टोम (य 
काफल मिलता ॥1196-1197 ॥ 


महापद्मस्य सरसः पुण्ये कूठ तथोत्तरे। 
नृसिंहमपरं दृष्ट्वा हाग्निष्टोमफलं* लभेत्‌॥ 1198 ॥ 


महापद्म सरोवर के पवित्र उत्तरी किनारे पर दूसरे नृसिंह को देखकः 
(मनुष्य को) अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता हे ॥1198॥ 


देवं जञक्रकृतंः दृष्ट्वा वरुणेन तथा कृतम्‌ 
ब्रह्मणा च धनेरोन यमेन च हरेण च 11199 ॥ 


दिवाकरेण सोमेन वह्धिना पवनेन च। 
कर्यपेनाथ भृगुणा पुलस्त्येन° तथात्रिणा ॥ 1200 ॥ 


विनताया 667 वैनतायां (+. 

सनिहितं ॥7 

एता (0 

केट्यवार्चा ए 

त्वगृतिष्टोमफलं ८ 

ज्योतिष्टोमफल @, यह पद्य परित्यक्त 4८ 
देवेटां चक्र तं 

युटम्बेन 6£ 


०० > 9 ७ ९ ८ > > 
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भूर्जस्वामिं' महास्वामिं रातशृङ्गं`गदाधरम्‌ । 
मनोर्भवनपार्वे* च भृगुस्वामिं जनार्दनम्‌ ॥ 1201 ॥ 
तेत्तिरीयेरवरं देवं दण्डकस्वामिनः तथा । 
भवस्य च तथा पारर्वे रामस्वामिं जनार्दनम्‌ ॥ 1202 ॥ 
टेवं नारायणं स्थानं* पर्चमे तु वरप्रदम्‌। 
गजेन्द्रमोक्षणं देवं वाराहस्य समोपगम्‌ः* ॥ 1203 ॥ 
वराहं च नृसिंहं च बहुरूपं वरप्रदम्‌ । 
सप्तषीणां तथेवार्चाः सुमुखस्य समीपगाः ^ ॥ 1204 ॥ 
तुङ्वासं'" च वरदं वरदं च स्वयम्भुवम्‌ । 
गुहावासं च योगीडा"“ मनन्तं कपिलं मुनिम्‌“ ॥ 1205 ॥ 
अस्वज्ीर्ष तथा मत्स्यं हंसं कूर्म तथैव च। 
उतट्धस्वामिनं"* देवं वालखिल्यकृतं तथा ॥ 1206 ॥' 


, भत्वा स्वामिं 8, भरूतस्वामि © 
. उतदङ्क ¢ 
. गदाधरान्‌ ¢ 


, यह पद्य परित्यक्त ¢ वरेकस्वामिनं 6८. 


वैरकस्वामिनं ¢ देनुकस्वामिन 4 देवका-८ 


. नारायणस्थाने ८८ 
. काराहस्य ¢ वराहस्य (गूलर) 
8. यह पक्ति परित्यक्त 4 


9. वाराहं ८ 


1 
2 
3 
५. मनोर्भवनपारवे ८ मेरो भवनपार्वे ८ मूलपाठ.) 
5 
€ 
7 


70. यह पवित परिव्यक्त 4 


11. तुद्गेगासं 8/7 


72. स © 


13. यह 4, योगेद्धम्‌ अन्य ^ 
14. कपिटेरवरम्‌ ८ 


15. ततुद्धस्वामिनं ८ 
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गरुड" जक्वासं च देवं भोगमयं तथा। 
दृष्ट्वेकेकमथेतेभ्यो दङाधेनुफलं लभेत्‌ ॥ 1207 ॥' 


शक्र के द्वारा ओर वरुण, ब्रह्मा, धनेश (कुबेर), यम, हर, दिवाकर, सोम, 
अग्नि, पवन तथा कश्पय, भृगु, पुलत्स्य एवं अत्रि के द्वारा बनाये गये (केशव 
देव को मूर्तियां को देखकर ओर भूर्जस्वामि, महास्वामि, श॒तद्ग, गदाधर, म 
के भवन के समीप जनार्दन भृगुस्वामि, तैत्तिरीयेश्वर देव ओर दण्डक स्वामी आर 
भव के पास जनार्दन रामस्वामि, पश्चिम की ओर वर देने वाले देव नारायणस्थान, 
वाराह के समीप गजेन््रमोक्षण देव, वाराह, नृसिंह, वर देने वाले बहुरूप, सुमुख 
के समीप सात ऋषियों की प्रतिमाओं, वर्‌ देने वाले तुद्धवास, वर देने 
स्वयम्भू, गुहावास, योगीश, अनन्त, कपिल मुनि, अश्वशीर्ष, मत्स्य, ठंस, कूम, 
वालखिल्य दवारा बनाये गये उतङ्कस्वामि, देव गरुड, जलवास ओर फनों से युक्त 
वासुकि नाग .देव ~ इनमे से एक एक को देखकर मनुष्य को दस गौओं ८ त 
दान) का पुण्य मिलता हे ॥1199-1207 ॥ 


वैन्येन पृथुना पूर्वं मगधेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
दृष्टूवेवाप्नोत्ि च फलं पुण्डरीकस्य मानवः ॥ 1208 ॥ 


पूर्वकाल मं वेन के पुत्र पृथु के दवारा मगध में प्रतिष्ठित की गई (प्रतिमा) 
को देखकर हौ मानव पुण्डरीक यज्ञ के फल को प्राप्त करता दै 12081 


गृध्रकूटे" तथैवार्चा तथाऽ भृगुकृतां साभाम्‌ः। 
आश्रमस्वामि इत्युक्तां पर्वतादवतारिताम्‌॥ 1209 ॥ 


> "वा । 


. गारुडं ८ 

यह 4, हि अन्य ॥1९ 

पोण्डरीकस्य ¢ 

गृद्धयुद्धे 5/7 

यभा ¢ 

. त्था (28 : 0 
/ 

यह व्र, आश्रमस्वामिनोक्तां ८, आश्रमस्वामिनाम्नोत्थां ८, आश्रमस्वामिनाभ्युक्त 

आश्रमस्वामिनेत्युक्तां ८. आश्रमस्वायिन उक्तां । 
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स्वदेङापारस्वे रामेण भार्गवेण महात्मना । 
दृष्ट्वैव" सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संङायः ॥ 1210 ॥ 


गृध्रकूट (पर्वत) पर भृगु के द्वारा बनाई गई आश्रमस्वामि नाम को शुभ 
प्रतिमा (पूजा कौ मूर्ति) जो भृगु के बेटे (परशु) राम केद्वारा पर्वत से उतारकर 
अपने स्थान के पास लाई गई है। उसके दर्शनमात्र से (मनुष्य) सभी पापों से 
दूट जाता है इसमे कोई संशय नहीं हे ॥1209-1210 ॥ 


गोनन्दःः 
गुधकूटाद्‌ गिरिश्रेष्ठात्‌ किमर्थ भृगुनिर्मिता। 
अर्यावतारिता ब्रह्मन्‌ स्वाश्रमस्य समीपतः ॥ 1211 ॥ 


गोनन्द (ने कहा) 
भृगु के द्वारा बनाई गहं (वह पूजा की) मूर्तिं पर्वतो मेश्रष्ठ गृध्रकूट पर्वत 


से उसके अपने आश्रम के समीप क्यों उतारकर लाई गई? 1211 ॥ 


लुह द्रवः 
कृत्वार्चां पित्ृवधाद्‌ रामः क्षत्रियमर्दनः । 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृतवान्‌ निःक्षत्रियां तथाः ॥ 1212 ॥ 


बृहदश्व (ने कहा, गयो 
ओर मूर्तिं की पूजा करके पिता के वध के कारण क्षत्रियो का नाश करने 


वाले उस (परशुराम) ने इक्ौस बार पृथिवी को क्षत्रियो से रहित किया 1212 ॥ 


एकविंशतमेः घाते प्राप्ते केचित्तु क्त्रियाः। 
गिरिदुर्गं मनुप्राप्ताः कञ्मीरायां नृपोत्तम ॥ 1213 ॥ 


दृष्टेव 87 

उवाच अभिव्यक्त ^) 

संशोधित, पृरा पिद्रवधादर्चा (मूलपाठ 
क्षत्रियवर्धथन; 6 

संशोधित, कत्वा (गूलफ़ठज 

य (वतप तथ , एकिये तथा © एकर्िशतिमे (लपतः 
रारदुर्गम्‌ ®, लिरद्र्गम्‌ ¢ 
कर्मीरेषु ¢ 


9 क $ 0 0 ~ ७ ज = 
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रामोऽनुपदमागत्य' ताञ्जघानातिरोषणःः। ४ । 
तेभ्योऽपि क्षत्रियाः केचिद्धतरोषाः महीतले+ ॥। 1214 


तद्‌भयेन गताः त्यक्त्वा करमीरां राजसत्तम । 
नदी मधुमतीः यत्र तथान्याः रजनिर्मलाः ॥ 1215 ॥। 


रोषत त.-12 | 1216 ॥ 
तत्रापि रामस्तान्‌ गत्वा” पातयामास" रोषतः" ॥ 


~ = करने ~ कुच ट्‌ ध्त्रिय 
हे श्रष्ठ राजन्‌! इक्रीसवीं बार के प्रहार के प्राप्त करने पर कुछ 


कश्मीरा म॑ पहाड़ी दुर्गं पर पहंचे। (परशु) राम ने अत्यधिक न 
इनका पीछा करके उन्हें मार दिया। इनमें से भी कुट त्रिय भूतल क 
से बच गये। हे नृप त्रेष्ठ। उसके भय से निकले हए कश्मीरा को वु 
मधुमती नदी ओर रजनिर्मला नदी तक पहंचे। वहां पर भी परशुराम 

क्रोध के कारण उनको मार गिराया 12; 4-1216 ॥ 


= छ अ © त ५ © (3 = 


५ ९ © = उ 2 


था 5 
निःञोषान्‌ क्षत्रियान्‌ हत्वा” रुधिराक्तकर “स्तथा । 
प्रतिष्ठामकरोद्‌ राजन्‌ केठावस्य महात्मनः ॥ 1217 ॥ 


यह 4, आगम्य अन्य ॥{९५ 

अतिरोपिति; 4 

क्षतसेषा- ¢ 

महीपते (मूलपाठ,) मह्मीतटे # 
तद्भयानिगतास्त्यक्त्वा # 

मधुमती नदी ¢ 

तत्रान्या 6 

राजनि (र, राजनिरमिता 8८ नृपतिर्मलः 
तत्रापि © तथापि (मूलपाट) 


. नत्वा 4 

. पातयामास 6 
. रोषित; 4 

. कृत्वा 

. स्धिराक्तटरः 7८ 
. त्त. त 


411 
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राजावासमिति प्रोक्तं सर्वलोकेषु' विश्रुतम्‌ 
तद्‌ दृष्ट्वा सीघ्रमाप्नोति कार्यसिद्धिं नरोत्तमः ॥ 1218 ॥ 


ओर सभी क्षत्रियो को (मारकर) उनके रक्त से रंगे हाथों वाले उसने 
परमात्मा (भगवान्‌) केशव की (एक मूर्ति कौ) स्थापना को। सम्पूर्णं संसार 
मे वह राजावास नाम से प्रसिद्ध कही जाती हे । हे पुरुषोत्तम! उसके दर्शन करने 
से शीघ्र ही कार्य सिद्धि प्राप्त होती हे ॥1217-18॥ 


रौद्रभावेन रामेण यदा चार्चा विनिर्िता। 
रौद्रभावमथास्थाय तस्यां सनिहितो हरिः+ ॥ 1219 ॥ 


जब सेद्रभाव में स्थित परशुराम के द्वारा वह (पूजा को) मूर्तिं बनाई गई 
तो उसमें हरि सदा रौद्रभाव मेँ उपस्थित रहते ह ॥1219॥ 


अर्चयन्ति च रौद्रेण तंः च भावेन मानवाः। 
रौद्रभावान्‌ महीनाथ नित्यं पञ्चुवधादिना 1220 ॥ 


हे राजन्‌! मनुष्य भी रोद्रभाव से युक्त होकर उसको पूजा रोद्रभाव से करते 
है। इसी सेद्रभाव से वह नित्य पशुवध आदि के साथ (उसका ) पूजन करते 


हें 1220 ॥ 


ततोऽ रामोऽपि धर्मात्मा पूर्व ्षत्रियोणितेः। 
कृत्वा कुण्डञ्जगामाथ कुरुक्षेत्रे महीपते ॥ 1221 ॥ 


हे परथिवीपति। पहले ( खाली) कुण्डो को क्षत्रियो के खून से भरकर फिर 
राजलोकेषु 
नरोत्तमः ध 
नित्य त्र 
यह 4८ हरः अन्य 19. 
. यह ¢ ता 482 
तत्र ्, इति ¢ 
स 
. यह 460, जगामाद्यु 4 
. कृरक्षत्रं 7, कुण्डक्षेत्र 8 


= 
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पितुन्‌ स तेष्वथाभ्यर्च्य मुदं लेभे वरारिहा' । 
तमूचुः पितरः प्रीता राम राम महाभुज॥ 1222॥ 


कर्मणोऽस्मान्‌ निवर्तस्व तीर्थयात्रां तथा कुरू) 
पल्रयमानान्‌ भीतांडच हतवानसि पार्थिवान्‌ ॥ 1223 ॥ 


तेन पापेन ते पुत्र उारीरं कल्मषं स्थितम्‌. । 
तस्माद्‌ व्रजस्व तीर्थानि पावनार्थमिहात्मनः॥ 1224 ॥। 


इसके बाद प्रतापी शत्रुओं का नाश करने वाले उस (परशुराम) ने उन 
कुण्डो में पितरों की पूजा करके प्रसननता प्राप्त की । प्रसन हुए पितरों ने उसे 
 कहा- हे बड़ी भुजाओं वाले राम! इस दुष्कर्म से हटो ओर तीर्थो को यात्रा 
पर जाओ। क्योकि तुमने डरे हए तथा भागते हए राजां को मारा हे इसलिए 
हे पुत्र4 तुम्हारा शरीर उस पाप से पापयुक्त होकर अवस्थित है। उसके लिए 
अपने को पवित्र करने के हेतु तीर्थो में जाओ ॥1222-1224 ॥ 


भविष्यसि न यावत्‌ त्वं खुद्धदेहङ्च पुत्रक । 
नापेष्यतिः हि ते तावत्‌ करेभ्योः रुधिरं दृढम्‌ ।॥ 1225 ॥ 


यदा करौ विरुधिरौ पुत्र तव भविष्यतः। 
तदा त्वं निर्मलीभूतस्तपः कुरु यथासुखम्‌ ।॥ 1226 ॥ 


हे प्रियपुत्र। जब तक तुम्हारा शरीर पवित्र नदीं हो जाता तव तक पूरी तरह 
से तुम्हारे हाथों में लगा हु रक्त दूर नहीं होगा। हे पुत्र जब तुम्हारे दोनों हाथ 
रक्त रहित हो जायेंगे तब तुम शुद्ध होकर अपनी सुख सुविधा के अनुसार तपस्या 
करो ॥1225-1226 ॥ 


, यह 6८/7८, युरारिहिा 4८ 

यह ८, कर्मणोग्रेण निर्वर्त्य 4 कर्मणोग्रान्‌ अन्य 1455. 
पुत्रक (7 

तत्र £ 

कलु 2 

यदि ¢, ररीरे कलुषं स्थितम्‌ ¢ यदा (गरूलण़ठ) 

न चापैति ८ 

कराभ्या ८ 

यथा 4 


७ ® > 9 ७0 > ७ १ ~ 
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एवमुक्तस्तदा रामः पितृभिः पूजितस्ततः । 
चकार तीर्थयात्रां वै सर्वदेरोषुः पार्थिव ।। 1227 ॥ 


हे राजन्‌! पितरों के द्वारा इस प्रकार कहे गये ओर सम्मानित किये गये 
(परश) राम तभी सभी देशों में तीर्थयात्रा को गये 11227 ॥ | 


कृत्वा जगाम करमीरांः तथा च सः महीपते। 
आप्लुत्य तीर्थेषु तदा गृध्चकूट समुपागमत्‌ ॥ 1228 ॥ 


हे राजन्‌! जब वह (परशु) राम कश्मीरा गये ओर तीर्थो में डुबकी के 
साथ स्नान करके गृध्रकूट के पास पहुंचे 1228 ॥ 


राद्धाः सरस्वती चयैव संयोगं यत्र गच्छतः । 
तत्र स्नातस्य रामस्य करौ सुद्िमुपागतौ।। 1229 ॥ 


जहां शुद्धा ओर सरस्वती का सङ्गम है वहं स्नान करके परशुराम के हाथ 
पवित्र हो गये ॥122> ॥ 


तथा 4 

यह 452 सर्वतीथेदु 
कारठ्मीया 52, कर्खीरा्‌ 2 
तथेवासो @, तथापि सश 
आाप्त्रव्य 5 

यह ^ उपागतम्‌ 4 

यह अन्य 95, नदी 4 
तत्र 5 
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तस्य तीर्थस्व' रामोऽपि वरं प्रादान्महायङ्ाः। 7 „० 
अस्मिन्‌ तीर्थे नरः स्नात्वा सर्वं मोश्च्यति किल्विषम्‌ ॥ 12 


रुद्धदेहस्तदा गन्ता भृगृणां समल््ेकताम्‌। 
एवं तु निर्मलीभूतो रामः परबलार्दनः ॥ 1231 ॥ 


महायशस्वी (परशु) राम ने भी उस तीर्थं को यह वरदान दिया कि मज 
तीर्थं पर स्नान करके मानव सभी पापों से मुक्त हो जायेगा ओर्‌ तव शुद्ध कार 
होकर भृगुं कौ लोकता अर्थात्‌ उनके प्राप्तव्य लोकों को पा लेगा। इस 0 
श्तरुओं की सेना का मर्दन करने वाला (परशु) राम पवित्र हो गया ।1230-3 
पथेङ्वरमथास्थायः तपस्तेपे सुदारुणम्‌। 
नद सम्प्राप्य पुण्योदां तदा ब्रह्मसरोदभवाम्‌, ॥ 1232 ॥ 


5 की ओर त 
उसके बाद पथेश्वर पहंचकर उसने अत्यधिक कठोर तपस्या 
बरह्मसर से उत्सन पुण्योदा नदी -पर पहुंचा 1232 ॥ 


यदा तस्यां तु रामेण तपस्तप्तं महात्मना । 
तदा रामहृदेत्येवं नदी सा भुवि विश्रुता ॥ 1233 ॥ 


॥ की तन वह 
म महात्मा (परशु) राम ने (उस) नदी मे कठोर तपस्या 
इस पृथिवी पर रामहदा नाम से विख्यात हुई 1233 ॥ 


तत्र संवत्सरं कृत्वा रामोऽपि परमं तपः। 
तपोऽर्थ गृध्रकूटस्य तदा मूलं जगाम सः ॥ 1234 ॥ 
स्क साल पर्यन्त वहाँ भी परम तपस्या 
लिए्‌ गृध्रकूट पर्वत कौ तलहटी मे गया 


नदी 


करने क 
स्या करके (परशु) राम तप 
1111234 ॥ 


पकर 1 
किल्विषम्‌ (26 


अथास्थाय्‌ 8८ 
ब्रह्मसरोद्‌ भवम्‌ ¢ 


>> @ / ~> 


18 
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यत्रास्य चागतौ जुद्छं करौ पूर्वं महीपते! 
तस्माददूरे पण्योदामनन्तस्य महात्मनः ॥ 1235 ॥ 


भवनं नागराजस्य तपस्तेपे महात्मनः । 
प्रतिष्ठानं तथा चक्रेः तस्य देवस्यः रार्ङिण ॥ 1236 ॥ 


हे राजन्‌! पहले जहाँ इसके हाथ पवित्र हुए थे उस स्थान तथा पुण्योदा 
के समीप हौ महात्मा नागराज अनन्त का निवास स्थान (मन्दिर) हे। (परशु 
राम ने) वहाँ कठोर तपस्या की ओर शार्कगधनुर्थारी भगवान्‌ विष्णु को प्रतिमा 
बनाई ॥1235-1236 ॥ 


तत्रासतस्तत+स्तस्य रामस्याविलष्टकर्मणः। 
आश्रमस्वामिनं द्रष्टं प्रययौ ब्राह्मणोत्तमः॥ 1221 ॥ 
(परशु) राम वहां रह रहा 


उसके बाद जब विना थके काम करने वाला ४ 
दर्शन करने के लिए पहुंच 


था तन उसके पास उत्तम ब्राह्मण आश्रमस्वामि के दर 
गया ॥1237 ॥ 


दातुं गां देवदेवस्य तामादाय तु सत्वरः । 
तत्रासावपथिः प्राणांस्तस्मिस्तत्याज पर्वते ॥ 123 । 


देवो के देव (विष्ण) को भट देने के लिए (जिस) गाय का सा ले 
गया था उस गाय ने उस पर्वत के बुरे ( कठिन) रस्ते पर प्राण त्याग 
दिये ॥1238 ॥ 


वा म 
यह 6670, प्रतिष्ठितम्‌ 4, स तत्र हि 

चक्रे तस्य प्रतिष्ठानं तथा 4 

देवदेवस्य 

तद्य ¢ 

प्रथम पक्ति परित्यक्त £ 

तस्य देवस्य ¢ 

न तामादाय त॒ सत्वरः 0 
7त्राट्ष्ट्वा च तं मुनिम्‌ अतिरिक्त @ जगाम तं मृगि 

अपथे 4 
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त्यक्त्वा च गां" महीनाथः ब्रह्मणोऽपि निवर्तितः । 
प्रायरिचत्तीयतां प्राप्य दुःखरोकसमन्वितः ॥ 1239 ॥ 


को भावना त्रा - प्राप्त अआ 
हे पृथिवीनाथ राजन्‌, ब्राह्मण भी प्रायश्चित्त की भावना को प्रा ४ । 
दुःख ओर शोक से भरे मन के साथ गाय को छोडकर वापिस आ गया॥1 


स रामाश्रममागत्यः वासिष्ठो धर्मनिङचलः। 
यथावृत्तमथाचख्यौ रामाय सुमहात्मने ॥ 1240 ॥ 


तमुवाच ततो रामः पङ्यन्‌ दिव्येन चक्षुषा ॥ 1241 ॥ 


= ॥ ने आश्रम मे जेसा घटित 

धम म॑ निश्चल गुरु वासिष्ठ (ब्राह्मण) ने राम के आश्रम मे मे न 
हज था वेसा वह सारा वृत्तान्त उस महात्मा ( परशु) राम को सुन 
(परशु) राम ने दिव्य चक्षु से देखते हए कहा ॥1240-1241॥ 


दिव्योव्यन्ना द्विजश्रेष्ठ दिव्यनारीः मनोरमा । 
देवर्षि वञ्चयामास गोरूपेणाथ नारदम्‌॥ 1242 ॥ 


गाय के 
हे ब्राह्मण ्रेष्ठट! स्वर्ग नै उत्पन हुई इस सुन्दर दिव्य नारी क 
रूप मे देवर्षिं नारद को धोखा दिया था॥1242 ॥ 


तेन विज्ञाय सा रप्ता तव गोत्वमुपागताः। 
तेनैव तस्य ापान्तः कृतो ब्राह्मणसत्तम ।। 1243 ॥ 


गोस्वामिना नीयमानां गृध्रकूटे रशिलेच्यये। ॥ 
तनुं त्यक्त्वा ततो भूयो भविष्यसि वराप्सराः ॥ 1244 


हे ब्राह्मणोत्तम ! यह बात जानकर उन्होने उसे शाप दिया ओर १ इ) 
गाय वन गई । उन्होने ही पुनः उस शाप का अन्त इस प्रकार किया 


नज 
महोफल ८ 

. आसाद्य त्र 

. ब्राह्मणो ध 

. देवनास 6 
- उफ्रगतम्‌ ¢ 


193. 
6. [लता ५४. । 
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गोस्वामी के द्वारा ले जाती हुई तुम गृध्रकूट पर्वत पर शरीर को त्याग कर पुनः 
सुन्दर अप्सरा बन जाओगी 1243-1244 ॥ 


मोक्षिता सा त्वया ज्ञापान तेऽस्ति द्विज पातकम्‌ । 
गोदानफलसंयुक्तो मत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि ॥ 1245 ॥ 


हे ब्रह्मण | तुमने उसे शाप से मुक्त कर दिया है इस प्रकार तुम्हे कोई ` 
र नहीं लगा है। मेरी कृषा से तुम गोदान के फल से युक्त हो जाओगे ॥ 
245 ॥ 


गच्छ पर्य स्वदेवेरां तथाश्रमनिवासिनम्‌। 
तं दृष्ट्वा सर्वपापेथ्यो विनिर्मुक्तो भविष्यसि ॥ 1246 ॥ 


पापो जाओ ओर अपने देवेश तथा आश्रमनिवासी को देखो । उनको देखकर सब 
पापों से मुक्त हो जाओगे ॥1246 ॥ 
अहं हि देवप्रवरमाराध्यः मधुसूदनम्‌ । | 
इहानयिष्ये तामरा ल्ेकस्य हितकाम्ययाः ॥ 1247 ॥ 
मे भी संसार के हित की कामना से देवों मे उत्तम मधुसुच की आराधना 
करके उस मूर्ति को यहोँ लाऊगा ॥1247॥ 


प्रायरो" धेनुदानेन लोकोऽर्चयति तं हरिम्‌। 
पर्वतारोहणे, क्लेरो महान्‌ विप्र गवां तथाः 


ह ब्राह्मण! लोग श्राय; गाय के दान के द्वारा उस हरि को 
ओर पर्वत पर चदन मे गौओं को बहुत क्लेश होता है 1248 ॥ 


__ __ ~ 


यह यद्य परित्यक्त 60 

चाराध्य 4. 

चतुर्थं एद परित्यक्त 4 

यह पद्य तथा अगले पद्य का प्रथम फाद परित्यक्त 4⁄4 
प्वेतारेहिणी ¢ 

यथा 68156 


॥ 1248 ॥ 


पूजा करते हे 
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आनीतायापिहार्चायां द्विजेन्द्र न' भविष्यति, 
तस्मिनेव तदा स्थाने तपस्तेपे स॒ भार्गवः।1 1249 । 


हे ब्राह्यणधिराज ! मूर्तिं के यहाँ लाये जाने पर वह (कष्ट) नहीं होगा। 
तब उस भृगुवंशज (परशुराम) ने उस स्थान पर तपस्या क 1249 ॥ 


ततः संवत्सरस्यान्ते ददर्घा मधुसूदनम्‌ । 
दिव्येन चक्षुषा राजन्‌ प्रसन्नमग्रतःः स्थितम्‌।। 1250 ॥ 


तुषारययसंकाङं सवेताम्बरविभूषितम्‌। 
मुकुटेनार्क वर्णेन कुण्डलैरचः विराजितम्‌ ॥ 1251 ॥ 


चतुर्मुखं चतुर्बाहं चतुर्वेदाश्रयान्वितम्‌। 
उारीरधारिभिः इास्तरैःरुदीरितजयस्वनम्‌९ ।। 1252 ॥ 


तं दृष्ट्वा प्रणतो राजंस्तुष्टाव मधुसूदनम्‌ । 


हे राजन ! तव संवत्सर के अन्त मेँ अपनी दिव्य दृष्टि से उसने अपने 
सामने प्रसन होकर खड हुए, सफेद वस्त्र पहिनने से श्वेत हिम समूह के समान 
(शुभ्र), सूर्य के वर्णं वाले मुकुट ओर कुण्डलो से सजित, चतुर्मुख, चतुर्भुज, 
चारों वेदों के आश्रय, शरीरधारी शस्त्रो के मुख से बोले गये जय शब्दों से युक्त 
मधुसूदन (भगवान्‌ विष्णु) को देखा। हे राजन ! उनको देखकर ञ्ुकते हुए 
परशुराम ने मधुसूदन कौ इस प्रकार प्रशंसा को ॥1250-1252 ॥ 


यह @, द्विजैनद्रेण अन्य 1155. 

सखवत्सरास्यान्तं (¢ 

पुरत; 6" ¢ 

कृण्डत्भ्या 4 

यह (^, शस्रैर 4 चाप्र @, वस्त्रै ©4 7.९14९01 
द्वितीय पकित परित्यक्त ¢ 
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परदुरामः । 
नमस्ते देवदेवेडा प्रणतार्तिविनाडान ।। 1 253 ॥ 


परशुराम (ने कहा) 
हे देवों के देवों के स्वामी! ओर भक्तों को विपत्तियं को दूर करने वाले! 
तुम को नमस्कार 1253 ॥ 
चतुर्मृतें महामूतं चतुवेद्‌ महाभुज। 
गोविन्द पुण्डरीकश्च बराहाद्य नमोस्तु ते॥ 1254 ॥ 
हे चारमूर्तियों वाले, महती मूर्तिं वाले, चार वेदों के आश्रय, बडी भुजाओं 
वाले, पृथिवी को दूँढने वाले, कमलो के सदश नेत्रं वाले ओर वराहादि अवतार 
वाले! तुम्हें आज मेरा नमस्कार हो 1254 ॥ 
दंष्टाग्रोद्धृतभूभागः संचूर्णितरित्तेच्ययः। 
त्वं सदेव वराहोऽसि येनेदं धार्यते जगत्‌ ।॥। 1255 ॥ 
अपनी दादढों के अग्रभाग से पृथिवीभाग को उठाने वाले, (पर्वतो के) 
शिलासमूह को चूर चूर करने वाले (हे देव) ! तुम सदा ही उस वराह (रूप ¦ 
को धारण करते) हो जिसके द्वारा यह जगत्‌ धारण किया जा रहा हे ॥ 1255 ॥ 


करजाग्रविनिर्भिन्नहिरण्यकरिपूरसेः । 
नमस्तुभ्यं नरसिंहाय ज्वालामात्कुत्त्रत्सने । 1256 ॥। 


नाखूनों के अग्रभागो से हिरण्यकशिपु के वक्षः स्थल को विदीर्ण करने 
वाले ओर (क्रोध रूपी) अग्नि को ज्वाला (रूपी) मालाओं से भरी हई देह 
वाले नृसिंह रूपधारी ! तुम्हं (मेरा) नमस्कार है ॥1256 ॥ 


श्रीरामः 8, राम उकाच (, रामश 
दष्टाग्रोद्यत-® 

खटयरणितटित्लोच्चय (, संचल्तिरिल्ोच्चय 
हिरण्यकिफोरसे 44, दिरण्यकरुयमूरसे (7 
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त्रिविक्रमाय देवाय नमस्ते विजगीषवे। 
सोमभूषितवकव्त्राय नमोऽस्वहिरसे' प्रभोः ।॥ 1257 ॥ 


विजय कौ अभिलाषा करने वाले (अतएव) तीन (आकाश, मर्त्यलोक 
ओर पाताल में) परो को रखने वाले (वामनावतार रूपधारी ) ! तुम्हारे लिए 
नमस्कार हे। सोमरस से विभूषित मुख वाले ओर हयग्रीव रूप (अवतार 
वाले) हे प्रभु! (तुम्हारे लिए मेरा) नमस्कार हे ॥1257 ॥ 


त्वं देव॑ सर्वदेवानां दुःखितानां परा गतिः। 
इन्दरियाणीद्धियार्थार्च महाभूतानि यानि च ॥ 1258॥ 


मनो बुद्धिस्तथेवात्मा अव्यक्तं पुरुषोद्‌भवम्‌। 
सत्त्वं रजस्तमरचैव ब्रह्मा विष्णार्महेङवरः ॥ 1259 ॥ 


त्वया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ 
त्वया विना न पर्यामि किंचिदेव जगत्रये ।॥ 1260 ॥ 


हे (भगवान्‌ विष्णु) देव! तुम दुःखी रहने वाले सारे देवताओं के अन्तिः 
आश्रय हो । इन्द्रियो, इन्द्रियो के विषयं , ओर जो महापज्चभूत हँ वे, मन, बुः 
त्मा, परम पुरुष से उत्पन अव्यक्त, सत्व , रज, तम, ब्रह्मा, विष्णु महेश 
ये सब तथा चलायमान एवं स्थावर प्राणियों ओर पदार्थो से युक्त ये तीन लक 


चह सन का सब तुम्हार हारा व्याप्त हे । इन तीनों लोकों मेँ तुम्हारे विन! 
कुछ भी नहीं देखता हूँ ॥1258-1267 ॥ 


त्वत्तेजसा मया" देव निहताः क्षत्रिया भुवि। 
कोटिसंख्याङ्च निहताः सैंहिकेया महानत्मः ॥ 1261 ॥ > 
हे देव! तुम्हारे ही तेज के कारण मैने इस पृथिवीलोक में कषत्रिय क 


तथा करोड़ कौ संख्या वाले महापराक्रमी सिंहिका (राह की माता) क 
मारे हें 1261 ॥ 


1. कह, च्सलं उन - गृह (4, स्वच्चिरसे अन्य 1/५ 
विभो | 


. देवः तन | 

यत्‌ अतिरिक्त ८ 
. महेत्वरा- ८ 
य्दा 


9 ८ ५ ७७१ 


2 
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सृक्ष्मातिसृक्ष्म देवेडा महद्भ्योऽपि' महत्तरः 
क्षीरोदकन्यादयित कामरूप नमोस्तु ते॥ 1262 ॥ ` 
हे सुक्ष्म से भी अतिसृक्ष्म, बडे से भी अधिक बड़े, लक्ष्मी के पति ओर | 
अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले देवेश्वर ! तुम्हे (मेरा) नमस्कार 
हो ॥1262 ॥ 


कामकामद कामारिपूजिताघविनाडान। 
चतुर्भिः सततं वक्त्रैः पदाजन्माभिसंस्तुतः ॥ 1263 ॥ 


कां स्तुतिं" ते करिष्यामि जगत्कारणकारण । 
स्तुत त्रल्नोक्यनाथेश सर्वथैव नमोऽस्तु ते॥ 1264 ॥ 


हे इच्छित कामना को पूर्ण कर देने वाले, कामदेव के शत्रु (शिव) के 
हारा पूजित, पापों का नाश करने वाले, कमल से उत्पन ब्रह्मा दवारा चारो मुखो 
के हारा प्रशंसित , जगत्‌ के कारण मं किस प्रकार की तुम्हारी प्रशंसा करूर 
हे प्रशंसित ओर तीनों लोकों के स्वामियों के स्वामी! सब प्रकार से तुम्हें 
नमस्कार हो ॥1263-1264॥ 


नमः पार्वेषु ते देव नमस्ते सर्वतः प्रभो। 
पर्वतेषु समुद्रेषु लोकेषु गगने तथा ॥ 1265 ॥ 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु सर्वत्रैव नमोऽस्तु ते॥ 1266 ॥ 


हे देव सभी (वाम दक्षिणादि दिशाओं) कौ ओर से तुम्हे नमस्कार । हे 
प्रभु! सभी तरफ पर्वतो, समुद्रो, लोकँ ओर आकाश मेँ सर्वत्र ही तुमं नमस्कार 
होवे, तुम्हे नमस्कार होवे ओर तुम्हे नमस्कार होवे ॥1205- 120५ ॥ 


~__ __ _______------ 
असि | 

महत्त. (7 

यह संस्तुतः 4 

का स्तुतिं © कमोहं (मूलपाठः) 
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एवं स्तुतस्तु" रामेण राममाह जनार्दनः । 
राम राम महाबाहो वरं वरय सुव्रत 1267 ॥ 


इस प्रकार (परशु) राम के द्वारा स्तुति किये गये जनार्दन (विष्णु) ने 
(उस) परशुराम को कहा। हे अच्छे व्रत को धारण करने वाले ओर बडौ- 
बड़ी भुजाओं वाले (परशु) राम! हे (परशु) राम! तुम वर मांगो 1260 ॥ 


वीर्येण तपसा देव स्तोत्रेणानेन सुव्रतः । 
परितुष्टोऽस्मि ते वत्स यथा नान्यस्य कस्यचित्‌- ।। 1265 ॥ 


हे सुन्दर व्रत वाले एवं प्रिय (ब्राह्मण) देवता! तुम्हारे पराक्रम, तपसा 
ओर इस स्तोत्र से जितना (तुम से) प्रसन्न हूँ उतना मेँ अन्य किसी के कर्मं 
से नहीं ॥ 1268 ॥ 


परङरुरामः 
भृगुणा निर्मितामर्चां गृधकूटाग्रतः प्रभो। 
इहानयितुमिच्छामि तन्मेऽनुज्ञातुमर्हसि ।॥ 1269 ॥ 


परशुराम (ने कहा) 

हे स्वामी! भृगु के द्वारा बनाई गई (पूजा की) मूर्तिं को गृध्रकूट क 
चोटी से यहोँ लाना चाहता हूँ मुञ्चे इसके लिए आज्ञा प्रदान करने का अनुग्रह 
करे 1269 ॥ 


भगवान्‌ उवाचः 
एवं कुरु यथेष्टं ते जनो मुच्यते किल्विषात्‌। 
` क्लेशं विना भृगुश्रेष्ठ कृतस्तेऽनुग्रहो मया ॥ 1270 ॥ 


भगवान्‌ ने कहा | 

हे भृगवंश मे श्रेष्ठ! भेन तुम्हारे ऊपर कृपा की है । तुम जैसा चाहो वैसा 
करो जिससे मनुष्य किसी कष्ट के विना पापों से मुक्त हो जायें ॥1270 ॥ 
----------------------__ "~ 


. ठ्च £, स 

प्रथम पक्ति परित्यक्त # 

. श्रीरामः 8, राम. छ, श्रीराम उवाच ¢ 
` उकाच परित्यक्त 7 
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ल््रह्दच्चः 
एवमुक्त्वा ययौ विष्णुस्तदान्तर्धानमीरुवरः । 
रामोऽपि गृ्चकूटात्तां तदार्चांमवतारयत्‌।॥ 1271 ॥ 


बृहदश्व (ने कहा) 
इस प्रकार कहकर तब परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु जन्तर्घान हो गये । (परशु) 
राम भी गृध्रकूट पर्वत से प्राप्त उस मूर्तिं को तब नीचे ले आये।1271॥ 


मध्ये चकार तां भक्त्या स्वारचांमनन्तकूटयोः। 
तां दृष्ट्वा फलमाप्नोति पुण्डरीकस्य मानवः॥ 1272 ॥ 


उन्होने अपनी उस मूर्ति को भक्तिपर्वूक अनन्त ओर कूट बीच सें स्थापित 
किया। उसके दर्शन करने से मनुष्य पुण्डरीक यज्ञ के फल को प्राप्त करता 
हे 11272 ॥ | 


रामोऽपि तपसा दीप्तो वालिमेधमटाक्छतौ । 
दत्त्वा महीं कड्यपाय महेन्द्रपर्वतः गतः । 1273 ॥ 


तप से दीप्त (परशु) राम भी महान्‌ वाजिमेध यज्ञ में कश्यप को पृथिवी 
देकर महेन्द्र पर्वत को चले गये 1273 ॥ 


एवं रामेण धर्मज्ञ गृधधकूटान्नगोत्तमात्‌। 
स्वाश्रमस्य समीपे तु आनीताः प्रतिमा सुभाः। 1274 ॥ 


हे धर्मज्ञ! इस प्रकार वह शुभ मूर्तिं (परशु) राम के द्वारा पर्वतों में श्रेष्ठ 
गृध्रकूट पर्वत से अपने आश्रम के समीप लाई गई हे ।1274 ॥ 


अपि परित्यक्त । 

. माहेन्धर्वत श, सहेन्दयिरिं ~, मेन्दं फर्कतं 5 

ततः; 572, आययौ ८7 

. सानीता ® | 

. इकति कीलम्ते आश्रमस्वापयिक्णनिम्‌ अतिरिक्त 4८ नीट्मते आश्रसस्वानि- माहात्स्यय््‌ 
5.02, इकति शरकील्पतपुराणे आश्रसस्वासिमाहत्त्स्यय्‌ ८ 


{८त. [दता स. 1223-1226 
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गोनन्द: 
देरास्यास्य समीपे तु तीर्थानि वदतां वर। 
कथयस्वामितप्राज्न तस्मिस्तीर्थे फलं च किम्‌॥ 1275 ॥ 


गोनन्द (ने कहा) ॥ 
हे वक्ताओं मे श्रेष्ठ तथा असीम जान वाले। मु इस देश के समीप 


स्थानों ३ ५ ५५ ~ ह, यह 
ती का विषय में बताये ओर उस तीर्थं का क्या फल टै : 
बताओ 11275 ॥ 


वृहदस्वः 
आरुह्य गृध्कूटः तु गोसदस्रफलं लभेत्‌ । 
वितस्तामधुमत्योक्च सङ्गे त्रिदिवं व्रजेत्‌ ॥ 1276 ॥ 
इद्रकोलमथारुह्य गोसहस्रफलं लभेत्‌ | 
कुमुनारी नदीं प्राप्य स्नातो मुच्येत किल्विषैः ॥ 1277 ॥ 
बृहदश्व (ने कहा) 
` गृघ्रकूट पर्वत पर आरोहण करके एक हजार गौओं (के दान) क, १ 
मिलता है ओर वितस्ता ओर मधुमती के सङ्गम में स्नान करने से स्वर्ग 
प्राप्ति होती है ओर इन्द्रकील पर्वत पर चदृकर हार गौओं (के दान) क 
फल मिलता हे । कुमुनारी नदी -पर पहुचकर स्नान करने से सभी पापों से मुरि 


मिलती है ॥1276-172 ॥ 
कृष्णावितस्तासंयोगे गोसहस्रफलं लभेत्‌। 
तथा मधषुमतीतीरे राण्डिल्येन निवेङितम्‌* ॥ 1278 ॥ 
६ दवा चक्ेहोमापणनोति वहिष्टोमफलं नर । 
इष्ट्वा दुर्गामवाप्नोति काममेव यथेप्सितम्‌ ॥ 1279 ॥ 
ओर | के 
कृष्णा ओर वितस्ता के सङ्गम मे (स्नान --------- “लान करने से) एक हार 1५. ~ से) एक हजार गौरओं । 
1. उवाच अतिरिक्त ८ भ 
2. गृ्रक्रे © | 
+ क्स 1227 का द्वितीय तथा 1278 का प्रथम पवित परित्यक्त ८4 


ˆ 4 यह ¢ तिवेदताम्‌ 44 तिकेिताम्‌ ध 
5. प्रथम पंक परित्यक्त (ध | 
80. 1.6 ला ५.५. 1227-1 ॥ 
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दान करने) का फल मिलता है ओर मधुमती के किनारे शाण्डिल्य के द्वारा 
स्थापित चक्रेश तीर्थं के दर्शन करके बहिष्टोम यज्ञ का फल मिलता हे। दुगा 
के दर्शन से अभीप्सित कामना कौ पूर्ति होती हं ॥1278-1279 ॥ 


तत्रैव ठाण्डिली नाम नदी पापनिषूदनी । 
तस्यां स्नातो दिवं याति पुरुषो गतकल्मषः ॥ 1280 ॥ 


। वहाँ पर ही पापों का नाश करने वाली शाण्डिली नामक नदी (बहती) 
ह । उसमें स्नान करके मनुष्य पापों से रहित हो स्वर्ग को जाता हं ॥1280॥ 


राण्डिल्मीःमधुमत्योड्च स्नातो यः सङ्गमे नरः। 
सर्वपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोकं स गच्छति ॥ 1281 ॥ 


पापो जो मनुष्य शाण्डिली ओर मधुमती के सर्गम मे स्नान करता है वह सभी 
पापों से मुक्तं होकर स्वर्ग लोक को जाता हे 1281 ॥ 


राजवासं हरि दृष्ट्वा काममाशणोत्यभीप्सितम्‌। 
रजोविनिर्मलं प्राप्य स्नात्वा मुच्येत किल्विषैः ॥ 1282 ॥ 


राजवास हरि (विष्णु) को देखकर (मनुष्य को) अभिलषित कामना को 
ओर स्नान करके (सन) पापों 


क होती है । रजोविनिर्मल तीर्थं मेँ पहंचकर 
मुक्ति हो जाती है 1282 ॥ 

तस्याः देवी उमा स्नाता प्रथमं तु रजोवती । 

दृष्ट्वा तु गौरीरिखरं चन््रलोकमवापनुयात्‌॥ 1283 ॥ ` 


प्रथम बार रजस्वला होने पर उमादेवी ने उस तीर्थ कौ नदी मे स्नान किया 
था। गौरीशिखर को देखकर मनुष्य चन्द्रलोक करो प्राप्त करता हे ॥1283॥ 


एापनिसूदनी क -- ए | | 

राण्डिल्योः 4 
स्नाति दि 

कार्यम्‌ 5776 
तस्मिन्‌ (ट 


८ & & ‰ ~> 
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पूर्वमासीदुमा राजन्‌' नील्नत्पलसमप्रभा । 
सा तत्र तपसा लेभे गौरं वर्णं मनोहरम्‌ 1284 ॥ 


हे राजन्‌! पहले उमा नीलकमल के समान (काली नीली ) कान्ति वाली 
थी (परन्तु) वहोँ तपस्या करके उसने मनोहर गौरवर्ण को प्राप्त किया ॥1284॥ 


कृष्णपक्षेऽपि तं डलं सज्योत्स्नमिव मानद । 
परयन्ति मानवा नित्यं तत्र वैः महदद्‌ भुतम्‌॥। 1285 ॥ 


हे मान देने वाले! यह महान्‌ आश्चर्य है कि मनुष्यों को यहां कृष्णयक्ष 
मे भी हमेशा वह पर्वत चांदनी से युक्त दिखाई देता हे ॥1285 ॥ 


तेल्लां भूर्जल्मं पुण्यामवागाह्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तुल्यं फलमवाप्नोति गोरातस्य महीपतेः ॥ 1286 ॥ 


हे पृथिवीपति! पवित्र तेलला ओर भूर्जला में अलग अलग स्नान करने 
से सौ गायों के दान का फल प्राप्त होता हे 1286 ॥ 


तयोस्तु सङ्के स्नात्वा वाजपेयफलः लभेत्‌ 
मधुमत्यास्तयोड्चैव स्नातस्य नुप सङ्कमे ॥ 1287 ॥ 


कथितं मुनिभिः पुण्यं गजदानस्य यत्‌ फलम्‌ । 
तथा प्रभवाःमासाद्य मधुमत्या मनोहरम्‌ ।॥ 1288 ॥ 


इन दोनों के सङ्गम पर स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता 
हं । हे राजन्‌ । मुनियों के द्वारा कहा गया है कि जो इन दोनों के सर्गम तथा 
मधुमती में स्नान करता है उसे हाथी के दान करने का पुण्य फल प्राप्त 
होता हे | 1287-88 ॥ 


[~~~ 


गह 4650 महाराजन्‌ 72 

त्त्‌ तत्र 65025 

रक्‌ एथक्‌ ८, फलं लभेत्‌ 8, स मानव; ल 
ङ्च 4 

वाजपेयफलं 4 

रकदानफलस्य यत्‌ 5027 

यह 44 प्रवाहम्‌ 4, प्रभावम्‌ 65 


^ 9 ९ ॐ ६9 ७ ~+ 
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सर्वपापविनिर्मुक्तोरुद्रल्ेके महीयते । 
उत्तरे मानसे स्नात्वा गोसहस्रफलं त्भेत्‌।! 1289 ॥ 


पितरस्तर्पिता स्तत्र कामान्‌ यच्छन्त्यभीप्सितान्‌। 
हरमुण्डे'नरः स्नात्वाः दङागोदफलं तल््भेत्‌ 1! 1290 ॥ 


टे राजन्‌ मधुमती के सुन्दर उद्गम स्थान पर पहुंचकर (मनुष्य) सब पापों 
से मुक्त होकर रुद्रलोक मे आदर प्राप्त करता हे। उत्तरमानस में स्नान करके 
वह एक हजार गौं के दान का फल पाता हे। 


उस स्थान पर तर्पित किये गये पितर सभी अभिलषित कामनाओं को 
प्रदान करते हैँ । हरमुण्ड की (ज्जील) में स्नान करके दस गौओं के प्रदान 
(समान दान का) फल मिलता है ॥1289-1290 ॥ 


आरूद्य तदवाप्नोति राजसूयफल नरः । 
तत्र गङ्ख सरिच्छष्ठा चन्द्रभ्रष्टा प्रतिष्ठिता ॥ 1291 ॥ 


यस्यां स्नातस्य पूयन्ते सर्वपापान्यसंरायम्‌। 
राजसूयमवाप्नोति गङ्कामानससङ्कमेऽ ॥ 1292 ॥ 


उस (हरमुण्ड पर्वत) पर चढ़कर मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता हे । 
नदियों में श्रेष्ठ ओर चन्द्रमा से निकली हुई गङगा नदी वर्ह प्रतिष्ठित हे 
जिसमें स्नान करके निश्चय ही सभी पाप ( घुलकर) पवित्र हो जाते हँ । गङ्गा 
ओर मानस के सङ्गम में (स्नान करके मनुष्य को) राजसूय यज्ञ का फल 
मिलता है ॥1251-1292 ॥ 


४. 


[~~~ 
यह श, हरयुण्डं 457 हरियुण्ड 2, हरपुण्यं ¢) 

गत्वा 872८7 ॑ 

ङ्स ण्ट के अआत्तिमि तीन पाद परित्यक्त 4 

ङ्स फ्ट्य के प्रथम तीन पादं परित्यक्त 4 
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देवतीर्थं नरः स्नात्वा भवत्युत्तरमानसे' | 
बाल्यिल्यकृतेऽगस्त्ये तुल्यतेजा महर्षिभिः ।॥ 1293 ॥ 


मनुष्य देवतीर्थं मेँ स्नान कर उत्तरमानस पंच जाता है । वालखिल्यो के 
दवारा बनाये गये अगस्त्य तीर्थ मे (स्नान करने से वह) महर्पियों के समान तेज 
वाला हो जाता है ॥1293 ॥ 


कालोदकं नन्दिकुण्डं ङांखचक्रौ गदां तथा । 
पदां सकपित््रतीर्थं तीर्थो वातिकषण्डिकौ ।। 1294 ॥। 


तीर्थमप्सरसां पुण्यं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः 
कृपणीतीर्थमान्साद्य प्रत्येकं गोरातं लभेत्‌? ॥ 1295 ॥ 


कालोदक, नन्दिकुण्ड, शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, कपिलातीर्थ, वातिक 
ओर षण्डिक दो तीर्थ , अप्सराओं के तीर्थ, परमेष्ठी (परमेश्वर ) ब्रह्मा के पवित्र 
१ ओर कृपणी तीर्थ में पहुंचकर इन सबमें से प्रत्येक मेँ स्नान करने से 
गायों का फल मिलता है ॥1294-1295 ॥ 


कालोदकं यत्र याति नदी मानससम्भवा। 
तत्र" स्नातस्य पूयन्ते सर्वपापान्यलोषतः ॥ 1296 ॥ 


से ॥ मानस से उत्पन हुई नदी कालोदक से मिलती है वौ स्नान करने 
पत पूरी तरह धुलकर पवित्र हो जाते है ॥1296 ॥ 


| 


कप्णालीर्थम्‌ 85 कृष्णतीर्थं (मूलपाठ 
फलम्‌ 4 

तत; @ 

एजन्ते 4 


क्वि + = 
- शवत्यमरफूजित; @ 


१ ॐ ८ \ 
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देववध्वस्तथा पुण्याः पुण्यं सूर्यसरः स्मृतम्‌ । 
तारासरः चन्द्रसरः पुण्यं काट्ुषक महत्‌ ॥ 1297 ॥ 


देवपत्नियों पवित्र हैँ ओर सूर्यसर पवित्र कहा गया है । तारासर, चन्द्रसर 
ओर महान्‌ कालुषक पवित्र हे 1297 ॥ 


ब्रह्मणो यागभूमिङच' तत्र पुण्याः महीपते । 
ङाक्रतीर्थः देवतीर्थं तीर्थं ब्राह्मणकुण्डिकाः ।। 1298 ॥ 


दृष्ट्‌ वेकेकमःथेतेभ्यो गोङातस्य फलं लभेत्‌ । 
हंसद्वारं च संगम्य स्वर्गमाप्नोत्यसंङायम्‌।। 1299 ॥ 


हे पृथिवीपति ! ओर वहां ब्रह्मा कौ पवित्र यज्ञ भूमि है । शक्रतीर्थ, देवतीर्थं 
ओर ब्राह्मणकुण्डिका तीर्थं इनमें से एक एक को देखकर सौ गौओं के दान 
का फल मिलता है । हंसद्वार पर पर्ुंचकर निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती 
हे 111298-1299 ॥ 


सिन्धोः प्रभवमासाद्य राजसूयफलं लभेत्‌ । 
पौण्डरीकमवाप्नोति स्नात्वा बिन्दुसरस्यपिः ॥ 1300 ॥ 


सिन्धु के उद्गम स्थान पर पद्ुंचकर राजसूय यज्ञ का फल मिलता है ओर 
बिन्दुसर में भी स्नान करने से पुण्डरीक यज्ञ करने का फल मिलता हे 1300 ॥ 


[म 
, गायश्रूमिख्च 58, यागभूमिं च 4 

. पण्यं 52 पुण्या, (त 

चक्रतीर्थं (८, चन्धतीर्था 7) 

त्राह्मणकृण्डकम्‌ 5, यद्य सं 1299 1.37% परित्यक्त श 

दुष्ट्कैकैक्यम्‌ €. 1.<€7८2८72 

भवेत्‌ (7 

. योऽतऋभ्येति धृतव्रतः 
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मडवायां' नरः स्नात्वा गोसहस्रं फलः लभेत्‌ । 
सन्ध्यां नाम नदीं दृष्ट्वा मुच्यते सर्वकिल्विषैः ।। 1301 ॥ 


मडवा में स्नान करके हार गौ्ओं के दान का फल मिलता ह। सन्ध्या 
नामक नदी को देखकर सब पापों से मुक्ति मिलती हं 1301 ॥ 


अश्रद्दधानः नातीत्य' साध्वभ्येतिः दृढव्रतम्‌ः] 
तत्राग्नितीर्थं दृष्ट्वैव वदह्धिलोके महीयते । 1302 ॥। 


श्रद्धालु व्यक्ति ही उसमें स्नान करता है इसलिए श्रद्धा रहित के पास न 
जाकर वह (सन्ध्या नदी) दृटव्रती के पास पहँंचती टै । वर्ह अग्नितीर्थं को 
देखने से ही (मनुष्य को) अग्निलोक में मान प्राप्त होता हे 1302 ॥ 


नदी चित्रपथा पुण्याः मृगनन्दा तथा मृगाऽ। 
गोदावरी वैतरणी तथा मन्दाकिनी सुभा॥ 1303 ॥ 


चन्द्रभागा गोमती च सर्वपापभयापहा | 
पृथगेतास्वाप्नोति! गोडातस्य फलं नरः ॥ 1304 ॥ 


चित्रेपथा नदी पवित्र है तथा मृगनन्दा ओर मृगा (पवित्र हैँ ) । गोदावरी, 
वैतरणी, शुभकारिणी मन्दाकिनी, चन्द्रभागा ओर गोमती सभी पापों ओर भयों 
को नष्ट करने वाली है । इनमें से प्रत्येक (में स्नान करने) से मनुष्य सौ गायों 
के (दान के) फल को पाता हे ॥1303-1304 ॥ 


नय 


मनुवाया 6/2 

गोसहस्रफलः 4 

1 ९५ ८८7८९ 

न्दा य. द्वं शध 

नाभ्येति साध्वभीत्य 6 साधृभीत्या ८ 

बह 4८, दृढव्रतः अन्य }{5. पद्य सं 130208- 1319 परित्यक्त 
गगाचित्रमथोपुण्य / 

मगा तथा ८ 

स्त्वा छविधनाप्नोति ८, परगेता अवाप्ोति ०4 (4407 
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यत्र चित्रपथा पुण्या मडवा' च महानदी । 
एको भवन्ति स्नातस्य तत्र नङ्यति क्किल्विषम्‌॥। 1305 ॥ 


स्वर्गत्तेक मवाप्नोति पुनाति स्वकुलं नरः। 
तथा चेता महानद्यः कथितास्ते महीपते।। 1306 11 


जहाँ पवित्र चित्रपथा ओर महानदी मडवा (मिलकर) एक हो जाती हे 
वर्ह स्नान करने वाले (नर) का पाप नष्ट हो जाता है ओर (वह मनुष्य) स्वर्ग 
लोक को प्राप्त करता है तथा अपने कुल को पवित्र करता हे। हे राजन्‌! उस 
(उक्त) रूप में ये महानदियों तुम्हं बतला दी हे ।॥1305-1306 ॥ 


तासां तु सङ्कमाः पुण्याः सरवे स्वर्त्कदरछानाःः। 
चित्रकूटो गिरिः पुण्य उमाऽ यत्र विवाहिता ।॥ 1307 ॥ 
उन (नदियों) के सङ्गम पवित्र हैँ ये सारे स्वर्गलोक के दर्शन (को 


कराने) वाले हें। वहां चित्रकूट नामक पवित्र पर्वत है जहाँ उमा विवाहित 
हई थी ।1307 ॥ 


तत्रानुलेपनं दिव्यं येन कल्िप्ततनुर्नरः+ 1 
सुरूपभागीः भवति सुभगरुचेव जायते ॥ 1308 1 


वहोँ एक दिव्य अनुलेप है जिससे लीपे गये शरीर वाला मनुष्य सुन्दर रूप 
करा भागी हो जाता है ओर सौभाग्यशाली हो जाता हे।1308॥ 


बै 


[न र 


7. सुवा 68/22 
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पद"गव्यसरस्तत्रः पञ्चगव्यसरः पृथक्‌ । 
तत्रान्येः पञ्च भूपाल पुण्यं तैलसरस्तथा- ॥ 1309 ॥ 


उद्रर्तनसरःः पुण्यं पुण्यं चाप्यतसीसरः०। 
सिद्धार्थकसरस्तत्र तथामल्कवारिणः ।॥ 1310 ॥ 


मधुपर्कसरः पुण्यं पुण्यमुष्णोदकं तथा । 
एकमेकमथेतेभ्यो दृष्ट्‌वा स्वर्त्रक माप्नुयात्‌ ।। 1311 ॥। 


वहां पदगव्यसर ओर (उससे) अलग पञ्चगव्यसर हे । हे राजन्‌! वहां 
ओर अन्य पाँच सरोवर ये टै-पवित्र तैलसर पवित्र उद्वर्तन सर, पवित्र 
अतसीसर, सिद्धार्थसर तथा आमलकवारि का सर ओर वर्ह पवित्र मधुप्कसर 
ओर पवित्र उष्णोदकसर हे। ओर इनमें से प्रत्येक का दर्शन करके मनुष्य 
स्वर्गलोक को प्राप्त करता हे ॥1309-1311 ॥ 


चित्रकूट मथारुह्य स्वर्गल्येके महीयते । 
तीर्थं सप्तऋषिं नाम सर्वकामफलप्रदम्‌ ।। 1312 ॥ 


ओर इसके वाद चित्रकूट पर्वत पर चढकर स्वर्गलोक मे (मनुष्य) आदर 
को प्राप्त होता है। वह सव कामनाओं (कौ पूर्ति रूप) फल देने वाला सप्त 
ऋषि नामक तीर्थं हे ॥1312॥ 


- ह 6(-/2/ तप्रादिमं 

परित्यक्त ( 

तथान्ये 

प्रम्‌ 

तद्रतनसरः ८ 

- च सरखछसरः ८, समसीसरः 67/ सममीसर- ॥ 
सप्तऋच 6 सप्त्यं ८ 
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अङ्वमेधसहस्नस्य राजसरूयङातस्य च। 
गवां उतसहस्नस्य' श्रेयान्‌ सप्तच्छषेडचरुः 11 1313 ॥ 


सप्त ऋषि को दिया गया यह चरु (भात) हजार अश्वमेध यज्ञो, सौ 
राजसूय यज्ञो ओर एक लाख गायों (के दान) से अधिक श्रेयस्कर होता 
हे 11313 ॥ 


श्राद्धं दानं तथा जप्यं स्नानं होमेः तथार्चनम्‌। 
सर्वमक्षयतां याति यत्‌ कृतं तत्र पार्थिव 1 1314 ॥ 


हे राजन्‌! उस स्थान पर किये गये श्राद्ध, दान, जप, स्नान होमं तथा 
अर्चना ये सब अक्षयता को प्राप्त हो जाते हें ।।1314॥ | 


वस्त्रापदमथासाद्य रुद्रलोके मीयते । 
चछागलेेङवरमासाद्य क्छाममाप्नोत्यभीप्सितम्‌॥ 1315 1 


वस्त्रापद पहं चने पर (मनुष्य) रुद्रलोके में आदर पाता है ओर उसके पश्चात्‌ 
छागलेश्वर पहुंचकर (पुरुष) अभीष्ट कामना कौ पूर्ति को पा लेता हे 11315 ॥ 


रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते। 
परोष्णीप्रभवं प्राप्य गोसहस्रफलं लभेत्‌।। 1316 ॥ 


रुद्र का अनुचर होकर मनुष्य उसके साथ ही आनन्द उठाता है । परोष्णी 
के उद्गम स्थान पर पहुंचकर एक हजार गायों के दान के फल को प्राप्त करता 
हे 11316 ॥ 


उष्णोदकमथासाद्य गोसहस्नरफल लभेत्‌- । 
सहस्रधारमासाद्य विष्णुल्ञेके महीयते+ ॥ 1317 ॥ 


उष्णोदक में पहुंचकर एक हजार गायों के दान का फल मिलता है ओर 
सहस्रधार पहुंचकर विष्णुलोक में आदर मिलता है 1317 ॥ 


द्वितीय वकरतीय पाद परित्यक्त 

होमस्तथा (7 

..-व नरः स्नात्वा दद्गेदफलं लभेत्‌ € 2.९7 
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क्रमता विष्णुना लोकान्‌ कृतं पादेन तत्‌ सरः 
क्रमसारमिदं प्रोक्तं यथा' विष्णुपदं च तत्‌ ॥। 1318 ॥ 


इष्टवान्‌ क्रतुभिस्तत्र यदा देवः पितामहः । 
क्रमसारस्तदा प्रोक्तः सर्वकल्मषनाडानःः ॥ 1319 ॥। 


वसतिस्तत्र नागस्य कौण्डिन्यस्य यदा तदाः । 
कोौण्डिन्यसर इत्येव तस्य नाम प्रकोर्तितम्‌।। 1320 ॥ 


(तीनो) लोकों को पैर से लोँघते हुए विष्णु ने पैर से वह सरोवर बनाया 
(इसी कारण ही) इसे क्रमसार कहा गया है जेसे (विष्णु का पैर पडने से) 
विष्णुपद (तीर्थ बोला गया हे ।) जव देवता ब्रह्मा ने वहाँ वैदिक यज्ञ किये तब 
से ही वह (क्रमसार तीर्थ) सभी पापों को नष्ट करने वाला कहा जाता हे। 
जव कौण्डिन्य नाग ने वहौँ निवास किया तब उसका नाम कोौण्डिन्यसर प्रसिद्ध 
हआ हे ॥1318-1320 ॥ 


तत्र स्नात्वा समभ्यर्च्य देदताः पितरस्तथा" । 
दृष्ट्वा तु रिखरान्‌ रम्यान्‌ ब्रह्मा-विष्णु-मदेङवरान्‌ ॥ 1321 ॥। 


ल्लेकत्रयमवाप्नोति तेषामेव न संरायः। 


[~~~ 
तदा 

सर्वकिल्किवनादनः- /> 

द्वितीय णाद परित्यक्त ¢ 

ठेवतरच यिदृस्तथा 


५ ७७ ^ + 
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ब्रह्मणो यागभमि तु' दृष्ट्वा तत्र महीयते 1 1322 ॥ 


स्वर्गल्ञेकमवाप्नोति कुलपुद्द्धरते स्वकम्‌ 
तत्र क्षीरसरो रम्यं दृष्ट्वा मुच्यते किल्विषे: ॥ 1323 11 


वरहो स्नान करके तथा देवताओं ओर पितरों कौ पूजा करके एवं ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश्वर नामक सुन्दर शिखरों का दर्शनकर उन (तीनों देवों) के 
तीनों लोकों कौ प्राप्ति होती है इसमे कोई संशय नहीं है । वर्ह पर ब्रह्मा को 
यागभूमि के दर्न को करके मनुष्य को आदर मिलता है, स्वर्गलोक को प्राप्ति 
होती है ओर वह अपने कुल का उद्धार करता है। वहोँ सुन्दर क्षीरसर को 
देरकर पापों से मुक्ति मिलती हे ।1321-1323 ॥ 


समाराप्रभवं प्राप्य स्नात्वा कृष्णचतुर्दङीम्‌। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो रुद्रलोके महीयते ।। 1324 ॥ 


समारा के उद्गम स्थान पर पहुंचकर कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को स्नान 
करके (मनुष्य) सब पापों से छ्टकर रुद्रलोक में आदर पाता है 1324 ॥ 


सस्िकृष्टानि तीर्थानि कथितानि मया तव । 
सर्वेषां पापहतुणि किं भूयः कथयामि ते॥ 1325 ॥ 


मैने तुम्हे सभी के पापों को नष्ट करने वाले नजदीक के तीर्थ स्थानों के 
विषय में बता दिया है। इसके अतिरिक्त तुम्हं ओर क्या बताऊ 11325 ॥ 


गोनन्दःः 
तीर्थानि द्विज सख्यानि कडमीरायांः वदस्व मे। 
तेषां स्नाने च यत्‌ पुण्यं तपसादग्धक्िल्विष ।। 1326 ॥ 
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गोनन्द (ने कहा) । 
(अपनी) तपस्या से नष्ट हए पापों वाले हे ब्राह्मण! मुद्ध कर्मारा भ 
(विद्यमान) प्रमुख तीर्थो ओर उनेक भीतर स्नान करने से होने वाले पुण्य के 
विषय में बताइए 1326 ॥ 


बृहद्रवः 
निःसृता सरसः पुण्या' क्रमसाराःन्महानदी । 
कौण्डिन्या नामः या स्नाने पुण्डरीकफलप्रदा ।। 1327 ॥ 


तथा क्षीरनदी पुण्या गोहातस्य फलप्रदा 
तयोः समागमे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभ॑त्‌॥। 1328 ॥। 


बृहदश्व (ने कहा) 


क्रमसार (नामक) सरोवर से निकली हई (वह) पवित्र महानदी कौण्डिन्या 
 है। जिस में स्नान करने पर पुण्डरीक यज्ञ का फल मिलता हे ओर पवित्र क्षीर- 
नदौ (स्नान के द्वारा) सौ गौओं के दान के फल को देने वाली हे। दोनों के सर्गम | 
मे स्नान करके एक हजार गायों के दान का फल मिलता है 1327-1328 ॥ 


विररोकायां नरः स्नात्वा" विरोकः श्रीसमन्वितःः। 
फलं पुण्यमवाप्नोति देवसत्रस्य मानवः ॥ 1329 ॥\ 
मनुष्य विशोका (नदी) मेँ स्नान करके शोकरहित होकर लक्ष्मी से युक्त होता 
है ओर वह मानव देवसत्र यज्ञ करने का पवित्र फल प्राप्त करता हे 1329 ॥ 


कौण्डिनी सह संयोगं यत्र याति विरोकया । 
तत्र स्नातस्य राजेन्द्र वाजपेयफलं भवेत्‌ ॥ 1330 ॥ 





पृण्कात्‌ 5 

क्रमसारा ^ 

कण्डिन्यनास्नी ८ 

. ग्रथग्र याद्‌ परित्यक्त 68/2८ 
द्वितीय काद परित्यक्त 62 
गुण्य कलं 6777८ 

लभेत्‌ 4672 


न 9, क ॐ ८७ }3 ~> 


{:0. 1.<104€71 ५.५. 1278- 1281 


333 


हे राजेश्वर ! जहाँ पर कोौण्डिनी का विशोका के साथ सङ्खम होता है वहां 
स्नान करने वाले को वाजपेय यज्ञ का फल सिलता है 11330 ॥ 


वृद्धतीर्थे नरः स्नात्वा यज्ञमाप्नोति गोसवम्‌। 
तत्र संनिहितो नित्यं वासुकि भुजगाधिपः ।॥ 1331 ॥ 


मनुष्य वृद्धतीर्थं में स्नान करके गोसव यज्ञ (के फल) को प्राप्त करता 
हे । वहाँ भुजद्धों का स्वामी वासुकि सदेव उपस्थित रहता है 11331 ॥ 


देवत्त्रेक मवाप्नोति स्नात्वा देवसरस्यपिः। 
अग्नितीथं नरः स्नात्वा वद्धित्तेकमवाप्नुयात्‌ः 1 1332 ॥ 


देवसर में भी स्नान करके मनुष्य देवलोक को प्राप्त करता है। अग्नितीर्थं 
में स्नान करके अग्निलिक को पा लेता है॥1332॥ 


नदी सरस्वती नाम यस्यां स्नातो दिवं व्रजेत्‌। 
पूर्वदक्षिणभागे तु* स्थिताः देवसरस्यपि ।॥ 1333 ॥ 


देवसर के पूर्वं दक्षिण भाग में सरस्वती नामक नदी है जिसमे स्नान करने 
से (मनुष्य) स्वर्ग को जाता है।1333॥ 


विनतास्वासिपुरतः कद्रूशस्वासिसमीपतः। 
तीर्थयोस्तुःनरः स्नात्वा गोरातस्य फलं त्भेत्‌॥ 1334 ॥ 


विनतास्वामि के सम्मुख (तथा) कद्ूस्वामि के समीप दोनों तीर्थो सें स्नान 
करके सौ गायों के दान का फल मिलता है॥1334॥ 


सकिहहितो नित्यं परिव्यक्त ८7 

अथ 58(.72/- 

पपद्यते £, स गच्छति (2 

ऽपि 4 

अथ @, तु 5/2 

द्र परित्यक्त तथा एक अक्षर का स्थान च्गेड़ा 4 
ङ्च 
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सन्ध्या देवी नदी पुण्या यस्यां स्नातस्य मानद । 
व्यपैति कल्मषं देहात्‌ स्वर्गलोकं. च गच्छति । 1335 ॥ 


हे मान देने वाले ! वहोँ पर सन्ध्या देवी पवित्र नदी है जिसमें स्नान करने 
से देह से पाप द्ूट जाता हे ओर (मनुष्य) स्वर्गं लोक को जाता € ॥133>॥ 


सन्ध्या पुष्करिणी त्वन्या पूर्वतुल्यफलप्रदा । 
अवग्राह्य नरो भक्त्या पुण्यां ब्राह्यणकुण्डिकाम्‌! । 1336 ॥ 


नीलकुण्डः वितस्ताख्यंः ज्ूलघातं तथेव च। 
तीर्थ त्रिनामकं* दृष्ट्‌वाः स्वर्गल्ेके महीयते ।। 1337 ॥। 


सन्ध्या पुष्करिणी तो अन्य (नदी) है जो पहली (सन्ध्या) नदी के समान 
फल दने वाली हे। मनुष्य पवित्र ब्राह्यणकुण्डिका मेँ भकितिपूर्वक अवगाहनं 
करके ओर नीलकुण्ड, वितस्ताख्य ओर शूलघात इन तीन नामों वाल ती र्थो को 
देखकर स्वर्गं लोक मेँ आदर पाता हे 13361337 ॥ 


तथा विनरान प्राप्य वाजपेयफलः लभेत्‌ । 
ब्राह्मणकुण्डिकायां य नील्कुण्डे ख पार्धिव ।। 1338 ॥। 


अक्षयं सर्वमुदिष्टं दानं श्राद्धं तथा तपः°। 
वितस्तोन्मजने? स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ।॥ 1339 ॥ 


ओर हे राजन! विनशन पहुंचकर वाजपेय यज्ञ का फल मिलता ह 
बरह्यणकुण्डिका ओर नीलकुण्ड मेँ किया जाने वाला दान, श्राद्ध तथा तप ये 
सब अविनश्वर कहा गया है । वितस्तोन्मज्जन में स्नान करके एक हजार गौओं 
----- स्वर कहा गया ह । वितस्तोन्मज्जन मं स्नान करके एक हवा" 


ह अन्य ॥{95, पुण्या ब्राह्मणकृण्डिका 4 
यह ¢, नीट्कृण्डो 6(/ नीट्छकुण्ड 4/1 
यह 6( वितस्ताख्यः ¢ वितस्ताख्या 4८/41 
त्रिनािकं ¢ 

स्नात्वा 4 

विनयनं ¢ विनारानं ¢ 

यह अन्य 11५५, वाजिपैयफलट 4/1 

श्राद्धं दान तपस्तथा 4 | 

कितस्ताया जले 6 
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च्ना फल मितलता हे 111338-1339 ॥ 


पञ्ययज्ञानवाप्नोति स्नात्वा वै पञ्चहस्तक्ः। 
प्रत्यहं ये विनिर्दिष्टा गृहस्थस्य महीपते ।॥ 1340 ॥ 


हे परथिवीपति ! पञ्चहस्तक में स्नान करने से निश्चय ही उन पोच यज्ञं 
का फल मिलता है जो गृहस्थ के लिए प्रतिदिन करने के लिए विहित कर्मं 
बताये दें 11340 ॥ 


त्नोकपुण्यंः हि तन्नाम सर्वपापहरं परम्‌+ । 
कापोतकः नरः स्नात्वा गोप्रदानफलं लभेत्‌ ।1 1341 }) 


त्लोकपुण्य नामक तीर्थं सभी पापों का हरण करने वाला है। मनुष्य 
कापोतक में स्नान करके गौ के दान के फल को पाता हे ॥1341॥ 


विष्णवाश्रमे नृसिंहस्य पुरतः° पार्थिवोत्तम । 
वितस्तोन्मञ्ननं पुण्यः विष्णुलोके महीयते ।\ 1342 ॥ 


ठे श्रेष्ठ राजन्‌ ! नृसिंह के सामने विष्णु के आश्रम में वितस्तोन्मञ्जन पवित्र 
(तीर्थ) है। उसमें स्नान करने से मनुष्य को विष्णुलोक में आदर मिलता 
टे 11342 ॥ 


 ______---~ ~ 
स्नात्कैक ८ 

पद्य सं 7.3.36- 7.34 क परित्यक्त 2 

लोकं युर्ण्यं हि 45८" लोकं हि पुण्यं श 

द्यभम्‌ £, यृण्यलोकऽस्त्यसौ नाम सर्वपापहरः परः @ 

कामोतके ¢ । 

परत ^ 

तत्र स्नात्वा च भक्तितः (7 
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स्नातस्य ध्यानधारिण्यां गोसहस्रफलं भवेत्‌, । 
वितस्ताध्यानधारिण्योः संगमे पापनाडाने । 1343 ॥ 


पुण्यं फलमवाप्नोति वाजपेयस्यः मानवः । 
वितस्तान्तर्हिता तत्र प्रविङ्य ध्यानधारिणीम्‌।। 1344 ॥ 


ध्यानधारिणी मेँ स्नान करने से हजार गायों के दान का फल मिलता है । 
पापों का नाश करने वाले वितस्ता ओर ध्यानधारिणी कें सद्खम मं स्नान करने 
से मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त करता हे । वहाँ ध्यानधारिणी मेँ प्रवेश 
करके वितस्ता छिप जाती हे ॥1343-1344 ॥ 


अन्तर्हिता गता डीघ्रं विङोका यत्र निम्नगा। 
धौम्याश्रमे तयो्योगिः राजसूयफलं स्मृतम्‌* ॥ 1345 ॥1 


जिस स्थान पर पंच कर विशोका नदी शीघ्र ही छिपजाती हे उस धौम्य 
आश्रम मे उन दोनों के सङ्गम (में स्नान करके) राजसूय यज्ञ का फल कहा 
गया है ॥1345 ॥ 


चतुर्वेदी नरोः दृष्ट्वा कन्यादानफलं लभेत्‌। 
प्राप्य दर्षपथां* जन्तुलभेद्‌ बहु सुवर्णकम्‌॥। 1346 ॥ 


मनुष्य चतुर्वेदी को देखकर कन्यादान का फल प्राप्त करता हे । हर्षपथा 
पर पहुंच कर प्राणी बहुत अधिक स्वर्ण पाता हे॥1346 ॥ 


1 कह €्व ॥लाव९2, लभेत्‌ 46८266८ 
2. काजिपेयस्य (व 

3. योग 5८ 

4 गह 1266, भवेत्‌ ©, लभेत्‌ अन्य ॥(9९. 
5 नदी * 

€. हर्दा 6 
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त्रिकोटीप्रभवं प्राप्य मुच्यते सर्वकिल्विषैः । 
प्राप्य चन्दरवतीजन्म चन्दत्ञेके महीयते ।। 1347 ॥ 


त्रिकोटी के उद्गम स्थान पर पर्हुचकर (मनुष्य को) सभी पापों से मुक्ति 
मिलती है। चन्द्रवती के निकास के स्थान पर पहुंचने से चन्द्रलोक में आदर 
मिलता हे 1347 ॥ 


देवतीर्थे नरः स्नात्वा देवः पुत्रोऽपि जायतेः। 
त्रिकोटूयां तु नरः स्नात्वा देवत्त्रेके महीयतेः 1 1348 ॥ 


मनुष्य देवतीर्थं में स्नान करके देव हो जाता है ओर उसके (घर) । पुत्र । 
पेदा होता हे । मनुष्य त्रिकोरी में स्नान करके देवलोक में आदर पाता है ।1348 ॥ 


स्नात्वा हर्षपथायां* च ङाक्रत्तेके महीयते। 
चन्द्रवत्यां नरः स्नात्वा दङागोदफल लभेत्‌ ।॥ 1349 ॥ 


हर्षपथा में स्नान करके मनुष्य इन्द्रलोक में आदर पाता है ओर चन्द्रवती 
में स्नान करके दस गौओं के स्नान का फल पाता है।1349॥ 


नदी हरषपथा पुण्या तथा चन्द्रवती च या। 
सङ्कमंः यत्र तत्रोक्तं, राजसूयं मनीषिभिः० ॥ 1350 ॥ 


हर्षपथा नदी पवित्र है ओर चन्द्रवती भी (पवित्र है) 1 मनीषियों ने कहा 
हे कि जहाँ जहाँ इनका सङ्घ है वहां राजसूय है अर्थात्‌ राजसूय यज्ञ का फल 
मिलता हे 11350 ॥ 


यह < 7.९.27, देव्याः पुत्रोऽपि 45, देव्याः पिति 7) 
1345 क परित्यक्त ८ 

पटा स 7345 तथा 7349 क परित्यक्त 

देवनागरी लिपि मे? 

यह 4, सङ्खसः 72, सङ्के ९ 7,€7८2९72 

सङ्गमे चानयोः म्रोक्तं राजसूयफटं बुधे- 
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त्रिकोटीसङ्कमाद्‌ गृह्य यावद्‌ रौप्येडवरं हरम्‌ः। 
तावत्‌ क्षेत्रं समं सेयं वाराणस्याथवाधिकम्‌*।। 1351 ॥ 


त्रिकोटी के सङ्खम से लेकर रौप्येश्वर हर तक का जितना क्षेत्र हे वह 
वाराणसी के समान या उससे भी अधिक (पवित्र) जानना चाहिए 1351 ॥ 


रुद्रत्ेकमवाप्नोति स्नात्वा तु कपटेङ्वरेः 
विषलिङ्खहृदे पुण्ये रुद्रलोके महीयते ।॥ 1352 ॥ 
(मनुष्य) कपटेश्वर मेँ स्नान करके रुद्रलोक को प्राप्त करता हे, पवित्र 


विषलिङ्ख हद मेँ (जाकर भी स्नान करने से) स्द्रलोक में आदर मिलता 
हे 1352 ॥ 


विजयेठाग्रतः स्नात्वा वितस्तायां महीपते । 
रुद्रल्ेकमवाप्नोति कुलमुद्धरते स्वकम्‌०।। 1353 ॥ 


हे पृथिवीनाथ! विजयेश के सम्मुख वितस्ता में स्नान करके (मनुष्य) 
रुद्रलोक को प्राप्त करता हे तथा अपने कुल का उद्धार करता हे ॥1353॥ 


पिङ्लेङाग्रतः स्नात्वा विष्णुलोके महीयते । 
खण्डपुच्छाश्रमे स्नात्वा फलमेतदुदाहतम्‌ः ॥ 1354 ॥ 


पिङ्कलेश के सामने स्नान करके विष्णु लोक में आदर मिलता हे। 
खण्डपुच्छ आश्रम में स्नान करके भी यही फल (मिलता टे यह) कहा गया 
हे 1354 ॥ 


चापि 

हरिम्‌ © 

दिजानीयात्‌ 4 

वाराणस्यां महीपते 6127८ 
कपटेरेवरीम्‌ ¢ 

पद्य सं 1252-53 परित्यक्त 4, 5 
गृण्डरीकफलं लभेत्‌ 4 
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पुण्डरीके! नरः स्नात्वा पुण्डरीकफलं लभेत्‌? । 
छूर्पारक्र> नरः स्नात्वा गोप्रदानफल्ठे लभेत्‌ 11 1355 ॥ 
पुण्डरीक में स्नान करके मनुष्य पुण्डरीक यज्ञ के फल को प्राप्त करता 


ष 


है ओर शरपरिक में नहाकर मनुष्य गायों के दान का फल पाता हे ।1355॥ 


वितस्ताध्यानधारिण्योः सङ्मेऽन्नप्रदो नरः। 
अक्षयं फलमाप्नोति यावदिन्द्रारुचतुर्दडा ॥ 1356 ॥ 


वितस्ता ओर ध्यानधारिणी के सङ्गम में अन्नदान देने वाला मनुष्य चौदह 
डन्द्रो (की अवधि) तक अक्षय फल पाता हे।1356 ॥ 


सवे सन्निहितास्तीथां नरसिंहाश्रमे तदा । 
वितस्ताध्यानधारिण्योः सङ्कमाद्‌ गृह्य पार्थिवः ॥ 1357 ॥ 


कल्पषोडङानागस्यः यावद्‌ भवनमुत्तमम्‌। 
तावत्‌ क्षेत्रं समं पुण्यं प्रयागेण नराधिप ।॥ 1358 ॥ 


हे राजन्‌! उस समय सभी तीर्थं नरसिंह आश्रम में उपस्थित होते हैँ 
वितस्ता ओर ध्यानधारिणी के सङ्गम से लेकर कल्पषोडण नाग के उत्तम निवास 
स्थान तक का क्षेत्र प्रयाग के समान पवित्र हे।1357-1358 ॥ 


पौण्डरीके 5/2, पुण्डरीक 

प्रथम पक्ति परित्यक्त 4 

खीफीरके 726 ङ्के ¢ 

गोप्रदो 4 

सङ्खसखार्यैक शूयते 7, पवते ¢, पाक्ति 5 
कल्यडखानागर्च £, कल्यर्कोण्डलानागास्य 4 
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गङ्खोदभेदे" नरः स्नात्वा भेडादेवीःसमीपतः। 
गङ्खास्नानफलं प्राप्य स्वर्गल्तेके महीयते ।। 135० ॥। 


भेडादेवी के समीप गङ्खोदभेद में स्नान करके मनुष्य गङ्खास्नान कं फलं 
को पाकर स्वर्ग मे सम्मान पाता हे।॥1359॥ 


अवगाह्य कथां पुण्यां दङागोदफले लभेत्‌ ॥ 1360 ॥ 
ओजसे धर्मराजस्य स्नात्वा तु पुरतो नरः। 
न दुर्गतिमवाप्नोति वाजपेयफलं' लभेत्‌! 1361 ॥ 


पवित्र कथा (नदी) में इनकी लगाकर दस गौओं के दाता जेसा फल 
(उसको) मिलता है। धर्मराज के सामने ओजस (तीर्थ) में स्नान करके मनुष्य 
दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है ओर वाजपेय यज्ञ के फल को पाता दै ॥1360-1361 ॥ 


तस्मिस्तीर्थवरे राजन्‌ श्राद्धमानन्त्यमरनुते । 
मासि चारवयुजे कृष्णशपञ्चदरयां विरोषतः ।॥ 1362 ॥ 


हे राजन्‌! आश्वयुज्‌ (आश्विन) मास के कृष्णपक्ष कौ पञ्चदशी को उस 
उत्तम तीर्थ पर श्राद्ध करके (मनुष्य) अनन्त काल तक (भोजन) खाता हं ॥1362 ॥ 


स्नात्वा नारायणस्थाने° विष्णुल्मरेके महीयते । 
रामतीर्थे भवोत्सेः च फलमेतत्‌ प्रकोर्तितम्‌। 1363 ॥ 


नारायण स्थान में स्नान करके (मनुष्य को) विष्णु लोक में आदर मिलता 
है। रामतीर्थं ओर भवोत्स मेँ भी (स्नान करने का) यही -फल हे 1363 ॥ 


99 का 
- सङ्गोद्भेदे 5 

. भीडादेवी न 

 दागोदानजं फलम्‌ 4 

वाजिपेयफलं 

कृष्णे 4 

- नारायणं स्थानं {2 

भवेत्‌ स? 
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ङोल्पुष्ठे नरः स्नात्वा तीर्थे वैश्रवणस्य च'। 
धनस्य भागी भवति यत्र यत्राभिजायते।। 1364 ॥। 


रोलपृष्ट तथा वैश्रवण तीर्थ में स्नान करके मनुष्य जहो जहां पैदा होता 
हे वहां वहां धन का भागी होता है 1364 ॥ 


व्ापती्थं नरः स्नात्वा व्ामभागथिजायते। 
तीर्थे याःप्सरसां स्नात्वा शओ्रीभागी भवते नरः । 13651 


कामतीर्थं में स्नान करके मनुष्य कामनाओं को पूर्ण करता है ओर अप्सरा 
तीर्थ में स्नान करके सौन्दर्य ओर धन को पा लेता हे।1365॥ 


रृषितीर्थे नरः स्नात्वा निर्मत्ते मुनिवद्‌ भवेत्‌। 
वैतरण्यां नरः स्नात्वा न दुर्गतिमवाप्नुयात्‌+ 11 1366 ॥ 


ऋषितीर्थं में स्नान करके मनुष्य मुनि की तरह निर्मल हो जाता है ओर 
वेतरणी में स्नान करके मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता॥ 1366 ॥ 


ऋषिकुल्यामथासाद्य देवकुल्यां तथेव च । 
अङ्वतीर्थ प्रभासं च वारूणं तीर्थमेव च ।। 1367 ॥ 


वद्धितीर्थं चन्द्रतीर्थं नागतीर्थं तथेव च। 
चक्रतीर्थः वामनं च गोप्रदानषलत्कं त्भेत्‌ ।1 1368 ॥ 


इसके बाद ऋषिकुल्या, देवकुल्या, अश्वतीर्थ, प्रभास, वारुणतीर्थ, बहितीर्थ, 
चन्द्रतीर्थ, नागतीर्थ, चक्रतीर्थं तथा वामन (तीर्थ) में पहुंचकर (मनुष्य) गोदान 
के फल को प्राप्त करता हे।॥1367-1368 ॥ 


ठ 5.८7 

ठा 4 

. श्रीभाग्‌ नरैचसः @, श्यी शकिता नर; 4 
. आस्यात्‌ 44 

. खाक्रतीर्थ 
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स्नात्वा तु मदतीर्थ' चः स्कन्दतीर्थे च मानवः। 
तथा सुरेडवरीतीर्थे स्वर्गलोके महीयते ।। 1369 ॥ 


मनुष्य मदतीर्थ, स्कन्दतीर्थं तथा सुरेश्वरी तीर्थ मं स्नान करक स्वर्गलोक 
मे आदर पाता हे 1369 ॥ 


माहुरी तु समासाद्य तिलप्रस्थफल लभेत्‌ 
तत्सङ्खमे वितस्तायां स्नात्वा" मुच्यते किल्विषे: ।। 1370 ॥ 


माहुरी में पहुंचकर एकप्रस्थ (तोलने का भारविरोप) तिलो के दान का 
फल मिलता ह । उसके ओर वितस्ता के सङ्खुम मे नहाकर सभी पापां से मुक्ति 
मिलती हं 11370 ॥ 


त्रिपुरेडाग्रतः पुण्यामवगाहय तुः माहरीम्‌। 
महादेवगिरि दृष्ट्वा रुद्रल्ेके महीयते ॥ 1371 ॥ 


त्रिपुरेश के सामने पवित्र माहुरी में डुबकौ लगाकर महादेव पर्वत का दर्शन 
करके रुद्रलोक मे सम्मान प्राप्त होता हे 1371 ॥ 


अमरे नरः स्नात्वा गोङातस्य फलं लभेत्‌ 
मालिन्यां तु नरः स्नात्वा दङागोद्फले लभेत्‌ ।॥। 1372 ॥ 


मनुष्य अमरेश (वर्तमान काल में प्रसिद्ध बाबा अमरनाथ तीर्थ) मे स्नान 
करके सौ गायों के दान का फल प्राप्त करता हे ओर मालिनी में स्नान करके 
दस गोओं के दाता (के बराबर मिलने वाले पुण्य) के फल को प्राप्त करता 
हे 1372 ॥ 


नर्मदातीर्थं 6, मरतीर्थं (, भवते तीर्थे 4 
परित्यक्त 4 

स्वान्दतीर्थे 4 

स्नातो 68८८ 

च 4 

दरागोदानजं फलम्‌ 44 
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स्नात्वा पाण्डवतीर्थे च पञ्चय्ञानुपाश्नुते । 
उच्येखां तीर्थमासाद्य रुद्रत्तेके महीयते ।) 1373 ॥ 


पाण्डवतीर्थ में स्नान करके पच यज्ञो (के फल) को प्राप्त करता दहे ओर 
उच्येणतीर्थ पहंचकर रुद्रलोक में महिमा को पा लेता है॥1373॥ 


स्नात्वा रामहदातोयेः लभेद्‌ बहु सुवर्णकम्‌ । 
माल्तिनीसङ्कमं पुण्यं सिन्धुना सह पार्थिव ॥ 1374 ॥ 


तथा रामहृदा यत्र युज्यते सह सिन्धुना । 
तयोः फल््मथोटिष्टं राजसूयाङवमेधयोः ॥ 1375 ॥ 


हे राजन्‌! रामहदा (नदी) के जल में स्नान करके मनुष्य बहुत सोना पा 
लेता है ओर (जहां) सिन्धु के साथ मालिनी नदी का पवित्र सकङ्खम है तथा 
जहां रामहदा सिन्धु के साथ मिलती हे उन दोनों (सङ्गमो) का फल वही 
बताया गया है जो राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञो का होता है।1374-1375 ॥ 


संयोगं सिन्धुना यत्र गता कनक वाहिनी । 
गोखहर्रमवाप्नोति धनवानभिजायतेः। 1376 ॥ 


जहां सिन्धु के साथ कनकवाहिनी संयोग को प्राप्त करती हे वहाँ (मनुष्य 
नहाकर) एक हजार गौओं को प्राप्त करता है ओर धनवान्‌ हो जाता हे॥ 1376 ॥ 


उच्चखा्तर्थ 5, उच्कीठातीर्था £ 
रागहदे तीर्थे 4, रामहदे तोये (न 
भ्केद्‌ कहू युकर्णश्ग्‌ (> 

- सद्ग; कुण्य; ८7 

अपि जायते ८ 
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पावना च नदी पुण्या रजोविन्दुर्विनिर्मत्तर'। 
यस्याः स्नातःस्त्ववाप्नोति' पुण्डरीकफलं नरः ॥ 1377 11 


पावना नदी पवित्र है । वह रजोविन्दु विशेष रूप से निर्मल नदी है जिसमें 
स्नान करने वाला मनुष्य पुण्डरीक तीर्थके फल कोपा लेता हे॥1377॥ 


तयोः समागमे पुण्ये राजसूयफलं स्मृतम्‌। 
तस्माद्‌ देडादथारभ्य यावच्यीरप्रमोचनम्‌ः ।। 1378 ॥ 


तावत्‌ क्षेत्रं समं पुण्यं वाराणस्याः प्रकोर्तितम्‌ः॥ 1379 ॥ 


इन दोनों (नदियों) के पवित्र सङ्गम (में स्नान करने) से राजसूय यज्ञ 
काफल बताया गया है। इसके बाद उस स्थान से लेकर चीरप्रमोचन तक का 
जितना क्षेत्र हे उतना भाग वाराणसी के क्षेत्र के समान पवित्र दे ॥1378-1379 ॥ 


तन्मध्ये सर्वतीर्थानां सानिध्यं कथितं मया। 
स्वर्गमार्गप्रदं प्रोक्तं तीर्थं चीरप्रमोचनम्‌? ।॥ 1380 ॥ 


मेने उस (क्षत्र) के मध्य सारे तीर्थो की उपस्थिति बताई हे । चीरप्रमोचन 
नामक यह तीर्थं स्वर्ग के मार्ग को प्रदान करने वाला है।1380॥ 


राजविन्दवितिर्िता 6 

तस्या 

स्नात्वा 4 

तमाप्नोति 6 

क्षीरमोदनम्‌ 4 स्याच्चीरमोचनम्‌ (मूलपाठ, 
सम स्मृतम्‌ 4, यवाधिकम्‌ 
कीरप्रमोदनम्‌ 4 
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दिव'सुत्सज्य चीराणिः तत्र सप्तर्षयो गताः। 
स्नात्वा तत्र दिवं यान्ति येञ्िपि पापकृतोःऽनराः॥ 1381 ॥। 


वह सात ऋषि (जपने) वस्त्रों को उतारकर स्वर्ग को चले गये थे ओर 
जो भी पाप करने वाले लोग हैँ वे वहां स्नान करके द्युलोक में चले जाते 
हि 11381 ॥ 


सोदरे तु नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं त्कभेत्‌। 
तथा कनक वाहिन्याः सङ्गमं याति यो नरः 11 1382 ॥ 


तथा काल्ेदकाः पुण्या नदी यत्रैव सङ्गता । 
तयोः° फलं विनिर्दिष्टं राजसूयाङवमेधयोः । 1383 ॥ 


सोदर में मनुष्य स्नान करके एक हजार गायों (के दान) का फल प्रात् 
करता है ओर जो आदमी कनकवाहिनी के सङ्गम में जाता है ओर जहा 
कालोदका पवित्र नदी भी उसमें सङ्खम को प्राप्त होती है उन दोनों ( सङ्खमो) 
का फल राजसूय ओर अश्वमेध (के फल) के समान बताया हे 1382 ~ 
1383 ॥ 


स्नात्वाङुवमेधमाप्नोति वितस्तासिन्धुसङगमे । 
प्रौष्ठपद्यां विरोषेण एवमाहुर्मनीषिणः ।॥ 1384 ॥ 


विद्वानों ने इस प्रकार कहा हे कि वितस्ता ओर सिन्धु के सङ्गम मं स्ना 
करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है । विशेष रूप स भाद्रपद 
की पौर्णमासी मे (तो मिलता ही मिलता हे) ॥1384॥ 


[ता 9" 
दिव्यम्‌ 45 

वीखाणि 4 

पापयुता 8 

सोदरं (”/‡ गगेदते 4 
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पात्रतीर्थं नरः स्नात्वा पुण्डरीक 'मुपाडनुते। 
आपगायां नरः स्नात्वाः कुलमुद्‌धरते स्वकम्‌ ।। 1385 ॥ 


पात्रतीर्थं में स्नान करके मनुष्य पुण्डरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता टे तथा 
आपगा नदी मे स्नान करके वह अपने कुल का उद्धार करता ह ॥1385॥ 


अग्निष्टोमश्मवाप्नोति स्नात्वा सरसि मानस। 
आषाद्यां तु विरोषेण नात्र कार्य विचारणा ।॥। 1386 ॥। 


मानस ज्जील में स्नान करके विशेष रूप से आपाद मास की पूर्णिमा मे 
(नहाकर) अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता हे इसमं किसी प्रकार का साच 
विचार नहीं करना चाहिए 1386 ॥ 


वाजपेयमवाप्नोति पटापदासरस्यपि ।। 1387 ॥ 


हिरण्या वै नदी पुण्या हरमुण्डाद्विनिःसरृताः। 
स्नातस्तस्यामवाप्नोति द्यग्निष्टोमफले नरः ॥ 1388 ॥ 


महापद्म सरोवर में भी (स्नान करके) वाजपेय यज्ञ का फल मिलता हे । 


हरमुण्ड से निकली हई हिरण्या नदी निश्चित रूप से पवित्र है उसमें स्नान 
करके मनुष्य अग्निष्टोम यन्न का फल पाता दै ॥1387-1388 ॥ 


महापद्मसरः पुण्यं हिरण्याः यत्र गच्छति । 
अङ्वमेधफले तत्र पौर्णमास्यां विरोषतः ॥ 1389 ॥ 


जहां पर हिरण्या नदी पवित्र महापद्म सरोवर मे मिलती है वर्ह विशेष रूप 
स पाणमासी को (स्नान करने से) अश्वमेध यन्न का फल होता हे 1389 ॥ 





1. पौण्डरीकम्‌ 8/८ 

2. तर पक्ति परित्यक्त 4 

२. => 4८, कहिष्टोमम्‌ अन्य ॥495 
विकिरति ८ 


ल्ग्णाः 


(/ ] ध ॥ १ 
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बहुरूपे नरः स्नात्वा विष्णुत्तेके महीयते । 
बहुरूपे च कथितं फल््मेतन्‌ नरोत्तम 11 1390 ॥ 


हे नरश्रेष्ठ ! बहुरूप यें स्नान करके, मानव को विष्णुलोक में सम्मान मिलता 
ठे । यह बहुरूप में (स्नान करने से) मिलने वाला फल कहा गया हे ॥1390 ॥ 


उातश्यङ्गे सुतीर्थे वै' वैश्रवणस्य च। 
तीथं पुण्ये तथा राजन्‌ भूर्जस्वामिःसमीपतः ॥ 1391 ॥ 


वसूनामथ रुद्राणां साध्यानां मरूतामपिि। 
विरस्वेषां चैव देवानां भृगूणां च नराधिप ।। 1392 ॥ 


तथेवाङक््िरसां राज^स्तीर्थे तीर्थे पृथक्‌ पृथक्‌: । 
दरागोदफलं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्सिभिः ।॥ 1393 ॥ 


हे मनुष्यो के स्वामी राजन्‌! उत्तम तीर्थं स्थान शतश्यृङ्ग तीर्थ, वैश्रवण 
तीर्थ, भूर्जस्वामि के समीप पवित्र तीर्थ, वसुओं, रुद्रो, साध्यो, मरूतों, सभी देवो, 
भुगुओं ओर आर्किरसों के पवित्र स्थान इन सब तीर्थो मे पृथक्‌ पृथक किया 
गया (स्नान) तत्त्वदर्शी मुनियों के द्वारा दस गौओं को देने वाले व्यक्ति के पुण्य 
के बराबर कहा गया हे 11391-1393 ॥ 


पात्मसाः च सिलामाः च वितस्तां यत्र गच्छतः । 
गोसवस्य फ़रत्ः तत्र प्रत्येकं कथितं पुरा 1394.॥ 


पालाशा ओर शिलामा जहाँ वितस्ता से मिलती हैँ वर्ह (इन दो सर्खगमो 


मे से) एक _ (में स्नान) का गोमेध यज्ञ करने के बरावर फल ह ----- में स्नान) का गोमेध यज्ञ करने के बराबर फल होता है एेसा 


यदह 4, च अन्य 5.5. 

भी मस्वासि-.4 

नासे पूर्व दो अक्षरो का स्थान चोडा 4 

चठ 4 

नराधिप 4 

पाल्सा ८7८ पलासा (८, पाटमा ८2, फलामा 4 
उामात्या 6/2 छामसला ¢, सिलासा य 

यह 4, गच्छति अन्य ^45.5. 

यह .41/# गोसहस्रफलं ॐ, गो्ातस्य-अन्य ^45.5. 
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पहले बताया गया हे 13०4 ॥ 


नदी कूल्रणी यत्र संयुज्यते! वितस्तया | 
तत्र स्नात्वाः कुलं इउाीघ्रं पुनीते मानवोत्तमः 1395 ॥ 


जहां कूलारणी नदी वितस्ता के साथ मिलती है । वँ स्नान करके उत्तम 
मानव शीघ्र (अपने) कुल को पुण्य प्राप्त कराता हे ॥1395 ॥ 


विगाह्य पुष्करं तीर्थमतिरात्रफल्के लभेत्‌ । 
सप्तर्षीणां तु तीर्थे वै अग्निष्टोमफलं कभत्‌? ॥ 1396 ॥ 


पुष्कर तीर्थं मे डुबकौ लगाकर (स्नान करने से मनुप्य) अतिरात्रयज्न का 
शल प्राप्त करता है ओर सप्तर्पियों के तीर्थ में स्नान करके वह अग्निष्टोम यज्ञ 
काफलपालेता हे॥1396॥ 


तीर्थं वाराहध्मासाद्य वितस्ताम्भसि मानवः। 
विष्णुलरेकमवाप्नोति कुलमुद्धरते स्वकम्‌? ॥ 1397 ॥ 


मानवे वाराह तीर्थ में पहुंचकर वितस्ता के जल में स्नानकर विष्णुलोकं 
को प्राप्त करता हे ओर अपने कुल का उद्धार करता हे॥1397॥ 


स्नात्वा नारायणस्थाने वितस्ताम्भसि पार्थिवः। 
विष्णुल्तेकमवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संडायः ॥ 1398 ॥ 


हे राजन्‌! मनुष्य नारायणस्थान मेँ वितस्ता के जल मेँ स्नान करके विष्णु- 
लोक को प्राप्त कर लेता है इसमे (किसी प्रकार का कोई) संशय नहीं हे ॥1398॥ 


-----~-~------____  _______ 


गह 4, खयुज्येत अन्य ॥4९५' 

स्नातः ८ 

गुिदानफलः ¢, मतिदानफलं 67 अतिदान-८ 

वद्धिष्टोमफलं ८ 

दितीय वक्ति परित्यक्त ८/1 पद्य संख्या 139 ख- 1403 परित्यक्त /> 
ताराह्यम्‌ 4/2 

दवितीय एवित परित्यक्त ८4 

श्म पक्ति फरित्यक्त 4 


^) ~, 
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नदी गोत्रनदी' यत्र वितस्तां प्रतिपद्यते । 
तयोः स्नातस्यः कथितं गोसहस्रस्य यत्‌ फ़ल्म्‌३ ॥ 1399 ॥ 


जहाँ गोत्रनदी वितस्ता तक पहुंचकर इसमें मिलती हे । उन दोनों (नदियों) 


मे स्नान करने वाले को एक हजार गौं (के दान) का जो फल है वह मिलता 
ठे यह बताया गया हे ।1399 ॥ | 


माहुरी तु नदी पुण्या मधुरेव विङोषतः। 
उतनीत् उमाल् च नदी च विमत्मेदकव्छाः ॥ 1400 ॥ 


राहुत्ञः च नदी पुण्या श्रीमाद्याः च महानदी । 
द्वितीया च तथा खुद्धा समूत्म सुरसा. तथा ।! 1401 ॥ 


आसां प्रत्येकराः° स्नात्वा लभेद्‌ गोदानजं फल्तम्‌। 
आसामेव तु सर्वासां सङ्कमारच पृथक पृथक्‌ । 1402 ॥ 


अवगाह्य नरः रुद्धो" दरागोदषलं ठ्भेत्‌''। 
अनन्ततीर्थे' स्नातस्य नागल्मेके सरीयते'3 । 1403 ॥ 


माहुरी नदी विशेष रूप से मथुरा के समान पवित्र है । शतनीला, रमाल, 


विमलोदका नदी, पवित्र नदी राहुला, महानदी श्रीमाद्या, द्वितीया शुद्धा, समूला 


७०० > 9 ७ ^ ८ ७ ~ 


५०९ 


गौत्रकती (7, सोत्रनदी 4 

स्नानस्य ¢> 

यह 4, गोखहसख्रफलं एथक अन्य 495 

यदह 45/2८ खछत्लीला (ल, उत्तम <व्‌ ॥.<7८2९77 
परित्यक्त £ 

लाहला 45^ खशोधित राहूला 4 

श्रीमाख्या 4 

सरसा 

यह खन्द देकनागरी मे 


. याति 4 
. दछागेव्नजं कलम्‌ 4 


अनन्ततीर्था 45 


, -किधीयते £, नागलोक भविष्यति 44 


1350 
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प्राप्त करता है । इन सबके पृथक पृथक्‌ सद्म में प्रवेश करक (-डचकी लगाकर) 
शुद्ध हुए मानव को दस गायों को दान करने वाले दानी के समान फल सिदत 
हे। अनन्ततीर्थ में स्नान करने से नागलोक मं आदर मिलता ह 1400 -140> ॥ 


विन्दुनादेङ्वरं तीर्थं सोमतीर्थं पृथूदकम्‌ 
तुङ्ठा'तीर्थक्षेत्रं तुः उतद्धस्वामिनं तथाः ॥ 1404 ॥ 
रामतीर्थ भृगोस्तीर्थः तीर्थमाङ्िरसां तथा। 
दृष्टूवैकैकमथेतेम्यो दङगोदफले लभत्‌। 1405 ॥ 


विन्दुनादेश्वर तीर्थ, सोमतीर्थ, पृथूदकः, तुद्धेश तीर्थ कषतर, उत्तङ्कस्वामि तीर्थ, 
रामतीर्थ, भृगु का तीर्थं ओर अङ्धिरसों का तीर्थ इनमें से एक एक का दखकर्‌ 
दस गायों के दान करने वाले का फल मिलता हे 14041405 ॥ 
सर्वाः सरिद्रराः पुण्याः सर्वेः प्रस्रवणास्तथा। 
इमे च राजेन्द्र तथा सर्वे पुण्याः सिलोच्ययाः ॥ 1406 ॥ 


हे राजेश्वर। सभी उत्तम नदिय तथा सभी खरोत पवित्र हँ ओर ये सभी 
पर्वत भी पवित्र हें 1406 ॥ 


सर्वां ऋषिकृतार्चार्याः सरांसि विपुत्नि च। 
सर्वत्रैव महीनाधः कडमीरेषु" विङोषतः ।॥ 1407 ॥ 


हे पृथिवीपति।! (वैसे तो) मुनियों के द्वारा बनाई गई सभी (पूजा कौ) 
मूर्तियां ओर सभी बड़ी-बड़ी ज्लीलं सभी जगह (पवित्र हैँ) परन्तु कश्मीर में 
ये विशेष रूप से (पवित्र) हें ॥1407 ॥ 


तुदा 4 

च 4 

तथा ९4 (.<74९/. जलम्‌ (मूल पाठ) 
भगुतीर्थ 

सर्वा 6 

महीपाल ¢ 

कार्मीरपु £ 


4 9\ (0 + ७७ + ~ 
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सवे च सङ्गमाः पुण्या नागानां ये जल्रायाः। 
सुवर्णङातदानस्य फलं प्राप्नोत्यसंरायम्‌' ॥ 1408 ॥ 


सभी सङ्गम पवित्र हैं ओर नागों के जो सरोवर है (वे भी पवित्र है ओर 
उनमें स्नान करने से) सौ सुवर्ण (मुद्रा के) दान करने का फल मिलता हे ॥ 1408 ॥ 


इति तीर्थानि पुण्यानि वितस्ता च विरोषतः। 
सर्वत्र पावनी देवी वितस्ता कथिता नृप॥ 1409 ॥ 


इस प्रकार हे राजन्‌! सभी तीर्थं स्थान पवित्र हैँ ओर विशेषतः सब जगह 
पवित्र करने वाली वितस्ता नदी (पार्वती) देवी कही गई है ॥1409॥ 


तस्यां स्नात्वा दिवं यान्ति येऽपि पापकृतो नराः। 
वह्धिष्टोममवाप्नोति स्नातस्तस्यां नराधिप ॥ 1410 ॥ ` 


उसमें स्नान करके जो भी पाप करने वाले मनुष्य हैँ वे भी स्वर्गं को जाते 
है । हे नरपति ! उसमें स्नान करने वाला व्यक्ति वहनिष्टोम के फल को पाता 
हे 1410 ॥ 


दृष्ट्वाश्रमे वितस्ताख्येः धौम्येरो* सिन्धुसङ्कमे। 
वराहतीथं पापघ्ने राजसूयफलप्रदेऽ ॥ 1411 ॥ 


सदेव पुण्यशुक् च त्रयोदश्यां विरोषतः। 
यत्र तत्र वितस्तायां गोरजोधूतमस्तकः? ॥ 1412 ॥ 


स्नात्वा त्रयोदशीं शुक्त्मं मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ 1413 ॥ 


वितस्ताख्याश्रम, धौम्येश (वितस्ता) ओर सिन्धु के सङ्गम स्थान, पापों के 


नाश करने वाले तथा राजसूय यज्ञ के फल को देने वाले वराह ताथ म ^~ तीर्थ में (मूर्तियो, 


1. अस्छय.; € .९74९# 
पापक्ताः 4 
वितस्तेयं ८ 
धोग्येरा-47 
-प्रदा ¢ 
पुण्यतीर्थे £, पुण्यदुक्ठे 45 
गोगजाधूतमस्तका 5/0, द्वितीय पक्ति परित्यक्त 4 
20. [लता ५.५. 1 355-1359 
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सङ्गमो ओर सरिताओं को) देखकर सदेव पवित्र शुक्लपक्न कौ त्रयोदशी 
विशेष रूप से वितस्ता नदी (के जल) में जहाँ तहं स्नान करक गोधूलि 
लिप्त मस्तक वाला मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता दे 14111413 ॥ 


नं 
से 


अदृश्यं मानवः' कृत्वा पातकं मुक्तपञ्यकम्‌ | 
स्नानेनैकेन सल्िलिरिरिरेणः व्यपोहति । 1414 ॥ 
मनुष्य पांच महापापं को छोडकर उनके अतिरिक्त कोड अन्य अदृश्य 
पाप करके उसके ठंडे जल से एक ही स्नान करके उस (पाप) को दूर कर 
लेता हे 1414 ॥ 
अनर्काभ्युदितेः काले सकले हिरं यदि। 
तत्रः स्नातो्नरो राजन्‌ कामानाप्नोत्यभीप्सितान्‌। 1415 ॥ 
हे राजन्‌! यदि सम्पूर्ण शिशिर ऋतु में मनुष्य सूर्योदय से पूर्व उसमें स्नान 
करता हे तो वह (अपनी) अभीष्ट कामनाओं को पा लेता ठे॥1415॥ 


स्नात्वा यथावद्‌ विधिना समभ्यर्च्य हुताडानम्‌। 

ब्राह्मणेभ्यस्तदाः दत्वा कृसरं घृतसंयुतम्‌ ।॥ 1416 ॥ 

स्वर्गल्ेकमवाप्नोति यावदिन्द्रारुचतुर्दडा ॥ 1417 ॥ 
स्नान करके 


ब्राह्मणों को घी से युक्त खिचडी देकर अग्नि की विधिपूर्वक पूजा 
करके मनुष्य चौदह इन्द्रो की अवधि तक स्वर्ग लोक को प्राप्त करता 
टे ॥ 1416-1417 ॥ 





मानवै; ¢ 


सलिले रशिरेण 4, सलिलं चिचिरेण 6 
अनकभ्वुद्ये 6/5 
काले तु 4 


अत्र 
स्नाति ~ 
तथात 
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एवं संवत्सर पूर्णं नित्यस्नायी नराधिप!) 
मोक्चलोपायमथासाद्य ततो मोक्षमवाप्स्यतिः ।। 1418 ॥ 


हे नराधिराज ! सम्पूर्ण वर्ष तक इस प्रकार प्रतिदिन स्नान करने वाला व्यक्ति 
इस मोक्ष के उपाय को पाकर मोक्ष पा लेगा।1418॥ 


कारमीरकाणांः तीर्थानां फल ते कथितं मया । 
सक्कं नील्वाक््यं च गमिष्यामि सुखी भव ।! 1419 ॥ 


मैने तम्दें कश्मीर प्रदेश के तीर्थो के फल ओर नील के सभी वचन को 
बता दियादहे। मै जा रहा हू तुम सुखी रहो ॥1419॥ 


इदं धार्यं प्रयत्नेन यन्मयाथिहितं तव) 
श्रत्यैतत्‌ फलमाप्नोति दङागोदानजं नरः ॥ 1420 11 


मेरे द्वारा जो भी तुम्हें बताया गया है इसे प्रयत्न पूर्वक ध्यान करना (स्मरण 
रखना) । यह सुनकर मनुष्य दस गौओं के दान के फल को प्राप्त कस्त 
ठे 11420 ॥ 


वैडास्पायनः“ 
एवमुक्त्वा स गोनन्दं बृहदर्वो महीपतिम्‌; । 
धर्मात्साः तीर्थयाच्रार्थः जगामाभीप्सितां गतिम्‌ ।। 1421 ॥ 


वैशम्पायन (ने कहा) 
ङस प्रकार राजा गोनन्द से कहकर कह धर्मात्मा बृहदश्व तीर्थयात्रा के लिए 
इच्छित मार्ग (गन्तव्य स्थान) पर चल पड़ा 11421 ॥ 


बा 7, ~ 


7. नरः दुचिः ¢ 

2. यद (722 अवाप्यते 457 अक्ासटुयात्‌ ल 
3. कार्खीरिकाणा ८ 

4. उवाच अतिरिक्त (£ 

5. नराधिपम्‌ (~ 

6. ध्मर््था ^ 

श 


-यात्ार्थी 68, -यात्रार्थो ¢ 
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वहु मेने तथात्मानं गोनन्द: समरप्रियः । 
च प्रर्सासः वसुधां राजाः ज्ास्त्रानुसारतः* ॥ 1422 ॥ 
यदधप्रिय गोनन्द ने अपने को बहत माना ओर उस राजा ने शास्त्रों के 
अनुसार पृथिवी पर शासन किया ॥1422 । 
जनमेजयः 
भूयो वितस्तामाहात्म्यं क धयस्व द्विजोत्तम । 
तच्छुत्वेव' भविष्यामि द्विजेन्द्र गतकल्मप-४॥ 1423 ॥ 
जनमेजय (ने कहा) 


£ ्राह्ण श्र्ठ एव बराह्मणाधिराज ! वितस्ता के माहाल्य को पुनः वताओं। 


६४१ 


उसका सुनकर ही मेँ पाप रहित हो जाऊंगा 1423 ॥ 


वेङम्पायनः 


हरस्य दयिता भार्यां सती दाक्षायणीः शुभा। 
कथिता राजन्‌ प्राप्त वैवस्वतेऽन्तरे ॥ 1424 ॥ 


वैशम्पायन (ने कहा) 


7 हे राजन्‌ ! शिव की प्रिय पत्नी ओर दक्ष को बेटी सुन्दर सती ४ 
स्वत मन्वन्तर के आ जाने पर उमा कही गई ॥1424 ॥ 


राजटाखरानुसारत; 7 पजा दस््रानुसारत; (~, भरमनुद्ासरत; ९4 ८14८1 


धविष्यापि ¢ गमिष्यामि 

मूलपाठः) 
गतकिल्विष.; ¢ 
गह अन्य 11९, दाक्षायिणी 4 प्क्षायिनी त 
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हिमाद्रितनया सैव यमुना पापनाङ्िनी । 
मन्वन्तरान्ते सैवोक्ता नौर्गरिष्ठा जगत््रये ॥ 1425 ॥ 


हिमालय कौ वही बेटी पापों का नाश करने वालौ यमुना है । मन्वन्तर के 
अन्त मं तीनों लोकों में वहौ महती (पार लगाने वाली) नौका कही गईं 
ह 1425 ॥ 


कङमीरा कथिता देवी वितस्ता सैव निम्नगा । 
पातालादुत्थिता देवी जूलघातात्‌ः तरङ्किणी" ॥ 1426 । 


वही (सती) कश्मीर देवी ओर वितस्ता नदी कही गई है। वह नदी 
(रूपिणी) देवी त्रिशूल के आघात से पाताल से उठकर बाहर निकली हं ॥ 1426 ॥ 


स्नातस्य तोये वैतस्ते स्वयमात्मानमात्मना । 
विजानाति गताज्ञेषकल्मषाल्यघुभागिनम्‌॥ 1427 ॥ 
सभी पापों के नष्ट 


वितस्ता के जल में स्नान करने वाला व्यक्ति अपने 
अर्थात्‌ वह 


हो जाने के कारण स्वयं अपने आपको हलका समञ्जने लगता हे 
अपने जीवन को बोद्ध नहीं समञ्चता 1427 ॥ 


वितस्तातो महीनाथ न गङ्खा व्यतिरिच्यते ॥। 1428 ॥ 


केवलं जाह्ववीतोये पुरुषस्यास्थिसम्भवः । 
वितस्तातोऽधिकोः राजन्‌ स्नानाद्यं तुल्यमेव च ॥ 142 

से हे पृथिवीपति राजन्‌ ! वितस्ता से गङ्गा बर्दकः नहीं हे । गङ्गा वि ध 
मतो केवल मनुष्यों की हदिया की उपस्थिति वितस्ता से अधिक ह। इ 
सानादि (अन्य सभी पुण्य) समान है 1428 1429 । 


फापनारानी 4 

येव 4 । 
चूलखातात्‌ 877८ 

बह ^ तरङ्गिनी ¢, अनन्तरम्‌ 4 
अधिकं {06 
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भगीरथेन गंगा या पुरा राज्ञावतारिता। 
अस्थिप्लावनकामेन सगराणां महात्मनाम्‌ । 1430 ॥ 


तेनेयं कथिता राजन्‌ प्रडास्ता तत्र कर्मणि। 
वितस्ता वै नदी पुण्या सर्वपापहरा जुभा॥ 1431 ॥ 


हे राजन्‌! यह गङ्गा जो पूर्वकाल मे राजा भगीरथ कं द्वारा महात्मा सगरो 
(सगर के पुत्रो) कौ अस्थियों को डुबोने कौ कामना ने नीचे लाई गई थी। 
इसलिए यह अस्थि भस्म को पवित्र करने के लिए प्रशंसनीय है किन्तु पवि 
पितस्ता नदौ निश्चय ही शुभ है ओर यह सव पापों का हरण करने वाली 
हे ॥1430-1431॥ 


वेतस्तेन तु तोयेन जठरस्थेनः ये मृता। 
सव स्वर्गमनुप्राप्ता यथाः ते सोमपायिनः ॥ 1432 ॥ 
वितस्ता के जल से भरे 


हए उदर वाले जा लाग मृत्यु को प्राप्त होते 
वे सभी सोमरसं का पान करने 


५५५ „ ह | 
वाला के समान स्वर्गं को प्राप्त करते ठे 1432 


नं चज्दक्षिणावद्भिस्तपिता देवतास्तथा । 
धं समधिगच्छन्ति यथा च सलिले तै ॥ 14334 


देता दक्षिणायुक्त यज्ञ से उतने तृप्त नहीं होत जितने वे (वितस्ता) क 
उन जलों से तृप्त होते हं 1433 ॥ 


~ कवक - पखागराना 46 


2 ज्ठरस्थै दरु € 

3. तथा 4 

# समधिगच्छन्ति 6 

वा तत्सलिलैः युभैः न्ट यथैतत्सलिलै. यथै; त 
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पात्रे तीर्थे यथा काके मिष्टात्नर्विविधेः कृतेः। 
तथाः त॒प्यन्ति पितरः* श्राद्धैःऽ शुद्धैरचः तेर्जलेः' ॥ 1434 ॥ 
जेसे वे (पितृगण उचित) व्यक्ति, तीर्थ ओर (उचित) समय ५५ नाना 
प्रकार के बनाये हुए्‌ मिष्ठान्ो से तृप्त हो जाते हैँ वैसे ही वे पितर श्रद्ध ओर 
उन (वितस्ता के) शुद्ध जलो से सन्तुष्ट होते हं ॥1434॥ 


नागर्बहुविधाकारिः सरिद्भिः सततं गतम्‌ । 
तीभेर्दवैञ्च ऋषिभिर्गन्धर्वर्यक्षराक्षसैः ॥ 1435 ॥ 


अधिगच्छेत्‌ मेधावी जन्मसाफल्यकारणात्‌॥ 1426 । 


अनेक प्रकार की आकृति वाले नाग, सरिताये, तीरथ, देवता गण, ऋषि, 


गन्धर्व, यक्ष ओर राक्षस ये सभी (वहोँ वितस्ता नदी के पास सदैव पहुंचते 
॥ । बुद्धिमान्‌ पुरुष (अपने) जन्म कौ सफलता के हेतु (वितस्ता नदी पर) 
पहुचे ॥1435-1436 ॥ 


स्नातमात्रं वितस्तायां जानाति ठरुणो नरम्‌। 
जलाधिपेन ज्ञातस्य नरके पतनं कुतः ॥ 1431 ॥ 
पहिचान लेता 
वितस्ता मेँ केवल स्नान भर करने वाले पुरुष को वरुण ॥ 
ह । जलँ के स्वामी वरुण के द्वारा जाने गये ( मनुष्य ) का नरक मे गिरना 
सकता हे 2॥1437 ॥ 


यथा काटे 8¢2//4 तथा काले (मूलणठ,) 
सृष्टान्ने; ¢, मृष्टान्नैः ९५ (.९14९/1 

तथा 4 यथा (मूलपाठः) 

करप्यन्त पितर. /> 

श्राद्धे ¢ 

तद्टच्व ^ 

सीतेरजलेः 7 

सति गताम्‌ ८ 

ह (/3८, स्नानमातने 4, स्नातमात्रो 6 
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पापानां! नरके घोरे पततां दुष्कृतात्मनाम्‌। 
हस्तत्राणप्रदाः देवी वितस्ताघनिसृदनीः ॥। 1438 ॥ 


दुष्कर्म करने के स्वभाव वाले ओर भयद्घुर नरक मं गिर हए पापी जनां क 
लिए पापनाशिनी वितस्ता देवी अपने हाथ से रक्षा प्रदान करने वाली है ॥ 1438॥ 


स्वगरोहणनिःश्रेणीः मनोरथफल्प्रदाम्‌‹ । 
वितस्तां ये गमिष्यन्ति ते यास्यन्त्यमरावतीम्‌।॥। 1439 ॥। 


हंससारसयुक्तेन चक्रवाकोपञोभिना । 
विमानेनार्कवर्णेन किंकिणीजालमालिना ।। 1440 ॥ 


देवरामागणाढयेन वीणामुरजनादिनाः। 
पुकतनिर्विविधेर्युक्तां पदमोत्पलभिूषिताम्‌ ॥ 1441 ॥ 


‡ ब 


पातनाद्‌ 4 

हस्तमात्रप्रदा 6८ 

वितस्ताषविनािनी ८, वितस्ता च निसूदनी 4 
निःश्रेणी 6 | 

प्रदा 6 

चक्रवाको परोभिता .16.6/; चक्रकाकःपटोभितं ८7 
दवायुरगणादयेन ८"? 

वीणामुरजवादिना .16८/1 


=> 
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गोकुलरावबहत्वां हम्भारावनिनादिताम्‌। 
मत्स्यकच्छपसंबाधां सुतीर्था कामदायिनीम्‌॥ 1442 ॥ 


अमृतस्वादुसल्ित्मं न॒णां दृष्टिमनोहराम्‌ ॥ 1443 ॥ 


मातेव वरदां" देवीमभिगच्छन्तिः ये नराः"। 
तेऽभिगच्छन्ति राजेनद्र प्रतिष्ठां भुवि मानवाः ॥ 1444 ॥ 


स्वगं (मं जाने) कौ सीदी तथा मनोवाज्छित फल को प्रदान करने वाली 
वितस्ता नदौ के पास जो लोग पहंचेगे वे हंसों ओर सारसों से युक्त, चक्रवाको 
स शाभित, छोटी छोटी घण्टियों के समूह की माला से युक्त देवा्गना गणो 
स भर हुए, वौणा ओर मुरज के नाद से नादित ओर सूर्य के समान रंग वाले 
हारा अमरावती पहँच जारयेगे। हे राजाधिराज! जो मनुष्य विविध एूलां 

भ यक्तं नील कमलो से सुशोभित, गायों के डो की आवाजों से परिपूर्णं उनके 
भानं को ध्वनि से निनादित, मछलियों ओर कल्ुओं से व्याप्त, सुन्दर घां 
लोगो कामनाओं को प्रदान करने वाली, अमृत के समान स्वादु जल वाली, 
गागा को ओंँखों को लुभाने वाली ओर माँ के समान वर देने वाली देवी 
वितस्ता के पास जाते हैं वे पृथिवी पर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हं 1439 - 1444 ॥ 


समुद्ररूपस्य हरस्य भार्या हिमालयस्याद्रिपतेस्तनूजाम्‌ 
सुस्वादु.तोयामृषिवर्यजुष्टां' तां त्वं पवित्रं प्रणमस्व' राजन्‌ ॥ 1445 ॥ 


ग राजन्‌! पवित्र ओर श्रेष्ठ ऋषियों से प्रशंसित, सुस्वादु जल वाली 
( (व हिमालय कौ बेरी ओर समुद्र रूपी हर (शिव) की पवित्र पत्नी उस 
त्ता) को तुम नमस्कार करो 1445 ॥ 


म 
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सिन्धुस्िकोटी च तथा विडोका पण्या नदी' हर्पपथा जिवाग्च। 
पुण्या सुखा चन्द्रवती सुगन्धा पुण्योदका किल्विषनारिनी च ॥ 1446 ॥ 


कूलारणिःपापहरा च करष्णा नदी सुपुण्याः मधुमत्यथापि । न 
नदी परोष्णी च तथात्र पुण्या प्रयान्ति दिव्यां" वरदां वितस्ताम्‌॥ 144 


सिन्धु, त्रिकोट, विशोका, पवित्र ओर णुभ नदी हपंपथा, पवित्र ४ 
चन्द्रवती, सुगन्धा, पापों का नाश करने वाली पुण्यादका पापों का हरण कर 
वाली कूलारणि सत्युण्यदाविनी कृष्णा नदी, म धुमती ओर पवित्र परोष्णी नदी 
(ये सभी नदिया ) यँ दिव्य ओर वरदान देने वाली वितस्ता मेँ जाकर मिलती 
हं ॥1446-1447 ॥ 


गङ्गा नदी उम्भुजटाकल्पे चन्द्रेण देवेन तथा विभिनना। ॥ि 
प्रोक्ता नृत््रेके नृप चद्धभागा आयाति पुण्या विततां वितस्ताम्‌ः।। 144 


0 ०९ न के 
€ राजन्‌! शिव के जटासमृह पर स्थित गङ्गानदी ओर भगवान्‌ भ । ( 
ह्वारा विभक्त की गई ओर नर लोक में चन्द्रभागा नाम से कही गई नदी ( 
पवित्र तथा विशाल वितस्ता के पासं आती हे ॥1448 ॥ 


तीर्थानि पुण्यानि सरांसि पजन्‌ नद्यस्तडाका विविधाङ्च कूपाः । 9॥ 
आयान्ति सरवे वरदां वितस्तां त्रयोदज्ञीं भाद्रपदस्य शुक्लाम्‌ ॥ 144 


हे राजन ! भाद्रपद के युक्लपक्ष कौ त्रयोदशी को सभी पवित्र तीर्थ, क 
गरवो, तालाव, विभिन्न प्रकार के कए ये सब वर देने वाली वितस्ता के 
आते हें ॥1419॥ 


ह ममक 


सिया 4 

युपुष्पा 4 

पुण्या ८ 

सतत 6/7 

गह ण्य फरित्यक्त, ( 


ने 
# ॥ 
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कस्यास्ति राक्तिर्नप तेऽत्र वक्तुं देवीगुणान्वर्षङ्ञतेरनेकेः। 

भवत्या मयोक्तां च निरम्य कांचिद भविति कुरुष्वात्र सदा नृवीर ॥ 1450 ॥ 

हे राजन्‌! यहोँ किसका सामर्थ्यं है जो अनेक सौ वर्षो मे भौ देवौ 
(वितस्ता) के गुणों को तुम्हे बता सके? हे नरवीर! मेरे द्वारा भक्तिपू्वक थोडा 
सा कहा गया है उसे सुनकर तुम सदेव इस (वितस्ता) में भविति करो ॥1450॥ 


श्रुत्वा वितस्तामाहात्स्यं मुच्यते सर्वकिल्विषः। 
श्रत्वा नीलमतं सर्व दङाधेनुफलं! लभेत्‌॥ 1451 ॥ 


वितस्ता के महात््य को सुनकर (मनुष्य को) सब पापों से मुक्ति मिलती 
ठै ओर सम्पूर्णं नीलमत (पुराण) को सुनकर दस गायों के दान का फलं मिलता 


ठे 1451 ॥ 


इत्येवमुक्तं जनमेजयस्य व्यासस्य शिष्येणः महाव्रतेन । 
्षिप्तन यद्‌ ग्रन्धगुरुत्वभीत्या" समग्ररास्त्रैःखलुं भारते वे ॥ 14 


सर्वत्र नैतद्‌ विषयोपयोग्यं' तदा न चक्रे भगवान्‌ महात्मा। 
अतीव हृद्ये बहुविस्तरेऽपि जनप्रियः भारतपूर्णचनद्ः ॥ 1453 ॥ 


(ग्रन्थ को सुनाने के) महाव्रत को धारण करने वाले व्यास के शिष्य 
वैशम्पायन के द्वारा जनमेजय को इस रूप मे इस ( नीलमत) को सुनाया गया। 
(जिसमे सम्मिलित सारे शास्त्रं के कारण, जिसे ग्रन्थ के बहुत विशाल हो जाने 
के डर से महाभारत मे समाविष्ट नहीं किया गया। यह (ग्रन्थ ) सनं जगह 
विपय की दृष्टि से उपयोगी नहीं ह इसलिए त (प्राचीन काल वु 
सतधेनुफलं 4 
श्रीव्याससिष्येण 1 
ख्यात न 
यह (¢ बहुत्व भीत्या अन्य 
सूचितं यत्‌ ८ 
ह्यपयोगमेति ¢ 
जनप्रिय 4 
1) | {0. [तलो ४.१४. 1393-1396 


52 ॥ 


1195. 


+. 
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लोकप्रिय महाभारत में ( इसका समावेश) नहीं किया ॥1452-1453 ॥ 


इति वितस्तामाहात्म्यम्‌। समाप्तमिदम्‌ नीलमतम्‌। जाभमस्तु' । 


इस प्रकार यह वितस्ता का माहात्म्य है । यह नीलमत (पुराण) समाप्त 
हुआ। शुभ हो। 


। 1. वह जि नलम ननन . गह 1, इति नीलमते वितस्तागाहात््यम्‌ 


। म्‌। समाप्तमिदं नीलर नाम । वारं स्क 
दष्ट तादृ लिखितं मया, यदि युद्धमुद्धं का मम दोषो न विद्यते/॥ सं % ॐ. 
¶ कु. 4, नीटमते वितस्तामाहात्सयम्‌ ¢ इति श्रीनीलमतपुराणे वितस्तामाटात्य 
सम्यू्णम्‌ । इति श्रीनीलमतयराणं सम्पूर्णम्‌ यणमस्त्‌ सर्वजगताम्‌ ८", इति प्रनीलमाहाल्य 
ितस्तामाहात््यं सम्पूर्णम्‌ समाप्तम्‌ ॥/, इति श्रीनीलमते वितस्तामाहात्म्यम्‌ । समा 
चेदं नीलमतं नाम पुराणमिति द्भायास्तृ लेखकश्रावकाणाम्‌/ ¢, इति 
वितस्तामाहात्यम्‌। इति कीलमतपुराणं सम्पूर्ण समाप्तम्‌ €. 
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एते चैकोनपञ्चाडन्‌ 
एते प्रधानतो राजन्‌ 
एते वै मुख्यतस्तेन 
एतेषां पूजनं कृत्वा 
एलिघानो विघानङच 
एवमस्तु द्विजश्रेष्ठ 
एवमस्तित्वति जग्राह 
एवमुक्तस्तदा देव्या 
एवमुक्तस्तदा नीलः 
एवमुक्तस्तदा रामः 
एवमुक्तस्तथा शक्रः 
एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा 
एवमुक्तस्तु नीठेन 
एवमुक्तस्तु इाक्रण 
एवमुक्तः स गोनन्दो 
एवमुक्ते कश्यपेन 
एवमुक्तोऽपि गोनन्दो 
एवमुक्त्वा तदा नीलो 
एवमुक्त्वा तदा विष्णुः 
एवमुक्त्वा तुं गोनन्दं 


एवमुक्त्वा यथौ विष्णुः 


एवमुक्त्वा स पितरं 
एवमेव प्रदातव्यं 
एवं कङ्यपवाक्येन 

एवं कुरु यथेष्टं 
एवं कृते ययुदवा 


369 


730 
421 
425 
646 
36 
1030 
99 
341 
114 
1194 
128 
166 
645 
981 
146 
648 
570 
8८ 
19 
1092 
219 
122 
|॥ 4 
14: 
1011 
1125 
384 
209 
509 
376 
234 
1421 
191 
1086 
824 
243 
1270 
1165 


366 


एवं कृत्वा तदा पृजां 
एवं कृत्वा नरः पुष्टि 
एवं कृत्वा नरः रुद्धो 
एवं क्रमेण या देवी 
एवं तु यजनं कृत्वा 
एवं ते विविशुः रौठे 
एवं नरेन्द्र कड्मीरा 
एवं नागसहस्राणि 
एवं निविष्टां करमीरां 
एवं प्रसादिता भक्त्या 
एवं भूतेरवरे नन्दी 
एवं यः कुरुते 

एवं रामेण धर्मन्न 
एवं वसन्त्यां प्रययौ 
एवं सम्पूजनं कृत्वा 
एवं सम्मूज्य देवेरां 
एवं संवत्सरं पूर्ण 
एवं संस्नाप्य गोविन्दं 
एवं सशोकां विज्ञाय 
एवं स्तुतस्तु रामेण 
एवं स्तुतस्तु डक्रेण 
एवं स्तुता कर्यपेन 
एवं हि भृगुशापेन 
एष एव विधिः कार्य. 
एषा तु कौमुदी नाम 
ए्पा ध्रुवा विनिर्दिष्टा 
एषा हि पापञ्लमनी 


ए 
एरावणस्त इरापुत्रः 
एलपत्रो ह्यनन्तद्च 


ओ 
ओदनं विकिरेद्‌ भक्त्या 

ओ 
ओजसे धर्मराजस्य 


ओरभ्रिकैस्तथा देव; 
ओषधीनां ततो राजा 


त्प्र 
कं वारि हलिना यस्माद्‌ 


452 
453 
508 
301 
885 
1/1 
245 
०86 
205 
109 
०98 
1274 
1334 
न 
463 
1418 
442 
282 
1267 
1141 
286 
1166 
469 
410 
497 
८. 


91 
916 


899 
"1361 
396 
22 


227 


कथमाराधितो देवा 
कथं कार्मीरको राजा 
कथं जातः यिलादस्थ 
कथितेयं महाशान्ति; 
कथितं मुनिभिः पुण्यं 
कदाचित्कट्यपं द्रष्ट 
कदाचित्सरसस्तस्य 
कदाचिदमृताद्‌ भृतं 
कद्रपुत्रसहस्रेण 
कद्रूर्च विनता चैव 
कद्रूः कोधा इरा प्रावा 
कद्रोर्च तनया नागा 
कन्यामध्यमनुप्राप्ते 
कपटेर्वरमित्युक्तं 
कपालमालिने तुभ्यं 
क प्रालङ्चरणपण्डो 
करजाग्रविनिर्धिन्न 
करहासः कुसूरात्रो 
करोत्यकाले मरणं 
कर्करः करवारण्च 
कर्तव्यमृषिवाक्यं च 


कर्मणोऽस्मानिवर्तस्व 
कलिगृत्सौ कुटिलको 
कल्पषोडरानागस्य 
कल्पारम्भप्रभृति यत्‌ 
कर्मीरा कथिता देवी 
करमीरा तु तदा क्रुद्धा 
मारा नाम सुभगो 
कट्मीरामण्डलं चैव 
कर्मीरामण्डलं पुण्यं 
कर्मीरायां जनो नित्यं 
कर्मीरायां तथा राजा 
कङ्मीरायां वसत्यर्थ० 
कर्यपस्तमुवाचाथ 
कस्यास्ति शक्ति नुप 
कः प्रजापतिरुहिष्टः 
कान्याचाराणि नीटेन 


1068 


1080 
657 
1288 
248 
84 
55 
362 
54 
605 
53 
770 
1169 
1136 
933 
1256 
052 
911 
951 
281 
402 
1222 
972 
1358 
12 
1426 
294 
249 


24 
323 
246 


210 
1450 
226 
385 


कामकामद कामारि० 
कामतीर्थे नरः स्नात्वा 
कामदेवमगस्त्येन 
कामरूपो दरीकर्णः 
कामार्थवादिभिः सर्वेः 
कार्तवीयर्जनस्वामिं 
कार्तिकस्य तु शुक्लान्ते 
कातिकयस्तथा खड्गो 
कार्तिक्यां समतीतायां 
कार्याङ्चान्याः स्वशक्त्या 
कालकल्पावुभौ पूज्यौ 
कालाग्निरुद्रः शोषङच 
कालायाः कालकल्पाङ्च 
कालोदकं नन्दिकुण्डं 
काङ्यपङचन्द्रदेवाख्यो 
कालोदकं यत्र याति 


काङ्मीरकमस्तु गोनन्दो ...श्रुत्वा 
कारमीरकस्तु गोनन्दो ...शरुत्वोवाच 


काङ्मीरकाणां तीर्थानां 
किन्तु प्रार्थय भूपालं 
किन्त्वदुष्टे हि देवेरो 
कुन्दपुष्पैः समानीतः 
कुम्भावसुन्दः पुण्योदः 
कुरुष्व लाङ्गटेन त्वं 
कुल्माषभोजनं देयं 
कुलमाषलोपिकामिश्र 
कुसुम्भलवणाभ्यां वा 
कूलारणिः पापहरा च 
कृततुल्ये तदा काटे 
कृतं त्रेता द्वापररच 
कृतालयौ तत्र जगत्प्रधाना 
कृत्वाग्निहिवनं पञ्चात्‌ 
कृत्वा जगाम कड्मीरां 
कृत्वा तिलैङच नैवेद्यं 
कृत्वा पुराणि ग्रामाणि 
कृत्वा मनुष्या राजेन्द्र 
कृत्वोपासां जगद्भर्तुर्‌ 
कृपया स डिश नगिर्‌ 


1263 
1365 
104 
940) 
406 
1059 
424 
449 
465 
4/9 
590 
616 
92 
1294 
336 
1296 
91: 
913 
1419 
1009 
1181 
513 
112 
172 
480 
2. 
790 
144 
44 
०44 
194 
394 
1228 
500 
382 
236 
661 
80 


कृष्णपक्षेऽपि तं दोल 
कृष्णबालमहमन्ये 
कृष्णावितस्तासंयोगे 
केचित्‌ स्तुवन्ति राजानं 
केशवङच हिवश्चैव 
कोटपालो महीपालः 
कोौण्डिनी सह संयोगं 
क्रतुर्दक्षो वसुः सत्यः 
क्रमता विष्णुना लोकान्‌ 
क्रियमाणेषु पुत्रस्य 
क्रीडमानस्य डाक्रस्य 
क्रीडानिमित्तं च भयान्‌ 
क्रोधात्ततो विनिष्क्रान्ता 
क्रोडामात्रे ततो दृष्टा 
कवचिच्ित्रयुता कार्या 
क्ष 


क्षमस्व मम देवेदा 
क्षीरेण पूर्णं तं कृत्वा 
क्षीरोदकन्यार्पितपादपदां 


. क्षीरोदकन्ये विरजे 


पेडितोत्कृष्टशब्देर्च 


खेदः पालः खेरीरो 

ग 
गङ्गानदी ङाम्भुजटाकलापे 
गङ्खोदभेदे नरः स्नात्वा 
गच्छ पर्य स्वदेवेरां 
गजदन्तोदधृतमृदा 
गन्तव्यं भः 


361 


1289 
56 
248 


344 


203 
98 
1330 
634 
1318 
1083 
प 
334 
1 
269 
713 


1139 
454 
69 
286 
895 


18 
921 


1448 
1359 
1246 
853 
845 
738 
946 
672 
1207 
546 
2781 
960 
122 
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गृध्रकृटाद्‌ गिरिश्रष्ठात्‌ 
गृध्रकृट तथवार्चा 
गृहाणाह नरास्त्यक्त्वा 
[यमानद्धवाद्यं च 
गाकुलाराववहूलां 
गाविन्दस्तवव्रवील्लक््मी 
गास्वामिना नीयमाना 
ग्रहा भविप्यद्वर्पर्च 


घ 


घृतपायसमर्नीयात्‌ 4 † 
घृतन स्नापयेद्‌ देवं 


च 
चक्र मे दीयतां देव 
चक्रस्वामिसमीपे च 
चक्रहस्तो गदाहस्त. 
चक्रहस्तो जगामाथ 

चक्रेर्वरं स चन्रं 
चतुर्थऽहनि कर्तव्यं 
चतुटरयां न भोक्तव्यं 
चतुरमुखं चतुर्बाहु 
चतुरं महामूर्ते 


चतुर्वेदिं नरो दृष्ट्वा 

चुप्पथरमशानेषु ९ पर्‌ 

चतुष्पथेषु रथ्यासु 
चन्दपाटनकः काक. 
चद््रमूयावुभौ नागौ 
चन््रेरवरं सज्येष्ठेडं 
चमरेण च लौहित्य 
चित्रकृटमथारुह्य 
चित्रोपचित्रः सुरभिर्‌ 
चिरं च न च वत्स्येऽहं 
चैत्रमाससमारम्भे 
चेत्रलुक्लत्रयोदश्यां 
चत्रयुक्लसमारम्भे 
चत्र मासे सिते पक्षे पञ्चदश्यां 


1211 
1209 
3/4 
688 
1442 
280 
1244 
46886 
649 


492 
4०4 


190 
1054 
०9 
196 
1061 
883 
44८ 
1252 
1254 
34 
518 
1346 
413 
9/9 
०?49 
0.04 
1060 
164 
1312 
165 
2074 
660 
6/9 
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683 


चेत्र मासे सिते पश्ष पञ्चम्यां 
चैत्र्यां ततो व्यतीतायां 
छ 
छत्रापानह माल्यादि 
छद्‌मनापहतं यच्च 
ज 
जगाम ब्रह्मणा यज्ञं 
जगाम सहसा नन्दी 
जन्मर््ष च गते चन्द्र 
जपं होमं तथा श्राद्ध 
जम्बुः जश्ाकः कुशः क्रौञ्चः 
जलोदभवदिरस्यस्मिन्‌ 
जलोदभवानां मांसेन 
जलोद्भवासृजा मत्तस्‌ 
जानुभ्यामवनिं गत्वा 
ज्येष्टूयां तु समतीतायां 
ज्योतिषां पालकाद्याङ्च 
ड 
उवङ्चक्रधरः ङ्वभ्रो 
डाद्धो भूयो वि्ाखड्च 
त 
तं दृष्ट्वा चक्रती्थांख्यं 
तं दृष्टवा प्रणातो राजन्‌ 
तं प्राप्य तनयं विप्रः 
ततश्चतुर्दशीं प्राप्य 
ततस्तं केशवा देवां 
ततस्तु कल्ला देया 
ततस्तु श्रावणी प्राप्य 
ततस्तु सङगता नद्या 
ततस्तु सर्वदेशेषु 
ततस्ते कृष्णबालं 
ततस्तोये तु वैतस्ते 
ततस्त्वनन्तरं पक्षे 


ततस्त्वनन्तो गिरिसन्निकाञ्चः . 


ततोऽग्निहवनं कार्य 
ततोऽनुलिप्तः स्रग्वी 
ततो ब्रह्मसरो नाम 

ततो भद्रासनगतं 


668 
3/8 


436 
०9८0) 


1 142 
108८ 


835 
004 
609 
200 
2/1 
|... 
350 
724 
069 


934 
०48 


136 
199 
1082 

544 

[| 

440 

9 

330 

262 

98 
091 
760 
१ 
652 
723 

1108 

856 


ततो रामोऽपि धर्म्मा 
ततो ऽ चस्नापनं कार्य कल्प० 
ततो ऽचस्तिापनं कार्य पौरेर्‌ 
ततो विरूक्षितः स्नातः 
ततो वेगेन महता 

ततोऽ वोचद्षि देवी 
ततोऽष्टम्यां पूजनीया 

ततः पञ्चदशीं प्राप्य कृष्णां 
ततः: पञ्चदञ्ीं प्राप्य चान्त्यां 
ततः पूजा निकुम्भस्य 

ततः प्रभृति तच्छेलं 

ततः प्रभृति देरोऽस्मिन्‌ 
ततः प्रभृति षण्मासान्‌ 
ततः प्रवेडय प्रतिमां 

ततः प्राप्ते द्वितीयेऽदहि 
ततः ङक्रण सद्धमे 

ततः डाची रशाक्रपत्नी 

ततः डाक्रमनुप्राप्ते 

तत: संवत्सरस्यान्ते 

ततः: स राजा धर्मात्मा 
ततः स वासुदेवेन 

ततः सा सुषुवे पुत्र 
तत्करत्तारो भविष्यन्ति 
तच्चक्रात्‌ क्रोरामात्रे तु 
तत्सर्वं कुरु राजेन्द्र 

तत्र काष्ठानि सञ्चाल्य 
तत्र तस्याभवद्‌ 

तत्र देवहदा याति 

तत्र नद्यस्तथा पुण्याः 

तत्र मद्रेषु तीर्थानि 

तत्र संवत्सरं कृत्वा 

तत्र संस्नापयन्ति स्म 

तत्र सन्ति पिडशाचा ये 

तत्र सन्निहितो नित्यं 
तत्रस्थः शोषयामास 

तत्र स्नात्वा जगामा 

तत्र स्नात्वा समभ्यर्च्य 
तत्रानुठेपनं दिव्यं 


1221 
88८ 
888 
489 
329 
252 
816 
751 
582 
3%4 

1103 
383 
408 
896 
416 

00 
300 
814 

1250 

1018 


10 
०08 
264 
०05 

1146 


109 
9 
106 
1234 
1156 
211 
1163 
118 
148 
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तत्रापि कोटयः पञ्चैव 
तत्रापि तेऽहं वत्स्यामि 
तत्रापि सन्निधानं मे 
तत्रासतस्ततस्तस्य 
तत्रास्ते सपरीवारः ` 
तत्रास्ते स सुखी नागः 
तत्राहनि तु कर्तव्यं 
तत्रेव देवदेवेडाः 

तत्रैव शाण्डिली नाम 
तत्रोवास सुखी राजा 
तथा कालोदका पुण्या 
तथा क्षीरनदी पुण्या 
तथा जागरणं कार्य 
तथा त्वं देहि सर्वस्य 
तथा नागो हयग्रसरः 
तथा पापहरो देवो 
तथापि रामस्तान्‌ गत्वा 
तथा प्रभातसमये 

तथा रामहदा यत्र 
तथाविधं काम्यवर 
तथा विनङनं प्राप्य 
तथेवाद्धिरसां राजंस्ती° 
तदप्राप्य न यास्यामि 
तदा पितामहो देवः 
तदा विनष्टे लोकेऽस्मिन्‌ 
तदा सज्ञामवाप्स्यामि 
तदा स्थापयते राजंस्तां 
तद्‌भयेनागता 

तनवस्ते विनिर्दिष्टा 
तन्मध्ये सर्वतीर्थानां 
तपनस्य सुता देवी 
तपसा महता युक्ता 
तपस्विभिर्धर्मपर 
तमन्वयाद्‌ वृषारूढी 
तमाह वासुकिं देवो 
तमुवाच ततो राम 
तमुवाच द्विजो रद्र 
तयोर्विधानं विज्ञेयं 
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154 
68 
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3/0 
तयोस्तु सद्धमे स्नात्वा 
तयोस्सागम पुण्ये 
तव नन्दिन्‌ प्रतिष्ठानं 
तव भक्तस्य विप्रस्य 
तवाधिकेन ठपसा 
तवोद्गारिस्तरद्ाख्येः 
तस्मात्कालात्परं कार्यं 
तस्मात्तत्र दिने कार्यम्‌ 
तस्मात्ते प्रायशो भावी 
तस्मात्तेषां तु मध्याहे 
तस्मात्स बलभद्रेण 
तस्माद्‌ देशात्प्रवृत्तस्तु 
तस्माद्‌ विद्ोकेति नदी 
तस्मिन्‌ नन्दी रिलां गृह्य 
तस्मिन्नहनि न कार्यो 
तस्मिन्रहनि भोक्तव्यं 
तस्मिन्नहनि वै सृष्ट 
तस्मिन्नहनि सम्प्राप्य 
तस्मिनैवाहि कर्तव्या पूजा 
तमित्नेवाहवि कर्तव्या महा 
तस्मिन्‌ मन्वन्तरे 
तस्मिन्‌ सरसि यत्‌ तस्य 
तस्मिन्‌ सरसि ये स्नानं 
तस्मिंस्तीर्थवरे राजन्‌ 
तस्य तीर्थस्य रामोऽपि 
तस्य दृष्ट्वा शचीं रेतः 
तस्य पुत्रास्तथा सर्वा० 
तस्य मध्येन निर्याता० 
तस्य मूलमथासाद्य 
तस्य वर्षशतं रुद्र 
तस्य शृङ्गस्य पूर्वार्ध 
तस्य सर्वं यथावृत्तं 
तस्यातितोषमायाति 
तस्या नाम वितस्तेति 
तस्या मे पूजनं कार्य 
तस्यामेव तु पञ्चम्यां 
तस्यां तदा प्रकर्तव्यं 
तस्यां तु समतीतायां 
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तस्यां देवी उमा स्नाता 
तस्यां राव्यं तु कर्तव्यं 
तस्यां विप्र चतुर्दडयां 
तस्यां सभायां ब्रह्माणम्‌ 
तस्यां स्नात्वा दिवं यान्ति 
तस्यास्त्वनन्तर ब्रह्मन्‌ 
तस्यास्स वचनं श्रुत्वा 
तस्येव चापरे भागे 
तस्येव सरसोऽभ्याढो 
तादृशं परिहासं तु 
तानेतान्‌ शिखरान्‌ पङ्य 
तान्‌ पयक््‌ बध 
तामब्रवीत्ततो गद्ा 
तामेव नवमीं प्राप्य 
तामेव पञ्चमीं प्राप्य 
तामेव षष्ठीं सम्प्राप्य 
ताग्राकरोऽथ रजतो 
ताम्रारकूटरजतेश्‌ 
तारारात्रयां विडेषेण 
तावत्‌ क्षत्रं समं पुण्यं 
तावत्‌ पावय तोयेन 
तासां तु सङ्गमाः पुण्याः 
तीर्थानि द्विज मुख्यानि 
तिलवच्च तथा तस्यां 
तिला देयारच विप्रेषु 
तिलेःस्नानं तिलैर्होमं 
तुञ्गवासं च वरदं 
तुरगा यन्त्रणीयाडच 
तुषारचयसंकाडं 

तीर्थं वाराहमासाद्य 
तीर्थमप्सरसां पुण्यं 
तीर्थसन्नयनङ्चैव 


तीर्थानि पुण्यानि सरांसि राजन्‌ 


तीर्थान्यनुचरन्तं हि 
तीर्थयात्रागतं श्रुत्वा 
तीर्थात्‌ सन्निहिताद्‌ राजन्‌ 
तेन दृष्ट्वा च यास्यन्ति 
तेन पापेन ते पुत्र 
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100 
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तेन विज्ञाय सा डाप्ता 
तन संदितं पश्येत्‌ 
तेनेदं सकलं शून्यं 
तेनेयं कथिता राजन्‌ 
तेनैव च उारीरण 

ते प्राप्य तस्य नागस्य 
तेललां भूर्जलां पुण्यां 
तेषां तप;प्रभावेन 

तेषां तु पूजन कार्य 
तेषां मध्यगतं नीलं 
तेजसे तु नरः स्नात्वा 
तैत्तिरीयेङ्वरं देवं 

तैस्तु सम्पूजितौ तत्र 
तोयमध्यगतं दृष्ट्वा 
त्यक्त्वा च गां महीनाथ 
त्यक्त्वा स्नातस्य गच्छन्ति 
त्रयोदश्यां ततः पूज्या 
त्रिकोरीप्रभव प्राप्य 
त्रिकोरीसर्गमाद्‌ गृह्य 
त्रिपुरारे नमस्तेऽस्तु 
त्रिपुरेशाग्रतः पुण्य 
त्रिभागहीनं पक्षं वा 
त्रिविक्रमाय देवाय 
त्याजः सुवङ्च मूर्धा च 
त्वत्प्रकाङां यतो ब्रह्य 
त्वं देव सर्वदेवानां 

त्वं नील नीरौघ 

त्वं नील नीलार्थ 

त्वं नील यज्ञेडा 

त्वं बुद्धिस्त्वं 

त्वत्तेजसा जगत्‌ सर्वं 
त्वत्तेजसा मया देव 
त्वत्तोऽन्यं नैव परङ्यामि 
त्वत्प्रकाशं यतो ब्रह्य 
त्वमेव तपसात्यर्थं 
त्वमेव सर्वदेवीनां 
त्वया विनिहता दैत्या 
त्वया सर्वमिदं व्याप्तं 
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त्वयि धर्मडच सत्यं 
त्वयोक्तं च सदाचारं 
त्वय्यर्पितङरीरा ये 

त्वां नील नीलाम्बरनीलनेत्र 


दक्षिणेन तथा नागो 
दक्षिणेऽस्य हरिपाङ्वें 
दत्तं तु काष्ठरूपेण 
दत्ता तु सहितास्तेन 
ददर्शं नन्दिनं तत्र 
ददानि तेऽहं विप्रन््र 
दनायुषाया वृत्रस्तु 
दर्नस्य मदीयस्य 
दातुं गां देवदेवस्य 
दार्वाभिसारगान्धारजहुण्डर० 
दार्बाभिसारगान्धारजहुण्डर० 
दास्ये जितां तु 
दिक्पालानथ ते वक्ष्य 
दितिर्हयो नयइचैव 
दितिङचन्द्रवती जाता 
दिनत्रयं च कर्तव्यं 
दिने दिने च स्नातव्यं 
दिवमुत्सृज्य चीराणि 
दिवाकरेण सोमेन 
दिव्योत्पन्ना द्विजश्रेष्ठ 
दीपमालापरिक्षिप्तं 
दीपवृक्षेङ्च विविधेर्‌ 
दीपान्नमाल्यधूपैरचा 
दीपे रलैस्तथा भ्यः 
दुर्गत्वादस्य देशस्य 
दुर्गागृहे नवम्यां च 
दुर्गा गौरीं सुविजयां 
देवं कमलयोनिं च 
देवं नारायणस्थानं 
देवं शक्रकृतं दृष्ट्वा 
देवकी च यशोदा च 
देवतानां पितृणां च 
देवतीर्थे नरः स्नात्वा देवः 
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देवतीर्थे नरः स्नात्वा भव० 
दवपल््यस्तथा सर्वा; 
देवरामागणाद्येन 
देवर्षिनागमुख्येष्व° 
दवलोकमवाप्नोति 
देववध्वस्तथा पुण्या; 
देवानां त्वं धृति देवि 
देवानुयात्रानिनदं 
देविका गवयारूढा 
देवीं सम्पूज्य पुष्पादि 
देवेर्वृतं महाभागं 
देवोत्थापनमेतद्धि 
देवौ धाताविधातारौ 
देवः सन्निहितो राजन्‌ 
देशस्य गौरवं चक्रे 
देरस्य पावनायास्य 
देशस्यास्य समीपे 
देहभेदे गमिष्यामि 
दत्यदानवयक्षाङच 
दत्येन युद्धं स चकार सार्ध 
देवज्ञादेव विन्नं 
दृष्टो मया हेत॒भिरा 
दृष्ट्वा चक्रेङमाप्नोति 
दृष्ट्वा तीर्थो महादेवस्‌ 
दृष्ट्वा तु प्रणतं देवं 
दृष्ट्वा देवं हरं देव्या 
दृष्ट्वा धनैर्वरं देवं 
दृष्ट्वा वितस्ता गतम० 
दृष्ट्वा विशोकां करमीरां 
दृष्ट्वा रशज्ाट्क राज्ञा तु 
दृष्ट्वाश्रमे वितस्ताख्ये 
दृष्ट्वा स मद्रविषयं 
दृष्ट्वा स्वर्गमवाप्नोति 
दृष्ट्वैकेकमथेतेभ्यो 
दृष्ट्वैतान्‌ स्वर्गमाप्नोति 
दृष्ट्वोवाच महादेवो 
दष्टरग्रोद्धृतभूभाग 
दरक्ष्यन्ति ये जनाः सर्वे 
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द्रष्टं देवेर्वरं रुद्र 
द्वादशी बुधयुक्ता सा 
द्राद्ी यातु चैत्र 
द्वादश्यां गज्चटु् च 
दरादद्रं सोततायस्य 
द्रारणादौ विनिष्क्रम्य 
द्िजातिपूजनं कृत्वा 
द्वितीयेऽहनि कर्तव्यं 
द्वितीयेऽहनि कर्तव्यां 
द्वितीयेऽहनि दातव्या 
द्रौ पक्षौ तिथयङ्चैव 
द्रौ पदौ द्रौ महापद्यौ 

ध 
धनदस्ते सखा नाग 
धनं च ङक्त्या दातव्यं 
धनधान्यौघवस्प्रैश्च 
धरो ध्रुवश्च भोजट्च 
धर्मं वरिष्ठं सत्यं च 
धाता चोग्रो धनुर्भीमस्त्व 
धाता मित्रोऽर्यमा प्रूषा 
धान्यं भल्लातक कुष्ठ 
धान्ये पक्वे सिते पक्षे 
धान्वन्तरि रधुवर्चैव 
धूपं च सरजो देयं 
धृतकम्बलहीनं तु 
धन्वा वृषेण वस्त्रै 
ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं 
ध्रुवेयं चेत्रषष्टी च 

न 
नक्षत्रदेवता याङ्च 
न तं देशं प्रपदयामि 
न तच्छक्यं मया राजन्‌ 
नर्तकानां नटानां च 
नदी कूलारणी यत्र 
नदी गोत्रनदी यत्र 
नदी चित्रपथा पुण्या 
नदीतीरे शुभे रम्ये 
नदी सरस्वती नाम 
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नदी हपपथा पुण्या 
नन्दीपर्वतमासाद्य 
नन्दीड्वरस्य या मूर्तिर्‌ 
न पिराचेश्च वत्स्यामो 
न भोक्तव्यं दिवा चापि 
नमस्ते देवदवेडा जगत्कारण 
नमस्ते देवदेवेडा मायावृत 
नमस्ते नाग राजेन्द्र 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु 
नमोऽस्तु ते पर्वतराजकन्ये 
नमोऽस्तु ते लोकहिते रताय 
नमोऽस्तु सार्डगदासिपाणे 
नमः: पारर्वेषु ते देव 
नमः: उाशाङ्कटेखाङ् 

न यज्नर्दक्षिणावद्भिस्‌ 
नर्मदा च मयूरण 

नवम्यां पिष्टभोज्येन 

न वयं मानुषे: सार्धं 
नवैङ्च वस्त्रै: पूज्याश्च 
नागस्य यस्य ते स्थाने 
नागास्तं नागराजानं 
नागानं त्वं गति र्नित्यं 
नागानामालयं नाग 
नागानामधिपो नीलो 
नाना भुजङ्गरार्दूल 
नागेन्द्र नीलार्चिरिव 

नामे बहुविधाकारः 
नागैरचात्युल्बणे० 
नानादेशसमुत्थेस्तु 
नाप्नोति सर्वकालेषु 
नारायणोऽनिरुद्धङच 
नासत्यदस्रौ विज्ञेया 

नासौ विमुच्यते लक्ष्या 
निकुम्भे निगति ब्रह्मन्‌ 
निकुम्भा नाम धर्मात्मा 
निकुम्भः पुनरायाति 
नित्यं राजा समुत्थाय 
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नित्यं सनिहिता देवाः 
नित्यं सनिहितो देवो 
नित्यं सनिहितो देवो राज 
नित्यदानं सपक्वान्नम्‌ 
नित्यानि तानि कर्माणि 
निवेदयेच्च विविधान्‌ 
निडम्यैवं पुनर्देवी 

निः: डोषान्‌ क्षत्रियान्‌ हत्वा 
निःसृता सरसः पुण्या 
नीरजस्कं तथा कार्य 
नीलकुण्डं वितस्ताख्यं 
नील त्वामेव वेदार्थे 


नीलाम्बरः काञ्चनबद्धमोलिः 


नीटेन सहितः प्रायान्‌ 
नीलोक्तं वचनं कुर्व॑स्‌ 
नूनं प्रसादात्तस्यैव 
नृपतिस्त्वभिषेक्तव्यो 
नृभिः शुष्कान्नसम्पूरणं 
नेवेद्येर्विविधे पिः 
नोग्रदण्डो भवेद्‌ राजा 
नोदेहेन सती देवी 
नोबन्धमथासाद्य 
नोबन्धरिखरे रुद्रो 
न्यग्रोधो उम्बरोऽङ्वत्थो 


प 
पड्करच किन्दमो रम्यो 
पञ्चकोट्यः पिञ्ाचानां 
पञ्चदश्यां यथा विप्र 
पञ्चमी द्वादशी चेव 
पञ्चयज्ञानवाप्नोति 
पञ्चरात्रविधानेन 
पञ्चसंवत्सरा: पूज्याः 
पञ्चहस्तस्य नागस्य 
पटे कृत्वा तु सर्वेण 
पताकाभिर्विचित्राभी 
पतिस्ते रङ्करस्त्वेको 
पथा त्वं न समर्थासि 
पथेरवरमथास्थाय 


304 


870 
1194 
1193 

539 

839 

694 

328 
1214 
132८ 

844 
133 

359 

174 
142 

381 

349 

854 

684 

224 

873 

45 
16 
170 
974 


572 
213 
411 
879 
1340 
433 
516 
265 
755 
794 
327 
1099 
1232 
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पदगव्यसरस्तत्र 
परपाकरतिर्यो वे 
परमान: फलैः शकेः 
परिक्षिद्वंडभृच्छरीः 
परितुष्टोऽस्मि भद्रते 
परिवारेण बहना 
पर्वतोर्ध्वमृदा राज्ञः 
पललोलोपिकासिश्रा 
पर्चार्धं चाश्रमं चक्रे 
पदिचमेन तदा चक्रे 
पञ्येरन्‌ प्रकृतीःसर्वाः 
पातजञ्जलिङच वत्सङच 
पात्रतीर्थं नरः स्नात्वा 
पात्रे तीर्थे तथा काटे 
पादोनयोजनं गत्वा 
पानीयड्चाप्यनीकङ्च 
पापं कृतं च यत्क्र 
पापानां नरके घोरे 
पापानां पावनार्थाय 
पालयस्यखिलं देव 
पालाशा च डिलामा च 
पावना च नदी पुण्या 
पावन्यपि तुरद्कण 
पिद्घलेश्ञाग्रतः स्नात्वा 
पितरस्तर्पितास्तत्र 
पितृन्‌ स तेप्वथाभ्यरच्य 
पित्रा मूर्धन्युपाघ्राय 
पिशाचं मृण्मयं कृत्वा 
पिलाचैः सह सम्पर्क० 
पुंडचलीसहिता 
पुण्डरीके नरः: स्नात्वा 
पुण्यं च नैमिषारण्यं 
पुण्यं फलमवाप्नोति 
पुण्यं वस्त्रापथं 
पुण्यं वे चन्द्रभागाया 
पुण्याह वेदङाब्देन 
पुण्ये दृषद्रतीतीरे 
पुत्रत्वे नन्दिनं प्रादात्‌ 


1309 
463 
450 


1149 
999 
851 
58 
180 
1019 
863 
95८) 
1389 
1434 
191 
०20) 
च 
1438 
2/4 
1132 
1394 
194 
169 
1354 
1290 
1222 
102 
689 
द 
581 
1 
1094 
1344 
126 
121 
441 
11/1 
102 


पुत्रो मे भगवन्नन्दी 
पुनस्तां तु महाभागाम्‌ 
पुरा पितृवधाद्चां 
पुरोधाः सोपवासस्तु 
पुलस्त्यनिर्मितं राक्र 
पुलस्त्यनिर्मितां दृष्ट्वा 
पुलस्त्यनिर्मिता देवी 
पुष्कराद्यानि तीधानि 
पुष्पधूपान्नरवस्त्राद्यैर्‌ 
पुप्पालङ्कारधूपाद्यैर्‌ 
पुष्पेननिाविधेर्गन्धेः 
पुंडचलीसहितैर्नेया 
पूजनीया गृहा विप्र 
पूजनीया ग्रहाः सर्वे 
पूजनीया च सुरभिर्‌ 
पूजनीया वितस्ता स्यात्‌ 
पृजनीयाङ्च तुरगा 
पूजनीयास्तथा देवा 
पूजनीयो निकुम्भस्तु 
पूजनीयो हरि रदवो 
पूजने ब्रह्मणानां च 
पूजयित्वा ततो विष्णुं 
पूजयित्वार्घमाल्यादि 
पूजयित्वा स नृपति० 
पूजयेत धनौघेन 
पूजार्थं तस्य कर्तव्या 
पूजितः शाङ्करस्तेन 
पूज्यारच सुभगास्तत्र 
पूज्याः पिञ्ाचाङ्च तथा 
पूर्णकुम्भः सकृष्माण्डेर्‌ 
पूर्णे चतुर्युगे तस्मिन्‌ 
पूर्वदेश त्वया ब्रह्मन्‌ 
पूर्वमासीदुमा राजन्‌ 
पूर्वमेव सतीदेरो 
पूर्ववत्पूजयेद्‌ विद्वान्‌ 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि चास० 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि ह्यासमु° 


1091 


ॐ | | 


1212 


84 ] 
1034 
1049 
1048 
623 
831 
600 
584 
581 
37 
589 
2399 
93 
810 
588 
26, 
461 
4/3 
458 
490) 
29 
860 
389 
1148 
800 
841 
४41 
399 
105 
1284 
०93 
689 
1>> 
1 
125 


पष्टाङ्च पडाव: कार्या 
पौरे: स्नातेः सुवस्त्रश्च 
पौर्णमासीं त॒ तां प्राप्य 


पौर्णमासीं तु सम्प्राप्य न भोक्तव्यं 
पौर्णमासीं तु सम्प्राप्य वैशाखस्य 


पौर्णमास्यां तु माघस्य 
पौषकृष्णाप्टमीं कार्यं 
पौप्यां त॒ समतीतायां 


प्रकाङ्ामासीजगति निमेषा 


प्रजापतिः क्यपो हि 
प्रणिपत्य हषिकेरां 
प्रतिग्रहजलं गृह्य 
प्रतिमां तेन सम्प्राप्य 
प्रतिमासं च पुष्येण 
प्रदीपादीपिभि दवि 
प्रदेरो वृषभारूढो 
प्रधानेन रारीरेण 
प्रधानेनाथ गन्तव्यं 
प्रयागेऽपहतं नाम 
प्रविष्टे तु जने तस्मिन्‌ 
प्रसन्नोऽसि धरुवं शम्भो 
प्रसादं कुरु मे देवि 
प्रसादाद्‌ ब्रह्मणस्तस्य 
प्राञ्जलिर्दवदेवेशा० 
प्राधान्येन तुये नागाः 
प्राप्तेऽथ यात्रादिवसे 
प्रायङो धेनुदानेन 


प्रीतिः क्षमा च सम्भूतिः 


प्रोयतां धर्मराजेति 
्रक्षणीयप्रदानैडच 
परक्षाकाले च कर्तव्यं 
्क्षादानैरच विविधेर्‌ 
प्रताधिपं वसिष्ठं च 
प्रोक्तं कलियुगं राजन्‌ 
प्रोष्ठपदस्य मासस्य 
फ़ 
फणावलीरत्नसहस्रचित्र 
फाल्गुणस्य च मासस्य 


€. 
(/1 (4 
९ ०. 


448 
016 
216 
485 
499 
184 
364 
384 
1015 
890 
834 
19 
1093 
9 
8%4 
308 
3.9 
1140 
329 
1128 
1105 
914 
891 
1248 
602 
6.9 
424 
898 
0 
1038 
=. 
754 


6९ 
534 


फाल्गुण्यास्तु ततो रात्रौ 
ल 
बकपुष्पाणि देयानि 
बकेन गण्डको राजन्‌ 
बलिभिः पुरुषेर्वापि 
बलीवर्द ततो देयं 
बहुपुत्रङच सम्पूज्य० 
बहु प्रकारसंयुक्त० 
बहु मेने तथात्मानं 
बहुरूपे नरः: स्नात्वा 
बिन्दुनादेङ्वरं तीर्थं 
बिल्वपत्रेण च तथा 
लुद्धार्चास्नापनं कार्यं 


बुद्धिर्लजा वसुः शान्तिः 


ब्रह्मघोषधनुर्घोष° 
ब्रह्मणो यागभूमिङच 
ब्रह्माणं वरदं दृष्ट्वा 
ब्रह्मा विष्णुङ्च सुद्ररच 
ब्राह्मणानां च दातव्या 
ब्राह्मणानां तु कर्तव्या 
ब्राह्मणेषु च दातव्य० 
ब्राह्मी सभा कामरूपा 
विभृयादात्मना तानि 
भ 
भक्तानुकम्पी भव्तरच 
भक्त्या रात्रौ ततः कार्यं 
भक्ष्यमाणेषु नागेषु 


भक्ष्ये मल्यिस्तथा गन्धैः 


भक्ष्येरच लोपिकापूपेर 
भगवन्‌ विदितं सर्व 
भगवंरकोतुमिच्छामि 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि 
भगीरथेन गद्धाया 
भद्रेरवरीं गोतमेशीं 
भद्रेरवरो महास्यर्च 
भवतीह जगन्नाथ 
भवनं नागराजस्य 
भविष्यन्त्यायुषोपेता 


3/9 
545 


4/9 
163 
893 
455 
606 
523 
1422 
1390 
1404 
818 
71: 
603 
21 
1258 
1054 
181 
832 
756 
494 
661 
699 


364 
530 
61 
725 
686 
141 
1025 
119: 
1430 
1052 
1029 
111; 
1236 
०03 


376 

भविष्यसि यथावत्‌ त्वं 
भागीरथी पावनी च 
भारावतारणार्थं हि 
भीमाक्षाय भुसुण्डाय 
भीमाक्षो भीमनादर्च 
भीमादेवीं तथा दृष्ट्वा 
भुक्त्वा तु शान्तिः कर्तव्या 
भूमिर्धृता धारयति 
भूयो वितस्तामाहात्म्यं 
भूय: कङ्यपवाक्येन 


भूरिणा परमान्नेन फलमूलैः 


भूरिणा परमानेन सक्तुना 
भूर्जस्वामिं महास्वामिं 
भूरजस्वामी हिडिम्बेषु 
भूवीरो धर्मलावण्यो 
भृरोभाभि नृत्यगीते: 
भृगुणा निर्मितामर्चा 
भोक्तव्यं सहमित्रेरच 
भोजनं पर्पटप्रायम्‌ 
भोज्यं विरोषवत्कार्यम्‌ 
म्र 
मकरेण ययौ गद्भा 
मङ्गल्या च पवित्रा च 
मडवायां नरः स्नात्वा 
मणिकण्ठः कलोलङ्च 
मणिभद्रं तथा दृष्ट्वा 
मत्समीपमथाभ्येहि 
मद्यं तु मद्यपैः पेयं 
मद्वाक्याच्चाभयं दत्त 
मधुपर्कसरः पुण्यं 
मध्ये चकार तां भक्त्या 
मध्ये ब्रह्माणमालिख्य 
मनुप्येस्तु न कर्त्तव्या 
मनो बुद्धिस्तथात्मानं 
मनो बुद्धिस्तथवात्मा 
मनो मदङ्च प्राणडच 
मन्वन्तरेषु पूर्वेषु नासी° 
मन्वन्तरेषु पूर्वेषु यदा० 


1225 
621 
44 

1138 
61 

1051 
68 

1118 

1423 

268 
८3 
८28 
1201 
1028 
834 
819 

1269 
401 
548 
484 


|. 
659 
1301 
०63 
1046८ 
1160 
०42 
1004 
1311 
१.९ 
८/9 
570 
618 
1259 
638 
30 
2८ 


मम पादप्रहारण 
मम पृजा च कर्त्तव्या 
मम वाक्यमनादृत्य 
ममांशः सतु नागेन्द्र 
मया निर्वासितो नागस्‌° 
मयापि स्थानपालोऽसौ 
मयेव केवलं जातं 
मरीचिमन््यद्धिरसौ 
महाक्षङ्च वधृसङ्च 
महादेवाश्रमाद्‌ भागे 
महापद्मसरस्येष 
महापद्मस्य सरसः 
महापद्मसरः पुण्यं 
महापातक संयुक्तस्त० 
महापातकिना मोक्षः 
महाभारतसग्राम 
महेन्द्रो मलयः सह्यः 
महेन्द्रः सगणः पृज्यः 
माघकृष्णे द्विजश्रेष्ठ 
माघे मासि सिते पक्ष 
माघ्यां तु समतीताया० 
मातेव वरदां देवीम° 
मा त्वं रुदस्व ताताद्य 
माराकुलो 5 भ्ररदिखरो 
मालीवनं गौतमेदां 
माहरी तु समासाद्य 
माहुरी तु नदी पुण्या 
मुख्याभिवररमुख्याभिर्‌ 
मुच्यते किल्विषे: स्वस्‌ 
मुण्डपृष्ठं गिरिं कृत्वा 
मुनिवाक्यं तु भविता 
मृत्ताग्ररोप्यसौवर्णे; 
मृत्युं विसर्जयामास 
मोक्षिता सा त्वया शापात्‌ 
य 
यत्र चित्रपथा पुण्या 
यत्रासीह्टाङ्लमुखं 
यत्रास्य चागतौ रुद्धि 


1106 
48 
208 
231 

1000 

1002 

1008 
०98 
०38 

190 
1024 
1118 
1389 

263 

०09 


620 
=, 
19 
511 
1 
1444 
1085 
०५4 
1032 
1370 
1400 
858 
1065 
1100 
221 
84 
1161 
1245 


| 
218 
1452 


यथा कथच्चिच्छाद्ध च 


यथा पूजा च कृता ट्ल्या 
यथेवादवयुजे मासि 


यदा करौ विरुधिरो 
यदा जाता ट्रादवा 
यदा तस्यां तु रामेण 
यदा पक्वं भवद्‌ द्राक्षा 
यदेतन्नगर्‌ र्न 
यनतोऽसि महाभाग 
यन्मे मानं हतं सत्या 
यमस्य नाम्नि दातव्या; 
यमाय धर्मराजाय 
यमोऽग्निर्वरुणो वायुः 
यवै: सम्पूजयेद्‌ विष्णुं 
यस्यां स्नातस्य पूयन्ते 
यस्मिन्‌ देडो त्वनन्तेन 
यस्मिंस्तु वासर विप्र 


यस्मिन्‌ देडो स्थितो विष्णुः 


यात्रां तु कर््तुकामेन 

यामं तु यातनां घोरां 

यावच्छतमुखं तीर्थ 

यावन्ति रोमकूपानि 

यां दृष्ट्वा मानवः पूतो 

यासां जीवन्ति नाधाङच 
च देवगणाः समस्ताः 

ये चोक्ताडच मया नागास्‌ 

येऽधिकाः कोटिदङ्ञकान्‌ 

येषां हि भीत्या प्रपलायसे 

यैव देवी उमा सैव 

येव देवी युमा सेव 

येवोमा सेव कड्मीरा 

योऽ सौ विष्णुपदो नाम 

र 

रक्तसूत्रेण रक्तेन 

रल्नुबद्धेन तु यथा 

रत्नोज्चतै दीप्तरत्नै 

रमणीयः सदेवैष 

रम्या दौलमयी कार्या 


764 
826 
808 
1226 
699 
172 
829 
1009 
1124 
071 
504 
509 
156 
006 
194 
340 
444 
188 
881 
32 1 
1४2 
454 
115 
514 
180 
०8८ 
21 
0. 

1 
114 
228 
186 


430 
338 
348 
140 
550 


रसातलं जगामाशु 
रसातलगता येन 
राजंरचन्द्रपुरे शुभे 
राजवासं हरि दृष्ट्वा 
राजवेर्मगृहद्राराद्‌ 
राजावासमिति प्रोक्तं 
राजेश्वरं न॒सिंहेडां 
रात्रौ दीपञ्च दातव्यो 
रामतीर्थं भृगोस्तीर्थ 
रामपत्नी तथा पूज्या 
रामोऽनुपदमागत्य 
रामोऽपि तपसा दीप्तो 
रादिर्भोगो रवेर्मासः 
राष्टरेङ्वरः शिनीरिङ्च 
राहुला च नदी पुण्या 
रुक्मभौमः टिलाभोमः 
रुद्र चन्द्रमुमां स्कन्दं 
रुद्रं लोकमवाप्नोति 
रुद्रस्य तीर्थं कामाख्यं 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा 
रोध्रं कालेयकं चैव 
रोहिणोऽथ भरद्वाजो 
रोक्मपीठस्थितं विप्रं 
रौद्रभावेन रामेण 

ल 
लक्ष्या विचेष्टितं श्रुत्वा 
लब्धमायस्तु दैत्येन्द्रो 
लवणः क्षीर आज्यङ्च 
लोकत्रयमवाप्नोति 
लोकपुण्यं हि तन्नाम 
लोकान्‌ सृजसि भूतात्मन्‌ 
लोके देरोऽधिकमतः 

व 
वत्स्यसे मत्समीपञ्च 
वरं वरय भद्र ते 
वरङ्चेद्‌ दीयते देव 
वराहं च नृसिंहं च 
वर्धमानं तु तं ज्ञात्वा 
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82 
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1004 

341 
1183 
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378 
वसतां रमणीयङ्च 
वसतिस्तत्र नागस्य 
वसूनामथ रुद्राणां 
वस्त्रयुग्मं तथान्नाद्य 
वस्त्रापदमथासाद्य 
वस्त्रेश्चैवापणाः सर्वे 
वहितीर्थं चन्द्रतीर्थं 
वहिपूजा प्रकर्त्तव्या 
वाचकाः पूजनीयाङ्च 
वाजपेयमवाप्नोति 
वायव्यैर्वारुणेः सरैः 
वासिष्टायामथेवात्र 
वासिष्ठो ब्राह्यणस्त्वेको 
वासुकिङ्च तथा चक्रे 
वासुकेर्नागराजस्य 
वासुदेवं स्वयंवर 
वासोभिर्भूषणे रत्नैर 
वाहनट्चेङ्वरो मृत्युः 
विगाह्य पुष्करं तीर्थम० 
विजयेशाग्रतः स्नात्वा 
वितस्तां तु सरिच्छष्ठां 
वितस्त्या सरिद्रूपा 
वितस्ताजन्मदिवसात्‌ त्र्यहं 
वितस्ताजन्मदिवसाद्‌ यदूर्ध्वं 
वितस्तातो महीनाथ 
वितस्ताध्यानधारिण्यो; 
वितस्तायां विल्लोकायां 
वितस्तोत्सवमध्ये 
` वितानेन विचित्रेण 
वित्तदाक्त्या करिष्यन्ति 
विदारिते पर्वतराजराजे 
विद्याधरड्च यक्षटच 
विद्युदद्योतितवर्णेन 
विनतास्वामिनः पुरतः 
विनायकं तु गाद्धयं 
विनायकगृहे यात्रा 
विन्ध्यट्च पारियात्ररच 
विपाञ्ञा पापञ्मनी 
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346 
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विभूर्मनोजवङ्यैव 
विमानना न कर्तव्या 
विटोपवच्च भोक्तव्यं कार्यं च 
विरोषवच्च भोक्तव्यं पूर्वाक्तिः 
विोपवच्च भोक्तव्यं भोजनं 
विशोकां विजयं च 
विशोकायां नरः: स्नात्वा 
विटोकेत्यभिविख्याता 
विर्वकर्मा ततः पूज्यः 
विर्वावसुर्डालिरिनो 
विङ्वावसुः पारिजातो 
विङ्वाची च घृताची च 
विष््वाश्रमे नृसिंहस्य 
विसर्ज्यमाने तस्मिस्तु 
विस्मयं ते नरा जग्मुर्‌ 
वीणापटहरब्दैड्च 
वीरनब्रह्मारानौ नागौ 
वीर्येण तपसा देव 
वृद्धतीर्थं नरः स्नात्वा 
वृषरूपधरो धर्मो 
वृषेण सहिता देवि 
वेदोपवेदवेदाद्ध 
वेतस्तमम्भस्सह सैन्धवेन 
वैतस्ताम्भस्तव 
वेतस्तेन तु तोयेन 
वेन्येन पृथुना पूर्व 
नवस्वतोऽ्कसावर्णि° 
वराख्यां पौर्णमास्यां तु 
वेद्ये वृत्तिपौ 

व्याघ्रचर्मोत्तिे रम्ये 
व्रजध्वं यत्र नागस्य 
व्रज सीपघ्रं यावदिह 

डा 
रक्ता हि पावने ब्रह्मन्‌ 


. टाक्रतीर्थं देवतीर्थं 


ङाक्रपत्नी इाची या च 
ङाक्रवेडमनि चाष्टम्यां 
ङक्राच्चैव वरं लेभे 
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1.0 
29 
646 
663 
०66 
665 
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690 
310 
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०55 
1268 
८३ 
1133 
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608 
302 
285 
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992 
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16 
86 
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90. 
1258 
241 
88 
60 


दाङ्खवादरवीन्मि 
जङ्-खाक्षः कमलाक्षरच 
राच्या समीपे पौलस्त्य 
शतदं च विपा, ~ 


शतद्रं त 
ङतशृद्ध 


शप्तं तेन सरोषेण 


तथाकारा 


ङ्य यथा स्याद्‌ विनयेन न्‌ युक्त 
ङ्यामा देवी च 

श्रवण 

श्रवणेन युता सैव 

श्राद्धं कृत्वा प्रयत्नेन 

श्राद्धं दानं तथा जप्य 

श्राद्धं य: कुरुते तत्र 
श्राद्धपक्षस्य या मध्ये 

श्रावण्यां समतीतायां 
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399 
959 
1031 
1095 
134 
1351 
1004 
1120 
92 
209 
788 
761 
714 
624 
1281 
14 
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1070 
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1249 
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1069 
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846 
303 
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510 
48 
1314 
133 
766 
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श्रीनिवासं हरि देवं 
श्रुत्वारोदत्‌ स धर्मात्मा 
श्रत्वा वितस्तासाहात्म्यं 
श्रोतव्यं गीतवाद्यच 
श्रोतव्यं तिथिनक्षत्र 
ङ्वेतरच राङ्कवान्मेरुः 
ङ्वेतङ्च भृङ्कवान्येरुः 
ष 
षडज्लुलङ्च नागेन्द्र 
9०) राज्ञा 
जनाय रमय 
षष्टितीर्थसहस्राणि 
षष्ठेऽहनि च कर्तव्यं 
स 
संयोगं सिन्धुना यत्र 
संवत्सरं तु त्यागेन 
संवत्सरस्याथ 
संवत्सरान्ते 
संवत्सरे 
संशयो मे महान्‌ 
सकुट॒म्बस्य पर्याप्तं 
सक्तून्‌ गोरससम्मिश्रान्‌ 
स गत्वा पितरं दृष्ट्वा . 
सगोरसेर्भक्ष्यभोज्यैः 
सङ्कल्पा च मुहूर्ता च 
सङ्ग मस्नानजं पुण्यं 
स छद्मना याच्यमानो 
सती देवी स्वयं काले 
सतीदेडे कृतस्थानं 
सतीदेरो च ये नागा 
सतीदेदोऽत्र पुण्यदे 
सतीदेहस्य सरस 
सती लक्ष्मी समेता तु 
सत्पुत्रेण त्वया 
सत्यलोकस्तथा लोकाः 
सत्याकुलः कुलूषरच 
स ददशं महीनाथं 
सदेव पुण्या शुक्ले च 
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1084 
1451 
464 
864 
34 
619 


1003 
901 
46 
111 
884 


136 
704 
834 

08 
85 

1170 

1170 
735 
101 
747 
604 
805 

1010 

40 
71 
72 
69 
127 
298 
1151 
617 
953 
1012 
1412 


380 


सन्ध्यादेवी नदी पुण्या 
सन्ध्या पुष्करिणी त्वन्या 
सिकृष्टानि तीर्थानि 
सन्निधानं करिष्यामस्‌ 
सत्नरीतिं तथा दृष्ट्वा 
सपुण्यं रमणीयं च 
सप्तमी त्रितयं चैव 
सप्तार्चिदग्धस्य यथा दाचित्वम्‌ 
स प्रयागसमो देरस्‌ 
सफले पुष्पसङ्घातेः 
समाराप्रभवं प्राप्य 
समुद्ररूपस्य हरस्य भार्यां 
सम्पूजनीया देवेन्द्रा 
सम्पूज्य गन्धमाल्यादि 
सम्पूज्य प्रतिमां रात्रौ 
सम्पूज्य विप्रान्‌ भोक्तव्यं 
सम्पूज्या विधिवद्‌ ब्रह्मन्‌ 
स रामाश्रममागत्य 
सर्वगन्धः सर्वरत्ने. 
सर्वत्र देविकातीथं 
सर्वत्र नैतद्‌ विषयोपभोग्यं 
सर्वत्रेव सदा पुण्या 
सर्वथा पञ्चमी पूज्या 
सर्वपापविनिर्मुक्तो वारुणं 
सर्वा ऋषिकृतार्चार्चाः 
सर्वा या नवमी पूज्या 
सर्वार्चतुर्थी श्रद्धावान्‌ 
सर्वासु वा पूजनीयास्‌ 
सर्वाः सरिद्वराः पुण्या; 
स्वे च सङ्गमाः पुण्याः 
सर्वे पितृगणाः पूज्या 
सर्वे वरप्रदा नागा 
सर्वे सनिहितास्तीर्था० 
स्वे देवगणैः सार्धं 
सर्वौषध्यः सर्वगन्धाः 
सवाससं द्विजे दद्यात्‌ 
सहस्रधारो द्युतिमान्‌ 
सा च दृष्टा कृतघ्नेन 
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1408 
53 
983 

1357 

1164 
434 
496 
962 
266 


सान्नरत्नप्रदानैङच 
सानिध्यं राज्ार्दूल 
सामध्वनिङ्च श्रोतव्यस्‌ 
सामन्तपौरमुख्यांरच 
सामन्तेस्तु तथा भाव्यं 
सार्धं भृत्येस्तथा मित्रः 
सावित्र्राह्यरौद्राणि 
सिनीवाली कुू राका 
सिन्दूरकर्दमाक्ताङ्खँ: 
सिन्धुं प्राप्याथवा पुण्यां 
सिन्धुतीरे प्रयत्नेन 
सिन्धुस्त्रिकोटी च तथा 
सिन्धोः प्रभवमासाद्य 
सुचन्द्रेशं सुचक्रेशम्‌ 
सुदामानं शङ्खपादं 
सुधावदातं कर्तव्यं 
सुधावदातः कर्तव्यः 
सुपुण्यतोये सुरयोषिताभिस्‌ 
सुप्रतीकोऽज्जनो नीलः 
सुप्रभा काञ्चनाक्षी च 
सुभाषितो बर्हिषदः 
सुवर्णविन्दुस्तत्रैव 
सुवासाः । 
सुरीमः कालियः कालः 
सुहत्सम्बन्धिविप्राणां 


सृक्ष्मातिसूक्ष्म देवेडा 
सूदनौ द्रो सुपारर्वरच 
सूर्यं त्वस्तमनुप्रप्ते 
सूर्यरवरं महाराज 

सेतारं गोतमस्वामिं 
सेव चेच्छरवणोपेता भविता 
सेव चेच्छरवणोपेता यदि वा 
सोदरे तु नरः स्नात्वा 
सोऽद्य लब्धवरः पापो 
स्कन्दस्य तत्र कर्तव्या 
स्कन्देश्वरं विराखेशं 
स्त्रीभि विशेषतः कार्यः 
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850 
396 
843 
624 
784 
503 
784 
1446 
1300 
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600 
886 
390 
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116 
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942 
824 
692 
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412 
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1044 
9.27 
803 
138 
143 
671 
1033 
476 


स्त्रीभिश्च सुकुमाराभि 
स्मरस्व पूर्वकं जन्म 
स्थानं च प्रार्थयामास 
स्थानं षाडङ्कुलं राजन्‌ 
स्थाने षाडुङ्कले रम्ये 
स्थावरत्वमनुप्राप्तः 
स्नातस्य तोये वैतस्ते 
स्नातस्य ध्यानधारिण्यां 
स्नात्वा च पूजा कर्त्तव्या 
स्नात्वा च सोदरे पुण्ये 
स्नात्वा तु पुष्करे तीर्थे 
स्नात्वा तु मदतीर्थे 
स्नात्वा त्रयोदशीं शुक्लां 
स्नात्वा दृष्ट्वैव भवनं 


स्नात्वा नारायणस्थाने वितस्ताम्भसि 


सत्वा नारायणस्थाने विष्णुलोके 

स्नात्वा पाण्डवतीर्थे च 

स्नात्वा यथावद्‌ विधिना 

स्नात्वा रामहदातोये 

स्नात्वाङ्वमेधमाप्नोति 

स्नात्वा संस्पृश्य काष्ठानि 

स्नात्वा हर्षपथायां च 

स्नानकाले च कर्तव्यं 

स्नानं ये तु करिष्यन्ति 
स्वदेरापार्वे रामेण 

स्वयं तु धाना भोक्तव्या 

स्वयं प्राप्तो महाभाग 

स्वयम्भुवं विकृतं 

स्नानमात्रं 

सरग्वी पूर्व 

सष्टा 

स्वकानां शिल्प 

स्वच्छन्दोऽयं 
स्वजने भक्ष्यमाणे 


कुलम्‌ 
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198 
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स्वर्गलोकमवाप्नोति यावद्‌ 
स्वर्ग: रशिखरवासी च 
स्व्गारोहणनिःश्रेणीं 
स्वलङ्कतेन भोक्तव्यं 
स्ववित्तंशक्त्या कर्तव्यं 
स्वसा पितृष्वसा याच 
स्वसुता पार्वतीश्रेष्ठ 
स्वस्ति वाच्य द्विजान्‌ पर्चात्‌ 
स्वागतं ते द्विजश्रेष्ठ 
स्वायम्भुवो मनुः पूर्वं 
स्वाशिताभिः 
स्वैराजकानां मध्येन 

ह्‌ 
हनकः पाठरः पाथो 
हरस्य दयिता भार्या 
हरिवर्षः किम्पुरुषो 
हलमार्गेण यास्यामि 
हवोत्सवः शठः लाण्यः 
हसरूपधरं दृष्ट्वा 
हंसरूपेण यच्छैले 
ह ससारसयुक्तेन 
हस्तिकर्णौ ह्युभौ नागौ 
हस्तिदन्तोद्धृता 
हस्त्यरवरथसंयुक्तः 
हिमस्यैव प्रपतनं भूरि 
हिमाचलाभैर्गगनं स्पृशद्भिः 
हिमाचले तु षण्मासान्‌ 
हिमाचले शाङ्खेरां 
हिमाद्रितनया सैव 
हिमेन शीतेन तथा पिराचैः 
हिमोपरिनिविष्टेर्च 
हिरण्या वै नदी पुण्या 
हिरण्यनी पुण्यजला 
हिंसात्मकैस्तु किं तस्य 
हेलियारो हेमियारो 
हेलिहालः शङ्खपालो 
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1424 
612 
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1016 
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